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समष्पणं 
एष्ट जस्स वुल्लहा वाणी जस्स पावणं किच्छं । 
जस्स सुबयणं सिविणीहर्ज, डवर-सुमण-सरिच्छं ॥ 
जस्स गेत्तए णच्चद्‌ छ्वं, अणि गुणो कलग 1 
जस्स चेद्टिए चिन्तिज्जते, अग्मीं उररम्मि कगगड्‌ ॥ 
जेण जए हं कमो भपृत्तो, अंवा के भवित्ता । 
कंआ य मइणी भादविहुणा, सुहा सुयोम-चित्ता ॥॥ 
दीवावरी जेण मह्‌ भीमा, जणणीए्‌ तिरच्छी 1 
रक्वा-पव्वं हियं सघाए, पियामहस्स॒विल्छरी ॥ 
घणं जेण तारिसं मेल्छियं, तिमिरं मज्ज समीवे । 
दिणे ण णस्सद उदए सुरिए, णिि ण परततं दीवे ॥ 
अज्ज तस्स णिट्ुरस्स हा हा, दूरं गयस्स सम्गं । 
इरिप्पपतापस्सिणमप्पिज्जद, सस्स॒वज्जारगं 1 


1 
~ 


समपेण 
अव जिसकी वाणी दुरम है, जिसका मिलना कठिन है, 
जिसका सुन्दर मुंह गूलर के पूल के समान सपना हौ गया, 
जिसका रूप अखि मे नाचता दै, 
जिसका गुण ध्यान पर ढा है, 
जिसकी चे्टयें सोचने पर हृदय मे आग ल्ग जाती है, 
जो जगत्‌ मे मुने अपूव, माँ को निर्धन ओौर सुकोमल 
हृदया बहन सुधा को श्रातृहीन करके चखा गया, 
जिसने मेरी दीवाखी, मां कीं तिरपष्ठो बहन का 
रक्षाबन्यन जौर पितामह की लाटी छीन री, जिसने 
मेरे निकट वह्‌ घना अन्धकार छोड दिया है जो 
नतो दिन मे सूयं के निकलने पर न्ट होता दै ओौर 
न रात में दीपक जलाने पर, 
हाय ! आज सुदूर स्वगं को गगे हए उसी निष्ठुर हरिप्रसाद 
को यह्‌ वन्जारुग आंसुओं के साय समपित है । 


भः 


प्रकाशकीय एवं सम्पादकीय 


माहित्य के क्षे में सुमापित्तो एव सूक्तियो का अपना स्वान है 1 
सुमापित करव्यो मे घमं, नोति, वैराग्य, श्यृद्धार आदि समी विधायो को 
स्यान मिला है । सुमापित लोर सूक्तियां कमी तो किमी मू ग्रन्थ का एक 
मद्ध दोनी ह मौर कमो उन्हे उन कयाग्रन्या से अयता उपदैशपरक ग्रन्था 
से जलग करके सक्ति कर्पा जाना टै] जेन आवचर्गोने भो प्रान 
अर नस्छृत भाषा मे एने अनेक सूक्निग्रन्यो कासक्लनश्रियाहै। 
वज्जाःग् भी एक सूमितिग्रन्य है। दसके न्दं मेहम स्यदो जाना 
चादिए कि इको अधिकार गाथाएं सकलनक्र्ता को नपतो मौलिक 
रचना न होकर विचिय ग्रन्यो से संकटिति कौ गयी है । ययि यह्‌ सम्मव 
दैति दमे कु सूक्तिपो का प्रणयन स्वय सकलनक्र्ना ने मीज्रिया हो । 
सक्ररनकेर्ता ग्रन्यकेप्रारम्ममही इस तथ्य को स्पष्ट कर देता है- 

विविह्‌ कंदुविरदयाण गादाण वरकरुङपि चेत्तृण । 
रद्य वज्जाकग्ग विहिणा जयवल्टह्‌ नाम ॥ 


अर्थात्‌ विविध केवरियो द्वारा रचित श्रेष्ठ गायाभरो को लेकर जयवल्यमने 
वज्जाटप्य को रना वौ अत यहं स्प्टहै विं यहु एक सकरन 
ग्रन्व टै। 
रात मादित्य मे सूक्ति-कोशो को यह्‌ परम्परा राजा हाक से श्रारम्म 

होतो दै । उनकौ मावा सप्तशतो (गाहापत्तसदई) सुप्रतिद्ध है! गाहा- 
सत्तमई के वाद श्रा्त के सूर्वित-कोशो मे वज्जालम्यका स्यान मानाजा 

सकना दै । यद्यपि हार के गाहासत्तसई भोर वज्जाकण के वीच उवएप- 
माला जैसे यन्य सूविनसग्रह निमित हए है, किन्तु सात्यिक दुितेतो 
हमे उमके वाद वज्जालग्यको ही स्यान देना होगा एषा महत्वं 
ग्रन्थ दन्दौ जगत्‌ को गम्य र्ट, यह्‌ कमो सदेव खटकती रदौ । भाज 
वज्जारम्ग मामक यह्‌ सुमापित ग्रन्य हिन्दी अनुवाद सित पार्क के 
हाथमे प्रस्तुत क्से दए हम भसत्नता एवं सकोच का अनुमव केर रटै 

ह! हमे प्रसनता तोद भयम हैक प्रान का एक ग्रन्यस्ल-- 

जा हदौ-पल्कोके लिए दलंम था-मुलम हौ गया] वस्तुत यह्‌ 


( ख) 

ग्रन्थ सर्वप्रथम जर्मन विद्धान्‌ केवर द्वया विन्छोधिका इण्डिका के 
क्रमाक्‌ २९७ पर कलकत्ता से सन १९४४ मे प्रकाशित हुभा था] स्वर के 
परिचियात्मक निबन्ध मे इस ग्रन्थ पर प्रकाश डाला गया गौर अग्रजीमे 
भी अनूदित होकर प्रकाशित हुजा ! प्राकृत टेकस्ट सोसायटी को ओर से 
सन १९६९ मे प्रो° एम० वी° पटवधेन कै द्वारा यह्‌ प्रयम वार नग्रेजी 
अनुवाद के साथ छया! किन्तु माज तक इतस्त सरस ग्रन्थकारहिन्दी 
अनुवाद उपल्ग्ब नही था। वस्तुत हमने जो इसके प्रकाशन के लिए 
सकोचमिधित प्रसन्नता का प्रयोग किया, उसका कारण यह्‌ है कि इसका 
टन्दी मथवा अन्य किसी भारतीय भाषा मे प्रकाशन करना वडे साहस 
काकायंथा। वस्तुत जव श्रीविदवनाय पाठक ने इसका हिन्दी अनुवाद 
हमारे समक्न प्रस्तुत किया तो उसके प्रकाशन के छन्दमं ने निणंय ल्ते 
समय हमे असमजस की स्थिति से गुजरा पडा। यद्यपि इसके पूरं 
उनके वज्जाकग की कुछ गाओ के हिन्दी विवेचन “श्रमण"' मे 
प्रकाशित हो तुके ये। वस्तुत भारतीय भापाभो मे यनुवाद के पटिति 
इसके प्रकाशन के लिए कोई भो साहस नही जुय रहा था । प° वेचर- 
दासजी ने इसका गुजराती मे भनुवाद भी किया, विन्तु वह्‌ भौ अभी तक 
प्रकाित नदी हो पाया दै । प्राकृत भारती से भौ इसवौ कुछ चुनी हई 
गायाओ का हिन्दी भनुवाद प्रकारितत हौ रहा है । चिन्तु समग्र वज्जालग 
को हिन्दी अनुवाद के साय प्रकाशित करना एक वहत वडे साहस का काम 
है । हमने यह्‌ साहस किया है ! हम इतत वात का भी पएूवं-अनुमान कर चुके 
है कि इसकी उभय प्रकार की प्रतिन्न्याएे हो सक्तोह। कलग दस 
सन्दमं मे विद्याश्रम की प्रकाशने नीति कौ आलोचनाभो क्र सक्ते ह 
किन्तु हमने इस सन्दमं मे विशुद रूप से एक अकादमीय दृष्टिकोण मे सोचा 
दै1 प्रयम्‌ तो हम यहं मावश्यक समते ह दि यदि प्राहृत भाषा नीर 
उसकी कृतियो कौ रपा करनी है तो हमे एेप्ता साह करना ही दोगा। 
अन्यया साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूणं गनेक सरस प्राढृत-दनिणो के 
पस्िय से हौ विद्वत्समाज वचित रह्‌ जायेगा । वस्तुत ग्रन्थकार नौर 
टीकाकार की मन्यक् प्रेरणा से हौ हम यह्‌ साहस जुटा पाये है, जय एक 
मुनि इन गाया का सग्रह कर सकता है मौर दवत उस वर वृत्ति 

भो टिप स्क्तादैतो हम नदी समहते कि इसका भ्रकादन कर दमने 
कौ भपराध विया दै पून. वज्जानग्ग मे रेखा हूत कुट है, जा मनुष्य 
को सम्य्‌ जीवन जीने भौ एकं षरा सिखा सवता है 1 वस्तुत वज्ना- 


( य) 


रम्य कौ गाथां मनुष्य को एक जीवनदृष्टि प्रदान करती ह | पह लेक 
दकि उमे काम-मम्बन्वी गाया काभीमंक्लनदहै, क्न्तुक्ामभौ 
मानव-जीवन काएक मग है । वस्तुत वह्‌ हमारे जीवन के मन्तरममे 
बैठा मौर उपे जीवन सेनकारा नही जासक्ता है) यह्‌ टीकदटैगरि 
उसका ¶्रिद्योधन मीर परिष्कार सम्भवहै भौरहम वहमी देखनेरहूतरि 
वज्जाखग के रचयिता ने नेक प्रमो मे मनुष्य को कामवृत्तिके 
परिष्कार का निर्दे दिया है | वस्तुत प्रस्तुत ्रन्य के हिन्दी अनुवाद 
जीर गाया के स्पप्टोकरण मे धी विदवनाय पाठक ने जो परियम किया 
या, उसे विद्वज्जन के सामने छाना हमे मनिवायं ल्ग रहा था गौर इसीलिए 
हमने भावी भालोचनाओ कौ चिन्ता न कर इसे प्रकादित करने का साहस 
क्रिया। श्री प्राठक जी का प्रयल इसलिए मी सराहनीय है कि उन्हनि एसी 
अनेकृ पायायो को--जिन्हू घरक टीकाक्रार रत्नदेव भौर यग्रेजी अनुवादक 
प्रो० एमश्वी° पटववंन ने अस्पष्ट कहकर छोड दिया धा--विवेचित करने 
का प्रयासं किया है 1 उनका श्रम सारकं होगा, यदि विद्वज्जन उनके इम 
विवेचन से लामान्वित होगे 1 हम इस प्रकाद्न के सन्दर्भ मेँ विद्रज्जनो 
वौ प्रतिन्यायं से लामान्वित हो, यही एकमात्र पेक्षा रखते द । वस्तुतः 
दस ग्रन्थ का प्रकाशन उन रोगो को-जो साहित्यिक मभिखचि रते टप्‌ 
भी यहं मानकर चलते हं कि लचित्य भौर सदर्य-बोघ केवल सस्रत 
भापामे ही सम्मव है, उन्हे-मपनी दृष्टि को परिवतित करने कै रिष 
विवद करेगा । स्वय म्रन्यकार की यह्‌ सूक्ति फि जिसने अमृतमय प्राठ़ने 
काव्यकोनपटादमौरन सुना है फिर मौ रागात्मक्वाक्ी वातत क्ले 
द. वे उज्जित क्यो नदी दोते-दमे सार्थक खगत है । अवे यह्‌ श्रकायन 
मुधीजनो के हायो में टै मौर वे ही इसकी उपयोगिता, मदत्ता जीर 
आवस्यकता कै निर्णायक टै { हमने तो मान लेखक, यनुुवादक मौर पाठक 
के वोच एक माध्यम वनने कां कायं कवा है, वह्‌ मी कितना उचित्त या 
अनुचित है, यह भो निणंय षाठ्कोकोटहीदेनादहै। 


भ्रस्त ग्न्य कै हिन्द अनुवाद के लि्‌ श्री पल्कजी ने जो परिश्रम 
क्रिया दै, वह्‌ कभी भी विस्मून नही किया जा मक्ता है { प विद्वनाय 
"पाठक अपने सकोची स्वभाव के कारण यद्यपि अधिक लोगो के परिनिय म 
नही गा सके है, भरन्तु ग्रन्य के न्दौ अनुवाद एव बथं-विङ्लेपथ से 
चद्‌ चिप हयी प्रतिमा भकस मे भायेमो--रेा हमा निर्चितत विरवाय 


(च) 


ह । आज जव प्रात माषा के विद्वानु बल्य से अल्यतम होते जा रै दै, 
तव प० विदवनाथ पाठक जैसे प्राकृत मापा में गहरौ पठ रखने वाके 
विद्वानु को प्रक्र निद्वय ही हम एक सन्तोप का अनुमव कर रद है} 
प्छ में उनकी गनि क्या है, दसकं भ्रमाव तो स्वय उनका बनूवाद ही 
दै! उन्होनि पूवं के टोकाकारो गौर अनुवादक द्वारा मस्पष्टमोर 
अस्यास्यान गाथाजो का सगतिपूरणं अयं देकर अपने प्राकृत जान-गाम्मीयं 
को्रक्टकरदियादै! प्रकायनक्लो इस वामे हम उनका दादर 
अभिनन्दन वरते हँ । यदि उनका यह श्रम हमारे स्य न हीतातोआज 
यह्‌ ग्रन्थ मप मव के दायो में नही प्च पाता 1 


हम प्राकृत देकन्ट सोमायटो के मन्नो १० दलमुख भाद माख्वणिवा 

के अलन्त मामारो ह, जिन्दोने मूक गावाओ ओर उनको सस्छृत खाया 

को नम्रेजी सस्करण से ययावनू लेने कौ अनुमति प्रदान कौ । प विश्वनाय 

पाठक को जहां पूवं सस्करण को सस्त छाया म बुधिं परिरक्षित 

हृरद, न्ह हमने परिदिष्ट (ख) मे स्यान दिवा है। मून मागमेंप्राङन 

टकस्ट सोसायटी के सस्करण के सनुनार्‌ हौ गाया नौर उ्कौदायाकौ 
रखा गया दहै। 


दस ग्रन्य कै प्रकादान एवं मुद्रण के कार्यो में डा० रविशाकर भिग्र एव 
डा० यख्णप्रताप निह्‌ आदि वा जो खहयोग मिका है, उत्करे च्एिमोहम 
आमारीहैं। 


अन्तर्मे हम रला शिरि वक्तं के सचान्को कै प्रति अपना समार 
प्रकट करते है, जिन्दनि इस ग्रन्य के सुन्दर एव कनप्ूणे मूद्रण में दमे 
मट्यो दिया है। 


भूषिन्दरनप्य जैन्‌ डा० सागरम जैन 
मन्धो निदेशक 
सोहनलाल जन विचा प्रमारक् समिति, पा० वि० शोयमस्यान 


फरोदावाद वाराणसी 


वज्जालग्ग के हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत 
संस्करण के प्रकाशन-हेतु एवं वैशिष्ट्य 


(१) वज्जादग्ग जपने हिन्दो यनुत्राद सहित प्रयम वार धरकारित 
होष्ाहै। इसके पूवं इस ग्रन्थ के जो भो सम्पादित गौर अनूदित 
संस्करण थे, वे गग्रेजो मथवा अन्य विदेदी मापामोमे ही थे स्व०१० 
वेचरदाखजी > गुजराती मे इसका अनुवाद किया था। परन्तु वहम 
सभी तक भप्रकादित ही है। भत यह सगवं कहा जा सक्ता है कि 
प्रस्तुत ग्रन्थ किख मारतीय मापा मे प्रथम वार प्रकारित होकर पाठको 
के सम्मुख मा रहा है 


(२) वज्जालग्ग के जग्रेजी सस्करण मे प्रो° पटव्धंन ने यदे स्वीकार 
क्रियादहैवि पर्याप श्रयाप्त करने प्र भी अनेक मायाओ ॐ सन्तोपमनक 
सरथं नही रग पाये ६, साथ ही अनेकं ग्राथामो को अस्ष्ट कटुकर 
मननूदित ही छोड दिया गया है 1 प्रस्तुत सस्करण मे उन सी ग्राया्नो 
का मर्थं एव सगतिपूणं व्याख्या कौ गयी है । 


(3) अत्रेजी अनुवाद मे जिन जनेक गायाओ कौ सगतिपूणं व्याख्या 
नही हो पायौ थी, उनकी सगतिधूणं एव आमागिक्र व्याव्या करने का 
भ्रमल क्षा गगरा है, साय ही सस्कृत टीकाकार रल्देव ने भी जिन 
गायामो मथवा शब्दो को अव्याद्यात छोड दिया था मवा जिनकी 
श्रामकं व्याख्या दी थौ, उन समी के वास्तविक अथं को सविस्तार स्पष्ट 
केरे का प्रणस क्िागयारै। 


८) सष्डत टीका के वाक्यो का अन्यया भयं समन्नकर अग्रज 
अतुवाद मेँ जो च्रान्तियां हौ गयौ थो, उनका भरस्तरुत सस्करण मे निराकरण 
क्रियिम्यादै। इसके साय ही पूर्ववत टीकाकारो की मुद्ध संस्कृत 
षाया को परिदिष्ट शः मे परिमाजित्त एवं ष्योधित करक प्रस्तुत विया 
गयाहै। 
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(५) प्रो० पदवर्घन ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में अनेक गावाओं कौ 
संस्कृत टीका पर जो अनुचित आक्षेप विये ये, प्रस्तुत संस्करण में उनका 
ममुचित परिमाजन क्रिया गया है । 


(६) वज्जाकग्ग कौ हृत्तप्रतियो मे जो अतिरिक्त गायां उपठन्व 
दुई है, उनका भी हिन्दी में भनुवाद क्रिया ग्या है । 

(७) घम्मियवज्जा के मयं को नवीन दृष्टिकोण से व्याख्यायित करने 
काप्रयलकियागयाहै। 


(८) वज्जाकगं का अन्य नाम॒ शजयवल्लम' था-दइम प्रवाद का 
निरसन किया गयादहै। 


(९) विस्तृत मूभिका मे ग्न्यकार का काल, वज्जाक्ण शब्दका 
मं, वज्जालग्ण का वेरिष्टय प्रमृति विपयों पर विदाद विवेचन किया 
ग्याहै। 


--विश्वनाय पाठक 
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गराया करमाक (५६२) ४०७ गाया क्रमाक (५६२) ४०८ गथा क्रमाक 
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(५८५) ४१८, गाथा क्रमाके (५८७) ४१८, गाया क्रेमाक ( ९८} ४१९ 
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(६०९) ४२४, गाथा क्रमाक (६१०) ४२६ गाथा क्रमाक (६२८) ४२७, 
गाथा क्रमक (६३४) ४२९, गाया क्रमाक (६३६) ४३०, गाया क्रमाक 
६४०) ४३१, गाया क्रमाक (६४१) ४३२, गाया काक (६४१) ४२४, 
गाथा क्रमाक (६५५) ४३४, याया क्रमाकर (६५६) ४३५ गाथा क्रमाक 
(६५०) ४३७, माया क्माक (६६२) ४३९ गाथा क्रमाक (६६३) 
४४१, गाया क्रमाक (६७३) ४४३, गाया क्रमाक (६८१) ४४३, 
पाथा क्रमाक {६८दे) ४४४, प्राया क्रपाक (६९३) ४८४७, गाधा 
क्रमाक (६९५) ४४८, गाया क्रमाक (६९९) ४४९, गाथा क्रमाक 
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गाथा क्रमाक (७३०) ४५७, गाया क्रमाक (७३५) ४५८, गाया क्रमाक 
(७३९) ४६०, गाथा क्रमाक्‌ (७४१) ४६२, गाया क्रमाक (७६२) ४६३, 
गाया क्रमाक (७८७) ४६५, गाधा करमाक (७८९) ४६५॥ 


अतिरिक्त गायाए्‌ं 


गाया क्रमाक (३१८७) ४९५, गाया कमाक (७२९२) ४२६, माया 
क्रमाक (५०५८६) २६७, गाया क्रमाक (२८०२८ १२) ४६८, गाथा कमाक 
(१६१ >} ४९९, गाधा क्माक (१९९८२) ४७१, माया केमाकं 
(१९९०८४८) ४८७२, भाया क्रमांक (१९९ ०८५) ४७४, गाथा क्माक 
(०१६५९) ८9६, पफदः ज नाक (२९६ ५) ८७६, पथ ऋष्पक 
(२८४ ४६] ४७८, गाया न््माक (३००८६) ४७९, गाया कमाक 
(३१२ >) ४८०, माया कमाक {३१२८११) ४८१, गाया क्रमाक 
(३१८०८९६) ४८२, गाया कछमाक (२३४९०८६) ४८३, प्राया करमाकव 


{२४९१८ १०} ४८४, 
(४०१२८८६) ४८१, 
(४२६ > ८} ४८३ 
(५५९८ २) ४९०, 
(६२७ १) ४९४ 


गायानुकमणिका 


(द) 


गाया क्रमक {३९७९२} थ 
गाथा क्रमक (४५४ >८२्‌) ४८६ 
गाया कमाक (५०७६ १} ४९० 
गाया क्रमाकं (६२४६३) ४९२, 
गाथा क्रमावः (६४१ >< ३)४२५॥ 


मायामा 
गाधाक्मापि 
गाया क्रमा 
गायां क्माक 
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शुद्धि-न 


अद्र 

गवार 

रस 

जिस 

पठतु 

मुरो 

सोस 

अधिकतर 
सानुरागमसि 
निभंरोत्कण्ठनम्‌ 
निसितमिन्दिरेण 
हयपचमस्स 


पष्षययुक्त 
पक्ष्यो 


उसकी 
अद्धष्वमादित 


> [श्या 


गुद 
मामार 


रस 
जिसमे 
पठित्वा 
मुरो 
सीसं 
अधिकतर 
सानुरागोऽत्ति 
निभेरोक्ण्ठम्‌ 
नि श्वसित्तमिन्विरेण 
हमण्चमस्स 
पकष्मयुक्त 
पक्ष्मो 
उसके 
अद्धेष्वमानित 
उस 
परिओस 
इह्द 
माछकमिए्‌ 
कामाग्नि 
तहा 
वराक्यो 
हम 
करते रह्‌ 
इस 
॥१६॥ 
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२६ 
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{ इ ) 
मार्य 
सुनमो 
पथिक 
गणयति 
जिखसेन पडे मुने 
समल्ञाना । 
चूर्तारतप्रेम 
मदह्‌ णह्मो 
इत 
पत्त 
असौरसवासो 
समान 
शुक्राना 
(अच्यां 
वर्धितकोश 
(उतर) 
प्रास्त 
नमक काल्कणसे 
त्वदमुये 
उव्ता 

किरश्यमनो 
मग 
प्रिया कोमलं 
भ्रवसपृु 
जिसका 
मा रोदिहि 
माराइदल 
को 
(बविन) 
पुजीमून 
(आावदषाढे) 
चक्विड 


माग॑य 
सुनाभो 
पथिक 
यदि गणयति 
पडे जितसेन 
मुञ्चे समक्ाना } 
धूर्तारतसे प्रेम 
मदसणेटओ 
द्व 
पत्ते 
अस्तोलमवासो 
समाप्त 
पुशुकाना 
यच्यादय 
वर्धितकरोशो 
(इतर) 
प्रसत 
नमक, लक्षणासे 
त्वमुदये 
उठाता 
क्लिश्यमानो 
मम 
प्रिया कै कोमल 
प्रसं धृष 
जिसको 
मा रुदिहि 
मालडदछ 
के 
(मवाद्िन) 
पुजीभूत 
{मावदयाने) 
चक्खिड 
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॥ 


२१ 
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२५ 
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२४ 
२९ 
१९ 
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मरण । पूवेवतिचेष्टासाम्य मरण पूर्वा चेष्ट 


साम्य 

अभीष् अनिष्ट 

दोहौ जाती? होदहीजातोदै? 

तरुणीचत्छोचन तरुणीचलल्लोचन 

तादु तादु 

सटेपो्त सरग्नाता सष्टेपोध्य संलानतां 
कदम देवता 

दिशा ददप 

निराकाक्त साकाक्ष 

रयणणा र्यणण 

उसिञण उस्तिउण 

दे मूख देमूखं 

दवारा विहीन हारा 

रोटीके अर्थं सोटीके पक्ष मे अथं 
मुद संबदई मृषटीद सवहई 


(विध्यायाति) (विध्यायति) 
रिप्पभी मे पतानही कि टिप्पणी मेलि्खिाहैकिं 


(मगुरता) (भगुरता) दारा 

न 
सुलम मानें तो वह्‌ सुलम 
वादी वाटी 
नपुसवंमू नपुमकमू 
वेदयाहृदथ वेश्याहृदयस्‌ 
कामविकाराच्छेदकम्‌ कामविकारोच्छेदकमर 
तृप्त्यानाव तुप्त्यमाव 
पाणय पणय 
अत्यो अरणं अत्योषगण 
स्तनात्‌ स्तस्मात्‌ 
याद यदि 


चतुथं = चरण निविष्ट नतुधं चरण निविष्ट 
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४५२ 
४५३ 
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{प} 
गुरुत्वखाघव वशात 


जनीपे 

माप्याच्च 
(कलनामनद्धि ) 
मुकुलयश्च 

यानो पात्रिण 
उपाधि = वैतथ्य 
सायत्तिक 

जव 

यवृच्छ 

पू्॑स्वर 
विरखस्ते विर 
याजस्स 
पश्वत्ताप 
अन्यको 

वृद्धा 

निषेव 
अलोकसगमाशयो 
रमिता युक्ता 
(क्षुवया वा) 
साधा 


गुर्त्वलाधवच्छन्दो- 
वशात्‌ 
जानीषे 
आप्यश्च 
(फटानामनदधि ) 
मुकुर्यतश्च 
यानपात्रिण 
उपाधि वैतय्य 
सायप्रिक 
जव प्रेमो 
यदृच्छा 
परवस्वर 
विरलसे विरर 
य जस्स 
प्शचात्ताप 
मन्यकोरई 


वृद्ध 

(निपेध) 
अलोकसगमादया 
रमित्ता भुक्ता 
(्ुधाया वा) 
सोधा 


भूमिका 


पराहत सुमादितत ग्रन्योमं वज्जालम्ब का अप्रतिम स्यानहं। यथपि डे 
गराहा सत्तमई के समान प्रिद नदी प्राप्ठ दो सको व्यापि उदी गाथाये विषो 
मी मादित्य बो गौरवान्विठ करने में समर्य है । हसा कौ प्रम घठान्दौ मे हार 
ने सामयिक एव प्राचीन क्व्योंको उच्टृष्ट मुक्तक रचनार्गोको उत्ते 
सकटित कर उन्हें जीवि रखने का जसा स्तुत्य श्रयास क्रिया या वसा ही प्रयास 
मागे चल कर जैन मुनि जयवल्लमने मी क्या! यदिवे दोनों सग्रह प्रथन 
होते तो भाज हम श्ितने महार्ह काव्य रर्त्नो से वचित रहते मौर भारती के 
कठहार की कर कहिया भपूरो ोठी 1 गाहा सत्तसदई का महत्व सवविद्रिव है 1 
वह मुक कान्यों का प्राचीनतम सग्रह हे 1 वज्जालस्य मी मुक्तव काव्यो कासग्रह 
है यौर सत्तखर्द फी अवे्ा पर्याप्त मर्वचीन है, फिर भी उसक्रा एतिहासिक एव 
घाहित्िक महत्व कम नही है । इमे सत्त कै भनन्तर रचित मृक्त्काके वे 
भुम्दर परन्तु उदार मुषे दिष्वाई देते ह, जिनके अममे कविर्योके मामभो 
हप नही जानते । काम्य को क्रिठनो ही मगिमाये घौर प्रौढोमि्ठया वज्गाल्गार्मे 
जीवित है। उनमें कुछ सक्तषई काल में श्रचलिव रद हंगो, परन्तु हा ने जिनं भपने 
घकृलन मेँ स्थान नहीं दिया था गौर कुष पश्चात विकसिव हई होमो, निमक्रा 
भ्रमाव उत्त रवर्तीं हिन्दी साहित्य पर भो पडादह। यह प्रन्थ भापाकं श्रितने 
मतन रयोग, भग्रस्तुते योजना कौ किठनो नई प्रवृत्तियों बौर विभिन्न रर्तौ की 
अय निधि सेंजोये दीं काठ तक उपेक्षित पटा रहा, शखका कौर ्यवस्थित 
एव सर्वाण पर्णं संस्करण कटी मौ उपरभ्य नही था । प्राह प्रन्थ परिषद्‌ ने 
अग्रेली अनुवादके साय ख अमूल्यं प्रभ्य का प्रकाशन कर सादित्य-जगत का 
बहत ददा उपकार कतिया ह । मदि उक्ठ छस्करण उपरन्व नी होतात्तोक्दा- 
चित्‌ मूषे वज्जालग्ग पर कर लिखने का बवसर ही न मिरुत्रा । 
'षज्जालगग फा अथं 
ग्रन्यज्गार के शदो मे वज्जाटग्य विभिन्न पचो के समूर्होका एेपास्ग्रदह 
जिसके प्रत्येक समू का एक एक पृथक्‌ विषय (शौक) हठा है, वज्जा का बरं 


पदति ईै-- ६ 
एक्त्थे पत्यावे जत्य. पदिन्जति पउर गाहामो । 
त. घट वज्नएटम्म कज्ज ति पदई. मणिया 1 
वज्जा शब्द चस्छव व्रज्या का श्राह ल्प ह 1 प्राचीन सस्त मे उष्का बय 
भेष गमनया मार्ग राहो काटान्तर में वह वर्यं (घमू) के सर्य मे प्रचरित 


(४) 
होशयाधा!1 व्रज्‌ घतुत्े दो समृहा्येक शब्द निष्पन्न हेते द--त्रज भीर 
व्रज्या । प्रथम अति प्रचलति है मौर द्वितीय प्रायः अप्रचलित । प्राचीन कालम 
अपनो याबन्यकौ स्फुट स्वनार्थोको सगृहीतकरनेकी परपरायो। जिन 
ग्रन्थो मे ठेस रचना का सग्रह किया जाता या, वे कौप कहलाते ये ! आचर्य 
हेमचम्द्र के कान्यानुशाषन में लिखा गया है कि कोष में स्वरचितत खीर पररचिठ 
भमिता गृहीत रहत है 1२ साहित्य दर्पण के अनुसार भन्योन्यानयेक्षक (स्फुट) 
पदो का सग्रह कोपदं! व्रज्या त्रम से रचित्त कोप-काच्य यतति मनोरम ददा 
ह ।१ सजातीय पद्य के एकव सन्निवेश (सग्रह) का नाम व्रज्या ह । इन उष्ठर्बो 
से मूचितहोताहै कि प्राचीन कार मे कोप-रचना की दो प्रमुख परिपाटि थीं । 
एक में मपन या मन्य के सुन्दर प्य इतस्ततः सगृहीव कर दिये जाते थे, उन्हें 
विषयों के अनुपरार एङ स्थान पर नहो रखा जाताया! दूसयीमे प्योका 
विपयानुसार वर्गीकरण क्रिया जाता धा । एक वर्गं के पद्य एक साप, एक ही क्रम 
भें रे जातेये ! एक वर्ग मे सगृहीत सभोपद् एकौ विपय का वर्णन करते ये 
अतएव वे सभी सजातीय कटलति ये । प्रथम परिपाटी प्राचीन है भौर द्वितीय 
अर्वाचीन 1 प्राकृत मेँ प्रथम का प्रतिनिधि पन्य गाहा सत्तसर्ई ह भौर द्वितय का 
यज्जालगग । वेतंमान वज्जालरग ९५ ब्रजया्जो (वज्जाभो) या वर्यो में विभक्त 
है 1 द्वितीयदढग के सग्रहोया कोप-काव्योमे वर्णं काञाघार विपयदही होता 
था। भत. भागे चलकर वगं वाचक ब्रज्था शदे अधिकार या प्रकरण के गघंमे 
भ्रचलिति हो गया । इतना ह नही व्रज्या कै समानार्थक पद्धति क मी उसी बयं 
में प्रयोग होने ख्या) इस सन्दभं में माचा हेमचन्द्र को निम्नलिषित सूचना 
अत्यधिक महत्वपूर्णं है । उनके अनुसार वज्जा (त्र्या) का अथं है मधिकार या 
अ्रकरण-- 
वज्जा जदियारे (व्रज्या अधिकारे) 1 -दे्ीनाममात्ा, ७।३२ 
लग द्द का मूख यद्यपि सं्कृत लग्न ह तथापि प्राव मेँ वह मौ एक नये 
मयं मे प्रयुक्त होने लगा धा] देशोनाममराला मँ उका षयं चिह्न छिवा है-- 
र्ग चिन्पे (लग्नं चिदे) --७ १७ 
१. व्रज्या प्रस्याने वरे पर्य्यटनेऽपि च ।--मेदिनी 
२. स्वप्र कृत सूव्तिसतमुच्चय कोषः (--रव्यानुशान, ६।१३ 
३ कोष. श्रोक समूह स्यादन्योन्यानपेक्षकः 
बरज्याहमेणरचित. स॒ एवाति मनोरमः १- साहित्य दर्पण, ६१३२० 
४. सजातीयानमिकत्रषन्निवेशो न्या ॥ 


( प } 

भरो० पटवन ने वज्यालसण का अथं वज्जाओं (प्रकर्णो) का सद्रूह करिया 
जो ठीक नही जान पता, कयोक्िवेल्णकी समूह वाचकता का सतोपजनक 
भ्रमाण नही दे मके । पिदोल ने उस काव्य को वञ्जाटग बताणा है जिमका 
प्रधान सक्षण (चिल्ल) वज्जा (प्रवरण) ह! मुके यह यर्थ यधिक सटीक एवं 
भ्राषाणिकर रगा ! इम दृष्टिक्े हम ङ्रराताजुनोय भौर रियुपाल्वध फो 
भोश्वयंक काव्य क्ह सकते द नर्योक्रि उनके प्रत्येक सगं के गन्तम श्रीया 
लदमी दाम्द का प्रयोग ह" 1 पराव मे मौ दृष्णलीला शु ने पिरिचिव (थी 
चिह्ध) नाम काव्य कौ रचना कौ हे जिसके प्रत्येक सर्गैः यन्ठ मे भनिर (शरो) 
का प्रयोग हं । गचना-तैकी के जाधार पर ग्न्य का नामकरण कोर म्द वात नहीं 
है सीरणन भत्वामाक्किहो ह 1 गाहाप्रत्तसईकानाम भी सग्रहौ की दिशा 
भें स्पष्ट ररित क्ता ह । उस्म पयो को शतक क्रपमें रख कर प्रत्येक शतक 
कै समाप्ते होने को सूचनादी गहं । प्रस्तुत सग्रह प्रन्यमे शतकक्षमकी 
भ्रमुखता महीं है । गापापें प्रहरण के यनुपार रली गर्दै दुरे शम्दोर्मे यह 
शतकवद्ध नहीं, श्रकरणबद्ध रचना ह । भतः सत्तसई वे थपना क्च॑रीगत वैरिष्ट्य 
प्रकट करने के लिए सग्रहकारने श्रे ्रकरणवद्ध (वज्जालग्ग) ग्रन्यसक्नादी 
ह । यद्रिहमरणको देशौ शन्द मान कर चिह्वके यमे नप्रहण क्रे, उवे 
संसृत दण्न ङे मर्थं हो रहने दे, तो चज्जालग से उष काव्य का मर्थ-योष 
होगा जो वज्जाभों (प्रकरणं) ते संखन हो (ब्रज्यामिः र्नं निबद्धं काव्य ्रज्या- 
ग्नम्‌ मधति प्रकरणव्द्ध रचना) या ब्रज्यावद्ध दौली में रघा गया होर 1 विद्वानों 
के अनुखार दस काष्यका दूपरा माम जपवल्लम ह । दख बहूचचित मतक 
निराकरण तृतोय माघा के लर्य-निल्पण मे शपा गया} 
संगरहकार गोर उनका समय 

सग्रहकार्‌ ने सर्वज्ञ वदन पक्रग निवासिनौ श्त देवी कोभार्म मेंप्रणाम 
क्रिया दहै, इम से उनक्रा जैन होना निरिविठ ई । टीकाक्रार रत्नदेव के धनुषार 





१, श्रौ शब्दरम्यद्कतरमर्गघमाप्विखरम रकम पतेरचरितिकोतंनमावचार 1 


ठस्यात्मजः सृकविोतिदुराययोऽ्दः काव्य व्ययत्त सिगुपाचवयाभिधानम्‌ ॥1 
माघ 


ि। 
२, सस्कृद मे प्रकरण या अविकार के यथं व्रज्या शब्द का प्राचोनठम प्रयोग 
विद्यार प्रणीत सुमाविठरत्लकरोप मे दिलाई देता है । इष भमापि सग्रह 
का रचनाकाल ११०० ई० के लगमग है। 


( ₹ } 


उन का नाम जयवत्ल्म ह 1 वे ष्वताम्बर जनये । स्वय स्स्कृत के प्रकाण्ड 
पित हान पर भी उन्होने लोगं दो सस्कृठक्चान दूष्य एव ब्यृगारग्निय देख 
कर प्राक्त गाचामोका पह सग्रह प्रस्तृह करियाथा+। सग्रहकार नेम्वयमभौी 
भृद्रालकारक्षंलो मे उपना नाम दिया हैर 1 वेदुराप्रहृहीन एव रम्ध्रदायिक 
सरकीर्णता से निमूषत व्यित प्एोतहोतह। जैन होने पर भी अपन सग्रहं 
सैनेतर साहित्य वो भ्रमुसं स्थान देना उन > हदय की उदारता का सजीव प्रमाण 
है1 ससे भपिक स्रहकारके सम्बन्ध मेको दिरोष बात ज्ञात नहीहै। 
व्जालग्य कौ अनेकं सरम गाया ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, 
बौव्यानुदारन, सरस्वतीकष्टाभरण प्रभृति श्रन्पो मे उदाहूठ है परन्तु एकभी 
स्थान पर उसके नामका उल्लेख नहीदहै। सुभव, काव्य शस्त्रके विभिन्न 
आचार्यो मे «दव गाथाये क्री अन्यस्नोतसेप्राप्तकीहो" सृत याप्राह््व 
कौ िसौस्न्यकृतिमेभी द्जारमाया उसके रचयिठाबी कों चर्वानहौ 
है । प्रन्यकार्‌ मे स्वय बपना समयन्टही व्याह, अत उनके कालका निर्धारण 
करना एवं दृ साध्य वाये है । दञ्जालग्गके टीकाकार रल्नदेव मे यपनी टीकाका 
समय सवत १३९३ (० १३३६) दिया है न्स वैदल इठना पदा चल्ताहै 
क्रिरूरप्रम्यकी रचनाद्सके पूवं होक्भी हूईहोयी । वावर्पाठिराज (७५०९०) 
फरो एक गाथा वज्जाल्ण में सर्गृहोत ह । इस आधार पर प्रो० पटदधन कामत 
है कियह ७९० ६० ठौर १३३६ ई° वे मध्य वभौ रचा गयाहोमा। मुभे 
चउपन्नण्हापरिसचरिय* मौर रोरावई" को एक-एक णया दप्नाल्म्यमें मिली 
१ देखिये टोका 
२ र्य दर्ज पिए) ज्यदट्लहट नाम (--वृतोय गाधा 
३ वच्चति धहो उदृढ महति मूटकुरव्व पुहरए्‌ \ 

बीयाहि व पएववत्तो दुर1हि पूरा समुप्पण्णा ।--यरडवहो ७२२ 

वज्जाल्म्ग मे द्सषा विहत पाठ इस प्रकार ह 

उष्टं दच्चतिडटो दण्ति मूरूकुरव्व भृवणमि। 

विजञ्जाहिप्ए क्त्तोक्रूहि परिखा ररुष्पन्ना 1-७०र 
४ ठतातुयो मेरुगिरौ म्यरहरो ताव होह दृत्तारो। 

ता विरमा क््जगरं जादण घोरा प्ज्जति॥+ 


-चखपन्नमहापुरिसचरिय-२९।३ 
यह धीर वज्जा की तैरहवौं माधाह। 


५ गरिञ्ण ध्रूयमजरि कीरो भमई प्तराहत्थो। 


(५ ) 


है । परन्तु उक्ठ दोनो प्रयो क! रवनाकाल पूणदया निर्णत न होने के कारण 
दस सन्दर्भ मे कु कहा नही जा स्वा ह । प्रो० पटवर्गते को कदू अन्य ग्रन्पो 
की गायाओं के साय उद्योवन सुरि कृत कुंवर्यमाठा को मो दो १ग्राषादे वग्ना- 
लग्ग मिलो हं मन मेदतुगाचायं प्रणत प्रवन्वचिम्वाममि बौर राज्चेवर 
सूरि सनटन्य प्रवन्वकोश में मो वज्जालण्ण को बनेक गायां देवौ है जाकी 
अन्यत्र ते उदवृत जात पडती है, परन्तु उनका किसा अन्य स्यान से सगृहीव होना 
भी सभव दह 1प्रा० पटवधननेकुवत्यमालाको उक्ठ दानो माधाओं क विष्वसनोय 
माधार स्थान नही भानाह। रमै उनके उयोदन सूरि विरचिठ हन में चन्देद 
का कई विशय कारण नह देता हूं वथोँङ कुवलयमाला कोई सग्रह-अन्व मही 
है भम्पूजेली में निवद्ध एक उक्छृष्ट-कृति है । इूवलयमाला का रचनाकाल 
७७९ ई० ह 1 मत वञ्जालमा इक्क पवात्‌ ही रचा गथा हागा । वज्जाखप में 
मवमावना कौ एक गाया मुले उपलम्य हई ई२ । मव मादना का रचनाक्ाच 
सवत्‌ ११७० (११२३ ६०} ह्‌ ) यदि उश्ठ गाया मर्गे हैम्चनद्धकोही 





भोसरमु पििस्णरवई पुई लद्धा वघ ण ॥--ोकावई ७४२८ १ 
यह रीावरईकी समी श्रतियो में नही पाई जातो ह्‌ । वघन्त ञ्जा द्र 
को समृत किमा गयाहै। 
१ मा दोतते श्वियगेष्ठह्‌ पिरे वि गुगे यातह्‌ जगम्त । 
भव पढरो बि उयही मण्य रयणायते होए ॥ 

--कुदल्यमाला १०२३ 
यद्‌ रयणापर वज्जा को तोखरो भवा ह । पयाषह क स्यान षर पणंषद्‌ 
बौर उयही कै स्यान पर उवही पाठ ह} त 
अस्थो तज्जा परिसत्तणाद अण्णाहं प्रणसरहस्साई । 
देव्वायतते केज्जे सव्वाषं जगस्स विदडदि ॥--कूवल्यमाला पृ० १२ 
मह गाथा दिभ्ब वज्जा परं हं । वहां जगस्व के स्यान वर्‌ नरस्छ पाठदै) 

२ ाईरूख विज्जा तिन्नि वि निवडतु कदरे विवरे । 


अत्थो भ्वरिय परिवदूढड जण गुणा पायडा हति ॥1 
॥ र ् 4 ५३४ कोशाम्ब विप्रकपा 


यह्‌ दरिद्दवज्जा में पाई जातो है । होति के स्यान पदति पाठह। भवं 
भावना के छन्दोबदध “कोशाम्बो विप्राः प्रहरण नितान्त सहन माव घे मानं 
वालो यड्‌ गाथा कटी चे उदुपृ् नही है मलवराये ग्चन्दकोहो र्कनाहं। 


{ ५} 


रचना हो तो वञ्जालाग का रचनाकराल ११२३ ई० मौर १३३६ ई० के मध्य 
माता जा सक्ताह। प्रन्य री अपभ्रधवहृला मापामौ इमी तथ्य कोपुच्टि 
क्रतो हं। 

वरंजाकमग का परिमाण 


वञ्जाल्ण विमिन्न कविर कौ मनोरम स्वना का सग्रह है, निसमें 
सधिकादा गाधा मूत मुक्तक है गौर कुछ प्रबन्धो, आख्पाधिकामो जौर्‌ चरिठ- 
कार्यो से सगृहीठ की गई प्रतो होठी है) हार कफो सत्तमे प्रसेक मापाके 
माय कदिकानाम भी दिया गयाथा परन्तु हममे कवियों कनामनदीद। 
रत्तदेव-कृत सस्डतं टीका तं स्थित गषादार' (माधाददार) वी सन्ति गाया पे 
वज्जालम को 'सत्तसद्य' बताया मया है} इते ५वा चल्ताहै कि प्रारम्ममें 
दत प्रन्य मे मेवल सात्र सौ गाधाये रहीं होगी । कालान्तर में इमकी कलेवर 
वृद्धि हरौ गदं ॥ परिणामत भायामो कौ सख्या पर्यप्ति वद गरं शौर वज्जामों 
को सष्या भो लगमग दूनी दे गई इस सम्य इस में ७९५ गायं मौर ९५ 
बज्जार्ये पाई जाती है । गादरादार में मूर बज्जामो (प्रकरणों) का उष्ल्ख इस 
श्रकार ६-- 
गाहाण कृब्वाण सज्जणं पिमुणाण नीह-घीराण । 
सद-असड-घरण-नेदाण चेय-जतीण मुसलाण ॥ 
धम्मिय वेज्ज-निमित्तिय-वे्ाण सेवयाण सुहृडाण । 
हरि-मयण-मुरय हिययालियाण वाहा नयणाण ॥ 
सिर्हिणाण वौरग्यावियाण दर्म धन्गसखयाण । 
पचम-वियोग-पिम्माण माण-माण-सवरणयाण ॥ 
माटङ-भमर-गयाण करहय लायण्ण-चालक्त्तोण । 
दद्याणुरायवार्सटवण-बाल-सिक्वाण ॥ 
पयिय-दसघणाण वस्ततयाण य॒ सत्तसद्वयमि | 
एव जडुालीसा हवति वज्जाड नायव्वा॥ 
-माट्वी गायाकीटोका 
दपः कस शूल. धल्थ्‌ ये, ८८. व्यय्‌ करप स्ट सो, शा दु. थो ए 
वेतभान सस्करण दी उपयु क्त ७९५ ग्ाथाओं मे विमिन्न अरतिर्यो की अतरिरिक्त 
गराचार्जो कौ मौ मिला देने पर य सख्या बद कर ९९६ ठौ जाती ट । गाहादेषर 
में वणित ४८ वज्जार्मो मे ४३ वज्ज वतमान सस्वरण में स्पष्टल्या इपरुभ्य 


(च्) 
दोती ह 1१ वाच जरित्ती भौर घण वज्जार्जो का पता नदो ई । मानमवरण, 
बरसवरण भोर वाटक्षिक्वा को सन्दिसयष्प से हिवयसरवदण इाटमवरण 
मौर वुद्टिणोधिक्ा $खूप भें स्वोङ्ारक्र सक्ते है1 शेष यज्जाये, ज 
गाहादार में उ्विखित नहीं है, वेया नद्‌ जाड" गड हं या दिभिन्न वभ्नार्ओ 
कै विभाजने वनो ह 1२ जैन विदान्‌ के द्वारा खगृहो होने प्र मौ वज्मालग्य 
भँ जैनघपं के घकेत नगण्य हं । बचिङूतर गायाम में दिन्द्र पुरार्णो के हो सन्द 
उपलम्व होने है ॥ दिव, ब्रह्मा, विप्यु, दमो, पावती, भब्द, क्षोरघागर्‌ कृष्ण, 
यधा प्रमृति नाम भौर खागरमवन, राखलोला, बलिवन्धन मरिष्टासुरमदन भादि 
धटनार्थो को चमं ह। परन्तु इसका ठ्य यह नदींहं करि प्रन्ध की मभ्ूर्णं 
श्ामप्रो का चयन केवल भैनेतर सादित्य स किया गया है1 सप्रह्कार 
ने ममापि म्द का श्रयोग जिष्ठ व्यापक यर्यमेंक्रिया ह, उ्वको प्षि्मे 
रघपेदाय काम्य मोमा जाते । मै समधा ट, उच्चे मयो तें जिह सुभाषित 
कहानाक्षक्ताह वै उपदे यौरनौतिि चे सम्बन्धित प्य तो मविकतर जैन 
सादिवय वै विरिन्न भ्रन्योसे चिर होगे मर रम, भलक्रार एव ध्वनि दे युक्त 
श्ूगारिकि गाया जैनेवर प्रन्यों मे चुनी गई होंगी 1 साह्य कौ जिन कियो 
कामालोटन कर दम मनोरम गायकाय का प्रणयन किया गया दहै उनमें प्रवम्ब 
क्राग्यमी हो सत्ते ह मौर सूक्त मो) पाय ही साय वहू धे सामयिक कवियों 
को भरुन्दर रचनार्थो शो मो प्रकलिक़ श्रिया गया होगा 1 उन माधारदूत ग्रन्यो 
मेश भाज उपन्त्छभो हो सक्ते है मोग कु समदत काल क्वरितिमोहो 
चुके होगि। मत कौनसो गाया किम कवि को ई, इस का पूर्णतया पता सणाना 
यप्तभरव दै । हान प्रगृहीत गाय -पत्तमदईं को ८३ गाचापें वज्जालग्ग वेषा जाती 
है। उनका विस्तृव विवरण प्रो पदवर्धन को ग्रेन मूमिक्रामें दियागयादह 
परन्तु यह निदिचत न्दौ ह कि उक्व गापाए गाहासत्तषर्ईषे ष्टी सृत हृ है। 


संग्रह्‌ क प्रयोगनं 4 
मगलाचरण करौ गाया मे पता चलता ह करि ग्रन्यक्षारका ल्द दस ग्रन्थके 


(। 3 ६ 3 ~ ~ 
माध्यमसे घर्म, वर्थ यौरकापर कोर्िक्षा देनांघा दद्रानो न विभिन्न 
~ 


१. समव भनिर गायाओं मे विद्यमान बारा धिलोय यज्ना हौ बाल ्रिती 
हैजो दि कारण अपने ्यानने ब्युतहो गर्द ह । बचत मौर 
दारा भिकोष--चेनो म्द समाना्थक टै । 

२, देधे, प्रहत प्रय परिषद्‌ मे रकनिड वज्जाकम्न मेंश्रो० पटवधनकी 
येना भूमिका) 

३ वधम्माददिवमजुय सुवणाण वुदह्ठिय वोच्छ। 


शा ) 


वज्जाओं को उक तीनों वगो सें पुयक््‌-पुयन्‌ ्वाटने का प्रयास क्या ह । मेरे 
विचारसे यह्‌ वर्गीकरण न॒ बादवश्मक है बौर ष उपयुवत 1 धर्म, मर्थं सौद 
काम--पे तौनो पुरुपाथं एक दूसरे के धाध्रित एव पूरक हे, बतः प्रत्येक सै 
समन्वित गाषाओ को बिल्कुल पृथक्‌ कर लेनासरल कायं नहह । धमकी 
चरा होने पर अयं अद्ू्ा नही रह्‌ सकता हँ, अथं का प्रसंग खन पर घर्म स्वय 
चकितिहोजाता है बौर काम का प्रश्न उप्त दने पर्‌ धमं बौर मयं षह 
भावस्ते सामनेा जतिहै 1 तीनों का प्राघन्य मौर गुणोगाव संभव, 


पाथंद्य नही ! दिद्रानोने धमं मथंभोर कामका हतु बताया हं--धर्मा- 
दर्धश्च कामख्च । 


प्री° पटवर्षंन के वर्गीकरण से सात वज्जाये धमं से, सैतालीष वज्जारये अर्थ 
से भौर पैठीस वज्जायें काम से सम्बन्वितत है । वउजालग्ग की विरमिन्न वज्जार्भौ 
फो ध्यानपूरवंक पटने भर उक्त वर्गीकरण की भुटियां स्पष्टस्प से शकने 
सगत है । जोडसिय बौर विग्ज वज्जाओ में ज्यति भौर तधककेपकषमे 
जो मयं निकलते ह क्या उनका सम्बन्व अयं से नही ह ? यु वज्ज जो 
नँतिकठा, कत॑ग्यषरायणता जोर आमोग करा वर्णन करने वाल्लो भा्ार्ये है, 
वेया वे चमं र्ती ह? दोण वज्जा में जहां शरार्थनामगकारी पूतरको गभे 
भौन धारण करने के किए मावा सो निदेदन किया यया है बहाँ नरया भरकारान्तर- 
से दानशोख्ता को भुव्यक्ठ ब्रेरणा नही मिलती ह ? नीडइ-वज्जा की भधिकतर 
गाया कपा धर्मं का निक्षपण नहो करतो ? जहाँ दुष्टो के निकट न जाने का उप~ 
देश है बहं दुज्जणवज्जा क्या केवल अयं को सोमित भरिविमें बंघोजासक्तीहै ध 
कया दारिदुद वज्जाको वे माभ्रिक याथायें जो ददि के प्रतिं बरबस करुणा एवं 
सद्वानुभ्रति के माद जगा देती है, हमे अपना कर्तन्य सोचने के लिए वाच्य नही 
कट देती ? सेवय-वज्जा को दसदी गाधा क्या हमे सन्तोष की चिष्ता नही देती 2 
यदि षम्मिय व्जाका श्ंधारिकं मथंकामसे संम्बद्धहं ठोक्या दुखराययं 
उपासना से नही ? जहां पडिठजन को वेश्याल्यमे न जाते का उपदेदर दिया 
गय है मौर जहां मधं पिद्ाचिनी वेश्याओं को प्रचना्थो को सुले इन्दो मे, 
अर्सना कौ गर है, वह वेस्खा-वज्जा क्या कोरे काम तच्च कादौ प्रिषादन 
करती है, अयं ओर ष्मेकागदी? कइषपणको तिदाद्ग हमे दानकोमरेरणा 
जही देती ? हाली दज्जाकी मो माययेंश्या कामकारो निकश््पण करता 
ह ? कुछ यायाय (षीचवी भौर चौदहवो) कयः व्यग्पदर्णे चैला चसिको 
शिक्षा नरी दतीं } कर्मफल को जपरिहायंठा का प्रदिपादन कर्ने धाखो पुन्य- 


(८) 

कपकम्म यज्ञा क्यायर्पतकहीखोमित है, हेमे सतम करने कौ प्रेरणा मही 
देठी ? चन्दन, बट, ठाल बौर पचा वे सम्बद्ध वज्जायों $ वाच्याय क पटच 
अं ठक, तो क्या उनका व्यग्यायं क्सर धार्मिक ठव कौ भोर इयित नही 
कठा ? समद्दणिदादो गायाये ष्याबपेका हो षाठ पाकर चुप्रहो 
जदीद ?कार्पप्यकौ निन्दा क्या व्दारा, पधार भौर दानी धिक्ना 
नेदं देतौ ? हम उह केवल अं को खकुचिठ सोमा मे बन्द कर क्या साहित्यिक 
मन्याय नदं शते ह ? दसी प्रकार धन्य वज्ज मौ विभिन्न पृर्पापोका 
भ्र्िपादन परस्पर अनुस्यूत है, प्रत्येक को पृथ करना यस्मव है । 


वज्जारग्य का देशिष्टप : 


सम्पूणं प्रय ९५ दञ्जायो म (प्रकर्णो मे) विमक्त है, जिनमें केवल प्रात 
कथित एवं टोश्प्रिय न्द बाहार (गाया) का प्रयोग का यया हं । एष न्द 
कै प्रपम वरणमें वार्‌, द्वितीय मे श्राष्द, ृठोपर्मे दारह्‌ मोर पतु मे 
पन मातामें दोठी है 1 श्रारम्म रमे सुददेवो कनो प्रयाम कर सुमापिव घद्र्‌के 
प्रयोजन के साय प्राृठ काम्य का माध्यं भौर श्गारपेशल्वव प्रतिपादित करते 
हए यड बाया गयाहै रि प्रयक्ा नाम वज्जादण्ग है । इषे मनन्तर वभ्जा- 
छग कामय मौर उक पारायण चे मरने वले फ का यदिप्व वर्णन है । 
ध्रार॑मक्ी दो वज्जा्म (गाहादग्जा भौर काम्ववज्जा) मे काम्यति सम्बन्धित 
कृ मान्यदा्मो के खकेठरदै, जिन्हे खमववः ध्यानम रख्कटहीगापामोका 
स॒द्रहु दिया ग्रयाहोगा। 
भम्य रथन] कष्टमाप्य होती है, उसका पाठ कटा भो सरण भार्यं नदीं 
ह परण्ु उमे मर्म शरोढा सच्चे दुर्दम है 1 जद ददप श्रोत्रा चपलन्पहो 
णते षै दगमिमोमी भापाकाकाम्य मूं रख देने ठगठा ई (६,५)1 
स्ष्टलव काथ्या श्रमृ् दोय है, उषे रहने पर यरुकरार, छपरण भीर्‌ 





१. श्रो पटवन नै जोहधिय, विग्ज, चम्मिय, वेशा भौर हिमो षज्नामों 
ोभामदयगं रे रषा मौर बुदट, दीण, नोह, दुज्नग, दारिष्ट्‌, ठेवय, 
ति्रिण, पृम्वकरयकम्म, चदथ, वरटा, पल भौद समुदूिदा वन्या 
को भ्यंकेवरगर्ने। (वरजा षी मूमिका) | 

१. पमे वाग मत्ता दीए अद्रारहेहि घनुच्ता॥ 
भह पमं दद्‌ वीयं द॑व दिटूखिमा माहा 11 ~पर वैल 


( > ) 


गेयस्व--समी शुरण से मडित गाथा मी चित्त मे खेद उन्न करतौ ह (९,१०) 1 
गाधायो का म॑ (्वनितस्व) सहृदय सवे ह (११) 1 वही रचना कामिनीके 
सुमान आनन्द प्रदान करती है जी सुन्दर छन्दा एव सुखित शब्द योजना के 
हाथ-स्ाय यलकार भौर रस से युक्त हो (१२) । सताव्य दोषहीन, लिठषद 
विल्यासयुत, स्फुट (श्रसाद गुणुक्ठ) गौर मधुर होता है ! (२४) 

काभ्यकापाठ भ्लेही प्व छोग कर्त परन्तु उसका परमार्थं (ष्वनि) 
कैवल विद्रष जन जान पाते हर (१४) 1 काव्य का सौन्दयं उस्र समय नित्कुल 
चौपटहोजाताहै जवर ग्वार लोग सीखने र्गते द) काव्य का उद्गम 
हृदय मे होता ह परन्तु उघक्रा उप्रेरक चिन्तन है* (७, ८, १९) । नो सवक 
प्रशसा पाने म समथं हो वही सक्काव्यहै। जिते सुनकर रोमाचनदहो नाय 
भौरखोगसिरन हलादे वह्‌ काव्य व्यर्थे ६! काव्य को आलोचना वस्तुतः 
चह कर्‌ सकता ह जो स्वय अनुपयुक्त पदो को हटाकर उनके स्थान पर्‌ उपयुक्च 
पद रखने मेँ समर्थं हो । काव्य-पाठक के निम्नलिखित दोष गिनाये गमे है-- 

विरामके स्थान प्रन षटकना, रसन होना, देशकाल कै उपेक्षा करना, 
अनुनासिक उच्ारण, स्वरित पाठ, मृंह ठना या विगाना गौर्‌ राग तोद 
देना (२७) । 


प्राकृत कार्यो के सम्बन्ष ये बताया गयाहक्नि वे मधुरवर्णो मौर छन्दो 
क विभूषित, श्ूणार बहुल तथा देशी शब्दौ से युक्त होते है । स्फुटवा (्रसादत्व) 





१, ये विचार काव्य के निम्नचिचित लक्षणो के मधिकं निकट है-- 
निर्दोपा लक्षणवती सरीतिगुंण मूषणा। 
साखकारसानेकवृत्तिवाक्‌काग्यनाममाक्‌ ॥--चन्द्रालोक 
साधुशन्दावेसम्दर्म गुणलद्ार भूषितम्‌ 
स्फुटरीत्तिरसोपेत काम्य कुर्वीत प्रोतये ॥--वागमटारुद्भार 
निर्दोष गुणवक्तग्यिमलद्धारैरत्नटूकृतम्‌ 1 
रखान्वित्त कवि पर्वन्‌ कीति प्रीति च विन्दति \-- सरस्वती काण्ठभरण 
२. कवते सतु कान्याधं तत्व्लैरेव केवलम्‌ (--ष्वन्योक 
३ यहां चिन्तनर्मे बुद्धि भौर कल्पना--दोनो का सपरावेश समज्ना चाहिए 1 
हदय राभात्सक तत्व कां वोघक ह} ईस प्रकार्‌ कव्यं के तीन तत्त्व य्ह 
प्रतिपादित ह--वुदि-तच्व, कल्पना-तत्द मोर रायात्मक वत्व ॥ 


( =} 


विक्टता भाम्मोयं ओर प्रावृतार्ंहा (व्वनिगभितता) उनके प्रमु गुण है (१०) 
पेषे शगार रस घे वालव मरे, यु वतीजन-वल्लम गौर्‌ मघुूराश प्रहृत काव्यो 
के रहते मा कोई सस्छृत कमे पढ सकता हँ ? बन्त मेँ पार भवि एव निष्ठा 
कै उदुगार भ्रकृट करते हए प्राव काञ्य, प्राङृत-कवि गौर प्राङकृठं-काव्य-मर्म् 
को प्रणाम किया गया ह। ५ 


वज्मालग्नके भ्रारम्मकौ पाच गौर मन्तकीदो गायार्ये सग्रद्कर्ताकी 
रचनायें है, के अम्य कवियों कौ 1 सम्पूर्ण प्रन्धमें विभिन्न रसो का मभाव 
न रहने पर भी श्यृगार की प्रमुखता ह । मनेक वर्जा तें कषण, वोभत्स, वीर, 
अदमुत भौर शान्त रसो के उदाहरण निरे पठे ह । नायकनिष्ठ प्रणयपेदौ 
स्प्रहै--स्वकीयाके प्रति ओर परकोया के प्रति) दसी प्रकार नापिकानिष्ठ 
प्रणय भी द्विवि्र है--जार या उपपति के प्रति भौर परति के एति। भधति 
प्राचीन प्रबन्ध काम्यो में स्वीया का पवित्र प्रणयी समदत होता राह, 
तयापि मुक्तक कार्यो की परम्परा में दोनों को स्पृहणोय प्रतिष्ठा शष्ठ हो धृक 
धो । नर्नालस्व मे परकीया नापिक्ता के चदुप प्रणय काचित उपस्थिठ बरने- 
धारी प्रभूत साधार्ये विचमान ह । सम्पूणं प्न्य रपत, ध्वनि, वनोति घौर 
भल्छृति से परिपूर्ण है । शृन्हीं विदोतार्मो के कारणे शष श्िविनी गायार्ये 
माव्यशास्तर के शो्पस्य ग्रन्थो कै विभिन्न प्रकरणों मे चदुपूत ह। पद्वि स्प, 
असक्षा, परिकर, कायि, समासोक्नि, मपलुदि, दीपक वर्पयोगिदा, यदि 
शयोविति, विरोवामास, भ्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास भादि बखश्र्‌ म्यन-म्पान प्र्‌ 
अनाग्राम मिल जाते है तयापि सप्रस्तुठ प्रशेषा (गाव्य्दरोकय पम मेद, 


(च) 
अनायास आ जातो ह । उपमाभरो में सादृश्य मौर साषम्यं को बपेस्ला राब्द साम्य 
काही प्राधान्य दिखाई देता हं 1 साम्य को इस ममृतांताके कारण वर्णना मे 
कृत्रिमता भगई है! ठेते हौ स्यो को लह्य करते हए आचाय खट ने उपमा 
को केवल अ्ाल्र न मानकर उभयालङारकौ कोटिमें रख दिपा या^+। 
देसे उदाहरणो मेँ शब्द के अतिरिक्त स्ताम्य का अन्य सुदृढ बाधारनहोनेके 
कारण हिन्द अनुदाद पठते समय कमो-कमो मूल शब्द के अमाव मे पूरौ उपमा 
अनर्गल प्रलाप सो प्रतिभासिव्र होने ल्गतो ह । शन्द साम्यमूलक पूर्णोपमाकी 
बुर्णेन दौरलोकेदो रूप है--एक मे उपमान मौर उपमेय एवं उनके दिरेपणो मेँ 
सामानाधिकरण्य रहता है भौर द्वितीय मे नही । द्वितीय शटी को यदि व्याकरण 
के सरोखेति खं तो वह अनेक स्थानो प्र दोषूर्णं चेमौ । 
घद्धो वंकम्मीवो सवंचिमो विसमदिद्िदुष्येच्छो 1 
महिणवरिद्धिव्व खलो सूलादिन्युव्व पडदा ॥ 
दूस गाधामे सल को उपमा सन्द साम्यके आघारषर्‌ नयेषनो नौर्‌ 
शूल-पोत चोर से दौ गई है । उपमान, उपमेय भौर उनके विहेषणो मे एक हौ 
दिमस्ति, एक दौ वचन योर एक ही लिगि ह । पह उपमा कवि को बप्रतिहु- 
प्र्ञा मौर अगाध पाडित्य का परिचय देतो है । कोरे भब्दसाभ्य कौ वायवो भित्ति 
पर्‌ एक उपमेय का दो-दो उपमानं के साय सफल साम्य निर्वाह करना कोई 
खेलनही है) 
उ्ड्डा खलो व्व सुयणौ व्व सगया नरवड व्व व्व मंडलिया । 
थणया तह दुग्यवितिय व्व दहियए न मायंति॥ 
इस माल्ेपमा मेँ उपमानं सल, सुयण, नरबऽ मौर दुग्भयदितिय एकवचन 
है, जवति उपमेय प्णया बहुवचन है । 
सम उत्त गविषाला उम्मयियकणयकलससंकासा । 
कामणिह्यणो व्व यणा पुष्णविहीणाण दुप्यच्छा 1} 
ईस उपमा में उपमान कामगिहाण एकवचन है मौर उपेय यणा बहुदचन 1 
अथं करने समय बहुवचन बिरीषण वहुवचन उपमेय के साथ तो घरल्तापूर्वक 
अन्विति हौ जे है, परन्तु उपमान से यन्वित्त करने के लिये उन्हं एक्वषन मे 
प्रिवक्तित करना पषता ह 1 








१. स्फुटमर्पाचद्ारावेवावुपमासमुज्चयौ जन्तु ॥ 
मन्निः शग्टमात्र सामान्यमिहापि सभवतः ॥ 


({ स } 


कच्छ त्वाण पि धरे धरिणी तह कहु वि नेद वित्यार! 
जह ते वि बन्धवा जलणिहि जव्व याह णं याणत्ति ॥ 

इस भावा मेँ उपमेय त्वाय मे द्विदीया है बौर चषमान जलनिहि मँ 
प्रथमा 1 यदि धरे को उपमेय माते तो उसमे सप्तमो है शौर उपमान में प्रथमा 
मौर यदि वित्पार को उपमेय मानतो उस में द्वितीया है भौर उपमान 
मेँ प्रषमा। 

पैम्म अणाई परमत्य पयण महुमहो व्व वहूमेय ! 
मोहाणुराअजणय उच्वो कि वदिमो निच्च]। 

इमे उपमेय पेम्म नपसक लिय है घौर उपमान हूमह पटिम । समी 
तिदोपण उपमेय के अनुसार नगुसकच्ि ही है । उपमान से सरम्बान्धतं करने के 
लिये उन्हे पुलिग बनाना पदता ह । दिक्ेपण ही यरयो कभी.कमी विदष्यके लिग 
की मी बहत अधिक निन्तात्हीको गर्द हं 1 ४१५ वौ भाषामे जहाप्रियके 
पर करो दुख्णा रान पणर पि काते हए च्छे द्यि षि प्रशिषं गाथा प्याह, 
वहां राजप अर्थं करते समय दरतो को दूत वना लेने का दायित्व समर्थं पारक 
फो सौपद्िपा गवाह । उपमा बकार भौर ध्वनि, दोनों सूपो मे उपरम्घ 
दोदठीदह। 

वेजमल्तिग में श्ेप बो जो प्राधान्य प्राप्त है वह्‌ बन्य शब्दाल्कारो को 
नही ष्टेप कै स्वदन्धर उदाहरण तो कम ही मिरगे, परन्तु अन्य लकारो 
के सदहायककेख्यर्मे वद वारबार भाताहै ) भराय विरोध, समारत, विमा" 
यना, उपमा, उग्रा, रूपक गौर दीपक के साध वदे व्ल धुल म्मिल 
गया ह। एते स्वर्णो पर छेामास हौ समश्तना चाहिये, वर्योकि उसका पूण 
विकानप्तोतेवदहोठाहै जब्र दोनों अर्थं समकदा हों। लगता, सग्रहुकार 
का श्ुकावस्टेको भोरमभवधिकथा ¡ हार कौ सत्तमे शब्द छम्य मौरष्टेष 
काभमवतो नदह पट वै नितान्त पिरद । शान्दिक क्रीटाकी दए पुष्क 
छ्ठाके कारण दहत सौ म्राथार्यो मँ र का दह तारस्य सुरक्िठ नही रह सका 
हैजो विषो च्छ्छृष्ट काम्य क्षो सृहुदय सवद बनाता । लव एकयादोषशम्द 
ही बार-बार मिन्न-भिन्न गाषार्मो में प्रवत होकर ष्टेप षा प्रतिनिधित्व क्रते 
दिवादेतै ह मौर समान मारव की लसाबद्ध पृनशविति होने र्गत ह त्व 
भूरी वण्जा पिष्टपेषण सी लगती ह” } यह्‌ वाव श्लेष के सम्बन्ध मेही नहीहै 


१ ददिषे, विच्ज, जोषि धौर षस्मिय दज्जायें 1 


( स} ॥ 

विरभिस्द वज्जाथो मे विश्कुक ममाद भाव अौर समान पदावली श्राय" देखने मे 
चासीद । उन स्यलोंके पशमे ङ्व इतना कहाजा सका है कि मग्रदकार 
ने समाने भावः समान रचना पद्धति बौर समान पयोजन से युक्त पोको 
एकं साय सकलं कर तुर्नात्मक दृष्टि का परिचय दिया हं । जहां रिख 
अश्नी या गोप्य द्र्थंकोप्रतोति कराना च्छ्य रता हवा मायार्मो्मेया 
शेप कए उबरम्द ्यिए्णयाह या प्रतीक का! गृह्य-प्ररादन को यह्‌ पद्धति 
बऽ पराचीन है \ इससे भर्लोरत्व या प्रम्यत्द क्िचित्त भच्छादि् हौ जाता 
हि। वैच, ज्पातिपिक, केतक, याधिङ, कूषखन, मुपल, चार्मिक मौर दोपिक 
(वसन विरता)--ये भाढ वग्जाये उपयु दी ये उत्कट एवे उच्यत श्टगार 
का वर्णन करतो है । शठना भश्टेक काव्य अन्यत्र मिलना कचि हे 1 रेखक, 
यान्ति, भुखल श्र यूपखनवः ने प्रतोक है छौर भष पे श्टेय । ऽयोतिप्िरू भक- 
रण मे प्रतोक घोर इलेप-दोनां का मयान उपयोग क्रिया गयाहि। इष 
भ्रकर्णमेष्टेप कावर शुक्र खब्दह। ग्यारह गाधाशोंके प्रक्ररण में यहनी 
गपा पे प्रयुक्त हआ ह । वैद्य प्रकरण में विग्र बौर पुक्करारय रन्द वदू बार 
खाते है, परन्तु उनर्भेमाव वैविभ्य मी है । षामिकिवज्जामें एक ही सौली 
रची विभिन्न भयाय सशि ह । उने दते पुमो पा वनस्पतियों के मामो मे 
लरिप्राप दिरेप कौ व्याने ततं रवते हए स्वाधिङ प्रत्यय (परृठ मे प) जोह कर 
भृदरा ्षेले मे वारवार रय (स्त) शब्दे को उपस्पिति कराई गई है, तिनके जन्त 
मँप्राय रभक्षर पताह । प्राते मे अनाच क को परिणति म अचवायमें 
होती है । रव प्रत्येक वृक्ष या पुष्प के अन्व में अनिवारयेदः बार^बार्‌ रय (रत 
रमण या मेयुन} कौ उपस्यिति, विेपठ. वैरे ही पूरण्पो एव वृक्षों के अन्वेष 
पुजा (षामिक) क षर्‌ प्रियता छौ बोर मनाद्‌ सकेव करतीदहे। ष॒ 
उटेदय से कुरवक भोर धत्त क्तो मी बलात्‌ कूर बौर वुत्तीरय बना दिया 
अया है । मापाओों मे जहां टिगरंयाअन्य किसौ देते धन्दका निदेश नही ह वहीं 
शगार का सूचन मात्र होता ह, वाचन नदं । करटः चन्द से गण्डकोश्च को 
सूचना दु उषी प्रकारल्गतो ह जख हव्य प्रजा्मे शचि कुषः से अक्लोल 
च्किशन्दकी। 





१ ररेवने करण्ड शव्द को व्याख्या इख प्रकार की टै 
गृटीत कराम्यामण्डक्‌ मुष्कौ येच भर्याद्‌ जिदने दोनो हार्थो ठे बम्डके् के 
ष्टल्यिाहे 


( म्म) 


कचीरएटि कणवोरणएहि पृत्तीरएहि बहूए । 
जई इच्छसि देहरयं घम्मिय ता मट्‌ घरे एज्ज ॥ 
इस भाथा में टीकाकोर ने द्वितीयां का प्रतिपादन निम्नेलििव शण्द्ङके 
द्वारा न्य ह 
शरश्ान्छरे श्स्चौरतेः कन्यारतंयूवारतैरहृभिरदहरव स्तु यदीज्टति ठदा मम 
गृहमाग्च्छरिति" भर्थाव्‌ षटवे काचीरवो, बन्याप्व नौरयृरतारिपो वेयदि 
देहर्व करना चाहते हो को मेरे घर माओ ) यड र्थं मसगरत ह, क्योकि पूर्बरधि 
में उस्सििते विभ्रिन्नरत उत्तरां निविष्ट देहर ॐ सावन नह हो सकते । 
रत स्वय रतत क्रा प्ाधननही ष्टो पक्ता है! चछाघन-पाधघ्य या करणन्कमं का 
पेक्य समव नही है) यदि पूवं को तृतीया को सहके र्यं मानतो भयं 
का स्वषूप दस प्रकार हो जायगा- 


यदि बहत मे काचीर्तो, कन्यारतों भौर धर्वारर्तो के साय देह्रत केरा 
चाहते हो तो मेरे षर भाजो) यह अर्थं मौ विसखगति से मवत मही ई, वर्योकि 
समौ र्त मे देट्‌-खम्वन्ध सनिवार्यहं भौर विभिन्न रर्तोके साप दद्‌-र्त करने 
की दच्छा तेभी हो सक्ठी ह, जब अन्य रत देह्‌-रतते भिन्नहों। साप ही 
विनिन्ने रतो मा स्वरूपतः देहरतं घ घमेद होने बे कारण पुन. दैहरत की एन्य 
मे कृतकृरण दोष को यापत्ति हं 1 यदि यद्‌ भाने कि तृठोया विभक्ति रेके 
अपिकर्ण को लक्षय करवो दै तो भी उचित नदी हं, व्योक्रि कन्या, काची भौर 
धूर्ताके साय दी देहर समव ई, उनङ्की रति-करीडाभो के साध नहीं । रतिक्रिया 
कसाय रतिक्रिया छोक ग्पवहार वरिष है। बतः सर्यव्रष्लेय की ग्रक्ल्पना 
निरे हं । 

दस माया मे रय (रत) पर समरप्ठ होते बेलि कवीरय, कपकीर्य, धृत्ती- 
श्य सौर देहस्य घे यहं मूद्रायं परूषि होाहै फिपुजारी कौर्य (रत) में 
विदो भमिषटचि है) बतु" भन्तिम श्द दहुरय" मे खब्यप्रषर सयक दारा 
इत्वरी क़ यह तात्वयं ह क्रि जव तुम्डारो श्रप्येक प्रयोजनीय वस्तुक सायरय 
शब्दा ह वबपएकक्दम मोर जागे बढ़ लामो वर मेरे धर्‌ भाकर देटरते 
भीकटरो। दीक्रा्रों ते पम्मियवज्जा-निविष्ट पष्पो दै सी नार्मोर्मषतेय 
का जरिवस्व स्वकर कर प्रत्येकके दोन्दो बं विये बौर नेमो हिन्दी 


देहरय = १ मन्दिर, २. देहर 1 


{ सभ ) 


अनुवाद में यथासभव उनका भतुवर्तन क्या हं परन्तु यह वास्तव मै एक साके- 
तिक कान्पशषली ह । श्लेष स जो द्वितीयां निकलता ह उसमे केवल विष्ट 
कपना है, चमत्कार नही 1 कई स्थलो पर विसगति्यां उमर बाई ह-- 


वियसिवमुहाइ वण्णुज्जलाद मयरदपायदिल्लाद्‌ । 
धुत्तरिाद धम्मिय पु्ेहि विणा न ल्भति ॥ 
दस गाथां व्रिकसित मुखत्व, वर्णोञ्ज्वखुत्व घौर मकरकन्दप्रकटितत्व ष्मो 
का सम्बन्ध केवल धतूरे के पुष्पे है, साध्य रूप व्यापार पृत्तीरय ध्ू्वीस्त्री 
मे होते वाली मैथुन क्रिया) से नही । उक्त धर्मो का साक्षात्सम्बन्ध धूर्ता ते 
अवश्य है परन्तु वह्‌ शब्द तो समास में गुणोमूत हा वृका ह । एसो प्रक 


सिसिर मयरदपन्रणपडरपसरत परिमदुल्लाई्‌ । 
केणवीरपादइ्‌ गेण्टूसु धम्मिय स्तव्भावरतताई्‌ ॥ 
यहां पूवं निविष्ट विशेषण भौर उत्तरार्ध स्थिव सदूमाद रक्वस रोगों का 
भन्वय कनर पुष्य (कणवीर) से ही कषमव ६, कन्यारत से नही, वर्थोकि धर्मो का 
सभ्वन्ध प्रधान से हेता है, गौणे नही । यदि बाहूंतोद्रस वज्जाकी पावती 
भीर छठवी गाथाभो में दत्ताक्षरा नामक प्रहेलिका मानकर निम्नलिकित ढगसे 
प्युगारिके अथं ले सकत रै । 
वेत्ुण करड भमइ वावडो परपरोहडे वण । 
धुत्तोरएसु रत्तो एक्क पि न मल्लएु धम्मो ॥ 
प्रहेलिका की प्रहृत क अनुष्ार कट शब्द मे क बौर धृत्तोपय मँ धु क्षर 
मधिक्‌ जोड़ दिये भये है \ इण्ट पृषक्‌ कर्‌ देने पर रड (रण्डाम्‌) घौर तौरएसु 
(स्थीरैषु) कष्द दष रह्‌ जप्येते । नय गाया का पड सयं टौ नायणा-- 
दूरे के पिचछवाड व्यापारी धामिक सड की केकर भटक रहा ह । चहं 
स्परीरतो मे (स्मो के साथ सभोग. मे) हवना अनुरत ह किएककोभीन्हीषछोद 
सकता ह। 
सुरुहाई परौहडसव्ाई ृत्तीरयाणि मोूण। 
ुस्थाण कषु रण्ण पेच्छहुं कहु धम्मिभ भमद ॥ 
यहाँ धृत्तीरयाणि मवु गौरकुरयाणमे कु अक्षर मधिकं 1 इदं निकाल 
देम पर क्रमश तीरयाणि (स्त्रीर्वाप्नि) गौर रयाण {दतानाम्‌) क्षब्द शेप रह 
जायेगे 1 मव णयं यह होवा-- 


{ स्थ ) 


देखो, पिष्टवाहे स्थित सुलभ स्वोरत को छोडकर वह धामिक रते रतं 
(समोगेो) के लि वन में मटक रहा ई 1 
रचना का उदक 

सग्रहकार के सग्रह का उदेश्य मले ही तिव्गं रहा हो, मृन्ते एस रचना का 
खदेश्य कु अन्य हौ प्रतीत होता है, जो क्रिस भो दशा मे कम महत्वपूभं नही 
ह । तीषरी वज्जा में प्रहृत काव्यो, प्रहृत कतिया बौर प्राहृत कार्यो के 
विदग्ध पाठकों को श्रद्धपर्वक श्रणाम किया गया ह । देशी शब्दो से रचित, मधुर 
शब्दो भोर गकरो मे निवदध स्फुट-गम्मीर गूढाय प्रहत काव्यो को पठनेका 
उपदेश दिया गया है । इतना ही नही, यद मौ कहा गया ह कि रटत, मधु- 
राघ्तरमुक्त, युवतीजनवतल्कभ, श्छगारपूर्ण प्राकृत काव्यो कै रहते कौन सस्त पद 
सक्ता ह? एमे स्पष्ट परिलक्षितत होता ह किग्रन्यप्रार वज्जारण के माध्यम 
हे प्रात मापा भौर साहित्य का प्रचार भोर प्रमार चाहते थे । वनुत. इसी 
णदुदर्य को समक्ष रघकर उन्होने इतस्तत विरो प्राङृत कौ भमूत्य गावा 
षो सणृदीत कर एक रसा मनोरम कष्य प्नेथ बनाया, जिसको सररतासे 
आङ्कष्ट होकर सस्कृतं काश्य-परेमी भी रस्छृत छो प्राहृत कन्यका ही रता 
स्वादते करं । वज्जालमा की सरसता को देवते हुये हम नि सकोच कह सक्ते 
है फ सम्रहकार सपने उदुदिश्य में पूर्णं सफल है । इवे अतिरिक्त वज्जालमा 
के सग्रहकाभभ्यभीहैनु ह| उस युगमे घौर-घीरे यपञ्रश्च मौर प्राहृतको 
छोढकर्‌ सापान्य जन रोकमापा काव्य को मोर बष्ृष्ट हो रहै ये । रेसी दशा 
मे श्रत की धंष्ड एव भभ्रसिद्ध स्वनाओंको सुरक्ताका भी श्रश्न धा। सग्रह्‌- 
कार की मूक््म दृष्टि दस भावो सकट पर पटी भौर उन्होंने श्वेष्ठ रचनाथो को 
एकप्र कर उह नष्ट होने से षचालिया, साचही पाटको ङो एकहीग्रन्धमें 
निदिष्ट विषयो पर वििन्न कवियों की दृन्द्रघनुषौ कस्पनाओं से महित मनोहर 
सूक्तयो कै गसास्वादम फा अमूल्य भवसर मी प्रदान श्रिया । 


साहित्यिक मूल्य 

यजजाखमा चिभिन्न कवियों को उक्ृष्ट गाथाओ कौ अनुपम मनूपा है। दस 
में रुगमग एक मदत गायाये विद्यमान ह । यह संख्या गाहासत्तसर्ू कौ अपेक्षा 
छुगमग दृ युनी है, परन्तु विषया क्रा जो विलक्षण वैविध्य सत्तवई मँ मिलता है, 
वह वज्जालप्ण में नदीं है । मका कारण भायामो का बज्जा-बद्धं होना हि॥ 
यज्जामो मे निर्दिष्ट विषय ही गाथाभों क प्रतिपाद है \ यदि वज्जाबो को दें 


२ 


{ ग्ण) 

तो उनमें भी सर्वत्र विपय-मेद नहीं है । वहत सी बज्जायं वित्र समान माव- 
भूमिका ही स्पशं करती है 1 विरह, भोपिठ, श्रिपानुराम, हदयखवरण, चाचा- 
संदरण भौर भोटग्गाविया छौ मावसूमि एक ह । उनमें प्रायः विरह बा वणन 
ह+ ह लोर चन्दन मे केवल प्रठौक-मेद है, विषयभेद नही 1 मप्रसतुतप्ररछा 
के स्यलों षर श्रायः भिन्न-मिन्न वज्जाभों मे एक ही व्यस्यकौ धृथक्‌ प्रतीको 
के माध्यम से प्रतीति कराई गरदहै। रेमे स्यलो पर बाह्य-मेद होते परमौ 
आन्तरिक भेद नगण्य ह 1 विभिन्न वज्नाओं मे वैसे मी वित्करल समान माव भौर 
समान पदवी श्राय दुष्टिगठ होती है । दस दोपक्ते मार्जनके व्थि यदीक्हा 
उ सवता हसि संद्रटुकार ने समान माद, समान रचना-पद्धति भौर समान 
दाष्द-योञना से सम्बन्धित गायार्भो को तुलनाप्मके दुष्टिसे एकर साय सगृहीतकर 
दिया होया । परन्तु यह सव होने पर भो वञ्जालग्ग मरसता भोर मीटिकता 
कौ दृष्टि से एक अनुपम काव्य है । उसमे माव, कल्पना भीर शित्प-ती्मो का 
अदुभूव सराहचय ह 1 रसो का तारल्य जहाँ उमे माव प्न के उच्व शिखरपर 
प्रतिष्ठति करता है, वही शलोग वैदग््य मौर भणिति मगिमाके कारण उषका 
ककापृक्ष भी कमनोय वन गयाह । इसो कारण वज्जाटग्गं को गापामो में जहां 
प्राचीन काव्प-रूढियो का अनुवर्तन है, वहो भी एक नवत्व दिखाई देता है । 

करुणा, मैत्रा, परोषकार, दान, प्रणय, नोति, सदाचार, उदारता, उत्साह आदिं 
शष्ट मानबीप गुणो को स्परेरणा दैने वाहा मरह काव्य अपने ठम का मनृढाहै। 
यदि इसमे उच्छ कूलटामो के कुटिल स्वैराचार का जुगुम्सिति वर्णन है,वो 
महिमामयौ सतिथो के पवित्र बादर्तं मौ विद्यमान है । यदि भदन्तुदमाघी दुष्टो 
की वक्रगति का निरूपण है, तो समाज-सेवौ स्वार्य-हौन सज्जनो के सरल, इटाघ्य 
चरिदके भी हुदावि्क चित्र हूं \ यदि एक ओर अपने क्पे भी, भरित द्रव्य 
काण्ययन करने वाले मषखीवूस कृपणो कौ निन्दा है, तो दूसरी भोर उदार- 
चति महपुप्पो कं प्रसा मोह \ एक मोर उद्दाम यौवनके वाषनापूणं 

वोमत्स चित्रहै, तो इक्र भोर जरा की मपरिहा्यं बिमीपिकामीहै। एक 

योर परिवार के ङिए तिल तिल जोडने वारो ठप धूत कुदखागनामों के कमनीय 

एवं कर्मठ व्पक्िदत्वं कौ मनीरप्र सांक ह, तो दूरी भोर विपय-छोटुप लोकेन्छिय 

घनियों का रक्त नूषन वारौ प्रपचबहुटा वारविलाखिन्यों कौ काली करतूतो 

का प्रदाफरोडमी क्रिया गया ह । इस प्रकार यह कान्य समज का यार्यं एव 

उभयपक्ष चित्र प्रस्तुत करने के कारण कोरे आदशंवादो काव्यो के समान एकागी 

नही ह । समाज के शिव मोर मशिव, पीयूय चौर कादकृट, राम घौर रावग~- 


( स्म) 


"खव प८ उसकी पृक्ष दृष्टि हं । इमे यदि स्पृहोय आदर्शं का समृज्ज्वल 
भक्षण हे, तो यवार्थं की उपेक्षणीय व्यावहारिक वृरूपता भी कम नही है1 
भत प्रह काव्य सच्च र्थो में एक साहितिक्र कृति ह । 

वज्जालग्ग एकं उक्कृष्ट काव्य होने के साथः-साय कवियौ मौर संमीक्षको का 
उशित मागंदर्शक भी ह! प्रारभिक दो व्जामो मे कान्य, कऋग्य-ध्रोखा भौर 
काव्य-समीक्षको के सम्बन्ध में सेक मान्यता्ये दी ग्दह। 
ध्वनि, शट वार, गेयत्व गौर ललितपद-विन्याम की मुपमा से मटिव दसको 
प्रसन्न-गम्भीर कीलो प्रत्यक हृदय को भुग्ध कर देती ई। इसमे यत्र-तत्र परिभिन्न 
रसो के मुन्दर्‌ उदाहरण बिखर पटे हं । कु पिया दैष्ि-- 
ग्णमूमि मे घायल पडे वीर की आति गृध्र खीचरहे है, परन्तु षह उस 
पडा षौ भसय होन प्र भी इमल्थि सह रहा दैवि पाम मे पडे टूयेस्वामीकी 
मूर प्खोकी हवा से टूर नाय-- 
पृक्खणिधेण प्हृणो विरम मुच्छ त्ति पास पडिएण 1 
गित कृड्टणं दूसह पि साहिज्जद मडेण ॥ 
यहां वीम्स रस वौररस कामगहोने के कारण गुणीमूतदहै। 
किसी प्रोपितपत्तिका बहू का प्रवासी पिदर प्रवाठर्मे हीमरवचुक्राहै। 
वह्‌ बेचारी यह समाचार नहो जानती है । अत्तः प्न्येक दिन जब वेणो वाधकर 
गृह-द्िलरसे (प्रियक बुला छाने के लिये) कौथा उडाने लगती है, तव सारा 
गाव रो पडता है-- 
अपुणिय पिय मरणाए वायसमुडूडाविरोद धरिणीए 1 
रोवाबिज्जड गामो भणुदियह वद्धवेणोए्‌ ॥ 
"ङण रस 
पण जन यह जानकर पृथ्वी में अपना घन गाड देते है कि हमे 
एक दिन रसाल मे जाना हौ ह, तो पहलेषि ही प्रस्यान क्यो न रल 
दे-- 
निहणति धण घरणीयलमि इम जाणिऊण किविणजणा । 
पाये गत्व्वं ता गच्छड भग्गठाणं पि॥ 
दास्य रस 
मनूष्य की बायु सौ वपं ह । उसमे मौ वाधौ रातो गितरल नाती है । उस 
ओष माधे मामका मो वाधा जया बौर कशव छीन ठेते ह जीवन जल-बिन्दु 


(स्प) 


के समान, पौन जरा के साथ उन्न होता है, सव दिन समान नदी होते, ठव 
भी लोग क्यो निष्टुर बन जात ई-- 
वरिसखसय णरआाऊ तस्स वि अद्धेण हुति रामो । 
अद्धस्स वि जद्धषर दर्द जय वारुभावो य ॥\ 
जीय जलविदुसम उप्पञ्जइ जोन्वण सह्‌ जेराए । 
द्विया दिपहेहि समा ण हृति कि निद्टुरो छोभो ॥ 
सान्त रसं 
दरिद्र सेवक भमि पर्‌ शयन करता है, जीर्णं चीर दधता व्रहमचय क 
पालन करता ह भौर भिना मागता ह, यद्यपि वह्‌ दस प्रकार्‌ मुनिया क्रा आचरण 
करता है, परन्तु ( मूनिया क समान } उसे धम नही प्रष्वे हाता ह । कितना 
आश्चयं ई-- 
भूमीसयण जरचीरबधण वमचेरय भिक्खा । 
मुभिचरिथ दुग्मयसेकयएण धम्मे एर त्थि ॥ 
अद्भुत रसः 
कोई वोर अश्व पर इतनी दुढेतासे बैठा हमा या कि पेटप्र्‌ कृषाणका 
प्रहार होने से माधा शरीर कट कर पृथ्व प्र गिरगया भोर आधा अश्वकी 
पीठपर ही रह्‌ गया-- 
प्राढाखणस्स कस्स वि उयरे निहयस्स मडरग्गेण । 
ग्ध महीद पठि तुरगपिद्टिटिव्य अद्ध॥ 
पह वोर्‌ रस शदुभुन का भतुप्राहक है) 
वीरनेएकषदतो गजराज कर्द प्र रख दिया गोर दषरा कुमस्यल 
प्र } तपरे पदके लिए स्वान न पाने पर उसकी वही शोभा हुई, भो वकि कोः 
बाधते सप्य विष्णु की हई यो-- 
एक्क द्तंमि पय बीव कू भमि तदमलहतौ । 
वलिबधविरसिय महुमस्ख आएलबण्‌ सुहदो ॥ 
यहा उपभा से उपकृत वीर रस का भप्रतिम वर्णनह्‌। 
धायल भट रणागण में पडा हं । उसके भग शोणित चे रिप्त हो गये है! 
एकं श्गाली उसको छादी पर बैठकर मुंह संव रहा है } लगता है जते को 
कामिनी मथने प्रेमे का मुद नूम रह हो-- 
वच्छत्यल च सुह॒डस्स रहिरक्कुमविकित्तयगस्स । 
वर्‌ कामिणि ग्व चवई उरे निसन्ना सिवा षरयण ॥ 
बीम रस 


(स्म) 


रौद्र भौर मयानक रसां के स्वतन्त्र एवं अपरकीणं उदाहरण नटी भित्ते है 1 
दस्र पकार बज्जाटस्य मं विभिन्न रमं का अभाव नही ह, परन्तु उसकर भान 
स्खश्यरगार दही ई 1 सम्पूर्ण अन्यं प्रणय के मनोरम चि्ोसे पदपूर्णंहै। सयोग 
गौर वियोग के विदिव पटले का जहा सुरम्य उद्घाटन वज्जाचग्य में है, वैसा 
बहूव कम प्रन्यो में दिषाई देता है । यहाँ प्रणय केवल मानवोव-हूदयकी ही 
निधि दे, पशुमो भौर मूक वनष्पतियों के मौ निद्छल हृदय से उसका वरल उत्स 
ष्टे लगता ह । प्रेमो कौ शागोरिक, मानसिक एव सामाजिक भरन्वदशामों का 
वटीटी रूक्षता ये ध्रहिपादन किया गया है 1 वेम्मवज्जा मे बत्तायागयादटकि 
भरेम विष्णु कै ममान अनादि मौर परमां का प्रकाशकं है । जानाप, वक्रोषिति, 
सर्गे मौर मोौल्मुब्य-ये उसके चार सोपान ह1 जहां जागरण नहो है, श्या, 
सेद एव मान नही है बौर जहां मच्ची चाटुकाप्ति नही है, वहाँप्रेम मीनही 
है । उमयपश्नी प्रेम ही आनन्ददायक् दृष्ता ह 1 उसको गरि शुक्चचुवत्‌ वक्र है, 
चर्योदिश्रिय फो न देखने पर सतुकठा, देलने पर ईर्ध्या, सुखम स्ति होने षर 
मान भौर दुग चले जाने पर दुख होता दै) प्रेमी बपतेको सेकंड दुर्बोमें 
डाल देता दै । मच्चा प्रेम वी समश्नना चाहिये, जहां दूर चले जाने पर मी, यन्य' 
से धम्बन्ध ओढ लेन पग भो मन गही छिरः है । मनसा वाचा कर्मणा निषका 
कोप्रेमो नहु है, बही मुवकोनीदसोठाहै ! इम लोतरमेकोईमोदेस्रानर्ही 
दिष्वाई देता, निरये दिनि मरिसी बौ हदय भवित कर देने प्र सुले बौततेर्दो 1 
प्रेम व्यद्िि को उपास्य वनाङ्र द्रवता । मानक चदे जने, स्नेहकेनष्ट 
हो जाने मौर मदूमावतरै नरह जाने प्र, कवर मम्य्नाने वर पर्‌ प्रेम नहीं 
दिकमेक्ता। पम कै श्रोणो जनेके कौन कारण ह--न देखना, मिक 
देना, दष्वने एर भी न वारना, मान बोर प्रवास । दोप्रेमिर्यौ म जब विरोध 
हो जाने पग पुन समवि हाती र, देव उष्ण कर्कर शीतल श्रिये हमे जनके समान 
श्रम का म्वादविङ्रितगे जाठाद । मायो चतुराई तमो नके ह, जव चक क्रिती 
मेप्रेमनङीहौ जात) । कामदवन तावि वाण ईै-ष्टि, दृष्टि को प्रसार, 
दुच््टिकेप्रसारमेग्ति, रतिम मदुमाव भीर सदुमावसे प्रेम । मदिरा चन्द्र 
हरिण, मथुराम्‌, कमनिरयो का ममाचण सोर पचम स्वर्‌ का गोत--यं उसके 
परिकर दै । वरनालस्य की निम्छिवित वम्जार्ये उस बहामहिमाश्चादी प्रणय 
का निष्पण क्रतौ है-- 

१. याष ३. हरिण (मानवेतर प्रणय) ॥ 
२. प्म ४. सयन 


(स्ख) 

केर्वि चनु गौर दारु के लिये रक्त । मान के लिये यचपि स्वदन्त एक वर्जा 
ह, यापि तत्छम्बन्विव गाया मन्यत्र मो उपचव्य होती है । भान के हेतु केर्प 
नै श्रगय बौर ई्या--दोनो क दर्शन होते है ! प्रवासन का वरन मनेक वग्जाों 
मे भ्रमुरूपसे कयां गया ह 1 प्रोपित, विरह, पुर्पाङाप, यवश््णा, घन्य 
मादि वज्जाये प्रवापि्यो कौ विरहन्यथा का कष्ण वर्णन करती है 1 नारीनिष्ठ 
वियोग को अपा पूदनिष्ठ वियोग कम ह 1 पथिक मोर मन्य वगना्थ म 
विप्रलंम कै आघ्रय पुष्य ह । प्ररकोपाके विरहकां कारणं लोकमर्यादा ह 1 
कीक पएक्पीष प्रणय सोर क्डजादि मो सयोग मे अन्तराय उपस्थित क्ते 
ह। विस्ही नारी के मान्हरिक सौन्दयं कौ स्मृतियाँ कम करते है। बाह्यष्प 
का वाकम ही प्राय" उनके प्रलापो कादेन्दहै। 

निरहं को वास्तविक यण्नि कहा गया है । वह कामसूपो वायुस प्रेरित 
शौर स्नहं रूपौ ईधन से उदौपिह होने पर भह्य बन जाता है1 सनिषातके 
समान उसमे ज्वर, दीठ यौर रोमाचके ठघणश्रक्ट होते है 1 विरहाप के 
वर्णन मतिधायोित पूरण है । ोतोपचार को रुष्य को स्वीकार सिया गया ह६ै। 
चन्र मौर चन्दन भी विरदिणियों को द्य करते ह 1 वे प्रायः भन मौरचन्द्रको 
उपालम देतो है 1 कही-क्हौ निःस्वा प्रणय के एमे उदात्त वर्णन मी मिचते है, 
जहा परिषा प्रेमी के सुवासिक्त यगो के स्मयं कौ भी पान्छा नही करी, चये 
देख शेना ह पर्याप्त समक्षठो है-- 


अच्छउता फंमसुदं ममयस्पाओ वि दररमणिज्जं । 
दंसणमेत्तेण वि पिययमस्स मण किं ण पञ्जत्त ॥ 


प्रणय को परिधि हव विस्तृत ई । पूर्मं के अनेक श्रणय-चिघ्र नितान्त 
मार ह । उनमें विरह-तपकौ तीग्रता मनूर््यो घै कम नदौ । प्रिया को स्मृति 
मे याह मसते गजेनद्रके नंड पर स्थित हरित तूर्णोका कौरजलक्रमस्महो 
जावाह। वियोमौ चक्रवाक पद्वन्‌ को मग्नि, नलिनो को चिता, अपने छरीर 
शौ मृतक भौर सरोवर को दप्रशान समन्नता ह । जस्ताचलश्गिवरारूढ रविको 
देखता हमा बह विरहाकुल होकर चनुगृहीत मृणालो कोन खाता ह मौरन गिदात्रा 
ही ह। देम रगत) ह जे शरीरस प्रवाण करते दूपे पराणो को रोक रखने के 
सि कठ मे अर्गला मा दी गृह हो । चक्रदम्पवि को कमी पुल नदीं मिल्ठा 1 
सावि भलग-बग रद्ते है, वो वियोग की दाक्ष्ण यग्यणा फेरे रहने पर 
भरी प्रमादकारिक मिखन की माधा उन्दं जीवित रखती है, परन्तु कत्ता 


भ्न) 
असरष्य-करम ष्वनि कटा गया है \ उसके यनेक उदाहस्ण पहले दिये जाचुर है 
सचारो भावों क भौ कतिपय उदाहरण प्रस्तु ै-- 


सियच्छकेण पेच्छह तणुए सगरमि से अमायतत } 
छवण्ण॒ ओसरद्‌ व्व त्तिवस्मोवाणपतीए ॥ 


-मीलुक्य 
पतते पिपपाहृणए मगख्वख्याइ विककिणत्तीए । 
दु्गयघरिणो-वुःखाल्याई रोवाविवो गामे ॥ 

दैन्य 
उन्मेड अगल सा विलया जा मह पड न कामेई 1 
सोको वि जपड जुवा जस्य मए पेसिया दिरूढी ॥ 
--गवं 
छिन पूणो पि छिज्जड महुमहचक्केण राहणो सीस । 
गिचिमो जेण ॒विमुक्का भसर्ंण दूसभो चन्दो ॥ 
मप 
सभरिकग य रुण्णं तोड तुम तह निमुकक पुकार । 
निदय जह्‌ सुहियम् वि जणस्स ओ निवडिबो वाहो 1 
विषाद 


निम्नलिद्लिठ माचा तरे प्रविकूल सचारौ माव का उन्मेष रसापक्पंक 
द- 
नई पुर सच्छे जोव्वणमि दिअठेसु निल्वपहिएसु । 
अणिपत्तासुं वि रासु त्ति कि दड्ढमाणे ण | 
यदह शगार विरोधौ विमाव यौवन करौ चचक्ता, दिन कौ ग्रतिमत्ता मीर 
रतो की अनिव्तनश्ीलठाके द्वारा जगत्‌ कौ अनित्यता का प्रतिपादन हाने 
निर्वेद की उपध्यिति हो जावी ह । 
वेन्जालमे म भावों का ठारल्य थक्कारो फे रघानुपृण विनिवश कै कारण 
मोरभौ टृगयाह 7 विविध वज्जा्ओं मे यमक (गा० १८८) सपक {गा 
१९) शला (गा० ३१४, ३२२, ३१३) धिमादना (गा ३९, बाला श्लोक 
४) विोपोकिवि (या० १५२, ४६४} विषम {गा० ८२, ६३९, ३००८९) 
नोभ्यद्धिग (गया १७७, ३२१) अति्योरिति (षा* ५५४) अ्ुत्ति (या० 
*३४) उत्तर (गा २११, ४९४) विरोषापराच (गा* ३३, ५६१) अन्योन्य 


(स्प) 
कीजिये, वे दिन कैसे वीते होगे, जिनमें प्रत्येक क्षण सन्ध्या तक विद्ुड नने, 
का भय वना रहता है । करम उक्लोक पल्लवौ से परिपूर्णं नन्दनर्वन मँ चरता ह 
स्सिर भ मद्य के सुपः को मघुरस्मृहियां उरे कचोरी रहत दह । वे वौ रन्धय, 
वे पीदुपल्छव, वे करद कुदूमल भौर जन्ममूमि की वै विलाप क्रौडे मन्यत्र 
कहाँह? श्रमरमाल्ठीके वियोग मे मरणावस्याको प्राप्त हो जाता ह । वह 
गुनगुनाता ह, चवर काटता है, वापिता है, परलोको दिखाता हं भौर भगो 
फो पदक्ताहं) यह मानकेततर प्रणय शूर कोटि मै नही, भावकोटि में 
शाता है! 

प्पृणार रस के अम्तर्मत स्वाधोन पिका, प्रोपित पतिका, विरोधि 
मीर घटिता नाविक्रामो वे ही वर्णन अधिक ह! मसती, वैद्य, ज्यौतिपिक, मुसल 
भादि वज्जाओो मे प्रणय अदटीलता की सीमा तक पुव गया है, परन्तु ग्यग्य- 
प्रपनिक्षंरी फा माधपलिने क कारण दरूपवाकमहो गई) धापमक वजया 
फ सकितिक शीलो अपने दण कौ बअनूढी है । यथासमव अश्लील भध षो गुप्त 
हीर्वाभपाह) ध्यग्यकफेल्पपरे दहा विद्धताके धप उसका सकेता 
गाह! नां दको सक है, वहा दर वष्वया्पं कते अद्र नही होप दिमा 
गाह । जै हम भने गुह्य थगौ को सुरम्य वरस ते भावृत कर्ते है, न्ने 
नहो रहने देते है, उषो प्रकार कृदालक्वि मौ मपने षमिप्रेत धंक व्यय 
रख फर हौ विदग्ध गोष्ठो मँ प्रस्तुत करते ह! उस्म यदिक्ही भमद्रताभी 
ष्ोती है, तो उसका नग्न प्रदर्शन नहो रहता है ) दस प्रकार दौलो बेदण्यते 
मनर्‌ प्रच्छादिठ भदलील्ठा पर सवद दृष्ट नही पष्ठी ६! वह की सह्दय- 
सवेधदोतीह 1 मुसल, ल्खक् क्षौर यात्रिकं वग्जा्मों कै धाच्यार्थं विल्कुख 
भष्छील नरीह । ग्यौहिपिक भौट्‌र्व॑च वञ्जार्ओप्रं शगार का प्रशछयदन र्केष 
सेक्रियागयारहु। जिन गायाभोमंनोषटेपहं भौर्नबोटृ प्रतीकही दै 
बहाम उत्कट श्युगार संर्दयक्रम धस्तुच्वनि दे सूप मे प्रतीयमान ह्री र्वा है, 
वाच्य मही । जहा वाच्यापमे दलोण्ठः का समाद, ददा भो मनेक दम्यो ने 
कष्ण दया्दो म्यंजना कास्फुर्णहा जाता ह 1 खमासोषित कस्या पर वस्तुत" 
भरणीलता रहती नही है 1 वहा दिभेप्य (उपमेय, प्रस्युठ) मे प्टेय नही रषा 
ह 1 ठ. कारय, ग मोर वितेपरणो बे सारप्व के कारय अप्रस्तुत व्यवहार का 
प्यंजनासे भामा मात्र होडा दै) 


( स्य) 
यल्दयःक्रम ध्दनि कहा सया हं 1 उमके अनेक उदाहरण यदे विये जा वुरै ह । 
सचारो मार्थो के मी कतिपय उदाहरण प्रस्तुठ है-- 


सेयच्छनेण पेच्छह्‌ तणुए अगमि से अमायत्त । 
टव्रण्ण बोनरदइ व्व त्िवटिमोवाणपतीए्‌ ॥ 


-भौत्मुत्य 
पत्ते पियग्राहूणएु मगख्वल्याई विक्क्रिणतीए । 
दुग्गयघरिणो-कुख्वाियाद्‌ रावत्रिवो गामो ॥ 

दैन्य 
उव्मेड बगृ्टि सखा विया जा महं पड़ न कमेई । 
सो का व्रि जप जुवा जम्म मए वेत्िया दिर ॥ 
गवं 
चिते पुणो वि द्िज्जउ दूमटचक्ेण राणो सीस । 
गिलियो जेण विमुक्को असईंण दूमओ चन्दो ॥ 
--भमपं 
समरिठ्ण य ण्ण तोट्‌ तुम तट विमुक्त पुक्कार । 
निय जहं सुद्टियम्स वि जणम्म गो निवडिओ वाहो ॥ र 
"वषाद 


निम्नरिद्धिव माया में प्रविङूल प्रचारो माव का उन्मेष रषापक्यंक 
द~- 
नद पूर मच्छ जोव्वणमि दिअहिसु निच्वपिएमु । 
अणियत्तामु वि रासु पुत्ति कि दड्ढमाणे ण ॥ 
यहाँ शगार विराध विमाव योव कौ चचलहा, दिन कौ गरतिमत्ता भौर 
रातो क्षी धनिदरर्नननील्ता कं द्वारा जयतं को भनित्यताका प्रतिपादन दहानसे 
निर्वेद की उपन्ववि हो जातौ है । 
वञ्जाल्ग्गे मे मावो का तारल्व मल्कार्तोँ के रसानुगृण दिनिवदा कै कारण 
शौरभौ चद मया! विविघ चच्जाओं मे यमक (गा १८८) रूपक (गा० 
१९) उरेभा (गा ३१४, ३२२, ३१३) विमावना (गार ३९, बाला शलोक 
४} दिरोपो्ति (गा० १५२, ४६४) विषम (गा० <२, ६३९, ३००१५} 
काभ्यखिग (गा० १७७, ३२१) अविशचयोक्ठि (या ५५४) अत्युक्ति (गा० 
८३४} उत्तर (गा० २१३, ४९४) विरोघामाख {मा० ३३, ५६१) अन्योन्य 


( क्ष्ण) 


(गा० ७३} हत (गार ६०२) त्दुगुण (गा० ५५१, ५९६) सार (गा ८५, 
१३५) अर्थान्तरन्यास (गा० ७८, ५४३, ५५७, १९३, ८० >८ १) तुल्ययोगिता 
(० ८९, ६८१) दीपक (गा० ९, १३, २४) अपह्व-ति (गा० ६४९) यथा- 
सख्य ।गा० ६५८) दृष्टान्त (गा० ३५, ७०३) व्यतिरेक (गा० १४} एकावली 
(गा ३४) आक्षेप (सा० ३६७, ४३८} समुस्वय (गा० २९६, ६३८} समा 
सोविति (गा० ७११, ७०९) पुनषक्हवदामास (गा० २५५) बादि अलक्रारो के 
उदाहरण बिखरे षे है । भलकारो की सकोणता का एक उदाहरण देहिपे -- 
सेयच्छलेण वेच्छह्‌ तणुए अंगमि से अमायत 1 
लावण्ण मोसररइ व्व॒तिवलिसोवाणपतीहि ॥ 
यहा "गोसरह्‌ व्व' में क्रियोध््रक्ा है ! उघतके अग है-- लपक, अपह्न.ति 
मौर कायि । काव्यलिग का हेतु है-द्वितीय चरण म विद्यमान अल्यरित । 
निम्नलिलित् गपा कवि की उपमा गर्हित चोग् से दन वे कारण सनौ- 
चित्य है-- 
कह कह्‌ वि रणड पय मग्ग पुलषएद छेय॒मार्हद 1 
चोरो न्व कटू मत्यं घेऊण कट्‌ वि निव्वहद्‌ ॥ 
समुञ्चय के साय रेष का मणि-काञ्चन सपोग ददानो है-- 
एक्को च्चिय दूव्विसहो विरहो मारेई गयवदं भीमो । 
रि पुण गहियसिरीमुहसमाट्वो फम्युणो पत्तो ॥ 
अभ्य अलक्ष्यौ मं चमत्कार मृष्टि करने यक्ते दले पे कतिपय उदाहरण इष 
प्रकार ह~ 
दिट्‌ठक्यकंययाण पयदियकोसाण मित्तसमुदाण । 
मामि गुणवतयाण कह कमले वषहु न हु कमरा ॥ 
यद मप्रस्तुव वहार समारोपाप्मक समासोक्ति मोर काव्यल्मि का भाधार 
षेय है) कभो-कभी वह मर्पान्तरन्यासमें समथ्यं समयक्माव की सिदधिके 
लिपि आददपक बन गया दै- 
नह जह वद्ढेद ससौ तट्‌ तह यो वेच्छ चेप्पदमएण । 
वयगिज्जवज्नियामा कस्म वि जड हूति रिद्धीमा॥ 
विमिमोमि कौ ्केमवकिन कओ धप्रमगहो मूढ 
कत्तो भण परिओमो विषाहियं नंजमाणस् ॥ 
दवो गरापाङे पूर्वि मे भतुद्र्तशो श्मनीयठा भो क्म महोंहै\ 


{ अध्य}; 


देलिकाके स्यर्लो पर अर्यं्रम उत्पन्न करने का कायं ष्ेयष्टी क्रा 
हे- 
कस्म कए क्रिसोयरि वरणयरं वहसि उत्तमगेण । 
कणणेण कण्णवहण वाणरसंल यं हत्येण ॥ 
इसके मतरिरिक्व यनेक गाषामों मे वह्‌ व्यतिरेक ( गार १५० } ध्यायत 
( गार १६१} रूपक ( गा* ४३६) बौर विरो का घाय$ ह एवं रम्दयक्ि 
भूलकर सरष्षयक्रमवस्तु ध्वनि कै स्यलो पर भी उघक्ी उपयोगिता दिवा 
देतौ है- 
जदइसोनएईगेहं ता दूद्‌ महोमुरी तुम कौम । 
भोद्धोही मच्छ पिभो जो तुज न खडएु वयण ॥ 
यहा वचन खंडन की प्रतीति वदन डने छ्पमे होदोहै, जिसकाहितु' 
ष्छेयदहै। 
उपयु स्य पर श्ेपदृत चमत्कार का बत्ठित्वं होते एर मौ मन्य 
मल्रारो का प्राधान्य है वज्जालस्मे ष्टेपको भारी सस्या दैवकर पतता 
चलता कि सप्रकार शम्द-चमरकार के प्रवल समर्थक्ये1 


वज्जालग्ण घ्रे प्रकृति योर प्रतीक 


प्रायः काम्यो मेहति कौ अववारणा तोन रूपो में दौ जातो ह--मारम्बन, 
उदहीपन भौर अप्रस्तुत योजना । यालम्दन के सपर्य श्रहृति-चित्रण वहां ठा 
है, जहा प्रहृचि ह कृवि का प्रमुख परदिपाद्य विषय रदो है । देवे स्थर्नो पर 
सामान्य वस्तु सूचना भी हो सकती ह भौर चिप्रौपमता मो ।प्रयम मे म्ग्रहण 
मा्रहोठा ह शौर द्वितीय सं षरिम्बअरहण 1 साहित्य मे वस्तुनिष्ठ दिम्बग्राही 
वर्णन कोहो उक्कष्ट माना गया ह 1 वाल्मोक्रि, कालिदास बौर भवमभूठिने 
भ्रकृति के विविष पर्य एवं ममृण दुर्यो का चित्रण करते घमय अद्रव विम्बों 
कीसूष्टिकीरहं । वज्नाटण्य में उस्र कोटि के विम्बोकौ दावो दूरर्ह, खामान्य 
दिम्बके ददन भौ दुर्खम ह । परन्तु इखक्ञा यद मभिप्राय कयमपि नही ह ङ 
यज्ञारग्य को मायाय निम्नस्वर की है । साहित्य दृष्टि चै उनका मी महत्व 
अशष्ण ह 1 शरकृति-वर्णेन में विम्बं को सृष्टि करना या न करना, कैव प्रतिमा 
पर नही, दुष्टिपर भौ निर्मरहं। बटूत से महाकवि दख बाढ पर घ्यान नटी 
देते कि पहि का कौन सां दुर्यखण्ड कंडा ह लवा क्ति प्रप्य की ध्ारीरिकि 
मुद्रा विदेपका स्वस्पश्याहै। उनकी दृष्टि पृति मौर मानव-जीवन के 


( स्स) 


विदि व्यापारो में दियमान सारूप्य प्र हो अधिक रहती हं । ठेस कवि भ्रति 
को प्रतोककेखूपमें ग्रहण करते है । भ्रकृति उनक्रा साध्य नह, साघन-मात्र 
रहती ह । अतः उनके वर्नं में गिम्वसुष्टिका कोर प्रदनहौ नही है। इसौ 
दृष्टि-मेद कै कारण दञ्जालग्य मे पट्रि आलम्बन के स्प में कम उपर्ग् होतो 
है 1 उद्दोपन मौर शप्रस्तुत योजना फे अन्तगंठ हौ उसका अधिक विनियोगं 
दिषवाई देता है । वस्तुत अप्रस्तुत योजना केसूपरमे प्रकृति का जितना प्रचुर 
प्रयोग करिया गया है, उतना उद्दोपन कं रूप मेँ मी नही 1 अद्स्तुत योजना दो 
श्रकञार को है--उपमान नोर प्रठोक । प्रथम भे प्राकृतिक दुय विधान फा फो 
लवमरहो नही दह ॥ द्वितीय प्रकार में मो, प्रतीक स्वतन्त्र नही रहते दहै, खन्द 
साग्ण्यवहात्‌ क्रिस बभिप्रेतार्थं को इतीति करानेके ल्थि हौ ग्रहण क्या 
जाता है । प्रतीकात्मकं काव्यो की शैलो साेतिक होठौ है, वहाँ प्रकृति के उतने 

परह कविका ष्यान केन्द्रित टता ह, जितने कौ उपे भावरयर्केता रहती 
है) अत जह श्रकृति-स्वरूप नहो, देवर सकेत का प्राधान्य है, वहा बिम्ब-रदनां 
कते संमव होगी । वजञ्जालग्य मे प्रयुक्त प्रधान प्रतोक स प्रकार है, जिनमे 
अधिका का सम्बन्ध श्रकृति से ै-- 


प्रतीक अर्थं 

गज भ्रतापौ या स्वाभिमानी पुष्प 
दिन्ध्य आश्रयदाता 

घवल वमंठ सेवक 

"सिह पराक्रमो पुष्प 


भ्रणयो, जन्मनृमि से वियुक्त पुष्य 
नायिका, सुन्दरी 





न्दिर (प्रमर) प्रणयो, टौ प्रणयो 

-तुरवस्विरोष श्रेष्ठ माच्यदाता 
हेष स्ञ्डन अपवा विद्वान्‌ 
रेखक मैयुनङारी 

याधिक क 

मुसल ह्मि 

उद्ष भोगो 
ष्यारष प्रहास, प्रणी 


ऋछ्मल राजा मोर्‌ शुस्ठिवं यायदाठा 


{ स्फ) 


हंस-पानस माधिव-याधय 

चन्दत सज्जन 

वट यदं माध्रयदावा 
ताल दपण घ्वामोः 
वदवानल तेजस्वो पृख्य यादार 
पिन्धु महापृष्य बौर नाश्रयदाता 
सुवर्णं गुणवान्‌ 

दीपक गुणवान्‌ 

रल्नाक्र धनी, कृपण, याध्रयदाता 
कटहल मुमेग्य स्वामी 

जक्धर्‌ र्ता 

चातक याचक 

दृष्णदन्त निवद्रु, सेवक 
उञ्ज्वलदन्त कर्मठ सेवक 

मधुपटल मानन्द 

कोम्तुम गुणवान्‌ 

चन्द्र ५ 

पाटल श्रेष्ठ सुन्दरी 

जलरक खर 

भमर सल 


उपयुक्त प्रतीकं मे भविकवर साहित्यिक परम्परामे पुगकालसे ही प्रविद्ध 
है । इनमे याह्य दण्ट से जिना बविध्य हं, मान्दरिक दष्ट पर उना नहीं द । 
भराय एक सं के प्रत्यायक कटक प्रतोकू दिनवाई देते है । परन्तु इन प्रठोर्ोके 
माध्यम से जिन मावो का सम्प्रेपणक्िागयाह, वे वटे मारि है। कहीं-कहीं 
एक हा प्रर्रणर्मे एक हो वस्तु क लिये कई प्रवोक वारी-वारौ चाये, फिर 
भौ भाक चमार में ्यनता नही बान पाड हू] श्चायारिक भमिग्यविति के ट्ष 
अनक नूतन घौर मौलिक प्रतोकोको मोसृष्टिकोगईह। 

ऋतु-वर्णन के परसय मे यद्यपि अकृति-वर्णन का प्वप्त बवत्रर्‌ या, परल्यु 
याभी वह्‌ उद्दोपन विमाव कोभग बनकर रह गई ह शद्वि का उपयोग 





१. इन प्रतीको का परिचेय अनुवाद में यपास्यान दिया धया हं । 


{भ्व} 


वही तक सोमित रुह गया हं, जहां तक वह किमो मानवो मनोभाव कै उक्तपं 
या अपकपं मे सहायक होती ह । मे वर्णनो में प्राकृतिक दुंश्य विवान कविका 
लक्षय नही है, फिर मी कल्पना कौ कमनीयता अौर दौठी को वक्रता देवकर मन 
मुग्पहौ जावा हं 1 तुलना मे प्रति घुष को बे दख का उदृदोपन करने के 
छि मधिक प्रयुक्त है ! भायामो में विप्ररम्भ श्युगार की वटुल्ता ही इसका हेतु 
1 जब्र पाद मे सान्द्र मेव गभीर-गर्जन करने गते है गौर्‌ जत्र कल्लोलावर्त- 
सकरुल कूलकपा कल्लोलिनियां षटिल-दूर-प्लावित वसुन्धरा को दुष्य बना देती 
ह, दव णप के सदस हो जपने के कपरण प्रोपित-पहिर प्रवी ए्ियतम दे लौटने 
को भाजा छोड देता है \ प्रियतम कै स्थानें तल्लीन इ शकटेवरा विर्हिणियोकी 
वेदना दख कग सानुमृति से मेषो का हृदय मी द्वित हो उठता है भीर ज्वार 
के ्याजम श्र टपक्न लगते हं । हरिति शाद्ररमदित वनस्थली मे नतंनशील 
उच्छृत शिखड मयूर उन प्रवामियो का पता पटने लगते ह, जो भपनी प्रययो 
को अकेली छोड कर दूर चलि गये है । केलकटो प्रवासियो को वेनावनौ देने लगती 
है किं जव तक तुम्हारी प्रिया मर नही जातो, तव तक घर छोट माओ। एकान्त 
सदन म अवुि-गणना-ठव्पर अकेली पथिङ्-प्रिपा को विद्युत विगा्च कृष्ण मेष 
उत्कागिशाच सा दिलाई दता है (६४१, ६४७, ६४८ ६४९, ६५०} । धिधिरके 
दिन फो इसलिये शाय दिया जाता है कि उनके कारण अग्रिय पलीके भ्रतिमी 
भ्रणय का भमिनय करना प्रहता है ( ६९५ ) ) गृहे प्रागण मे प्रवधंमान सहकार 
तए भी वसन्त भाने पर वसा, अन्दर गौरमासका शोषण करने कगताह 
(६३९) । ग्रौप्म मे दवारिन्नि की मति मे मटिन विन्ध्य शिखयंको देखकर 
शरोवितपविक्राये वर्षा के द्ामल मेषो की समावना से ष्यादुल दो उव्तीहै। 


उपर्य उदाहरणों में प्रह्ृति विविष परिस्थियों में पडे मानव-ह्दय फो 
नानास्ूपोसेप्रमावित करती हं । यरुजालगय में प्रकृति एक रूपमे मोर्‌ दिल 
देती दै) वह दहनतो उटोपनवेस्पमें प्रमाव डाली है मोर नप्रतोकके 
सपमे । उमका उदेश्य केवल व्यजनाग्यापार द्वारा रि व्मित्रेतायं को 
अभिग्यक्ति कराना ह :-- 


मां स्वसु ओणयमुरौ धवलायतेमु साचि्ेतेमु 1 
हसिवाटमेडियमुदा नड व्व सणवाडया जाया 
शादि वेव को जाने पर (मूल जने पर) चिर भ्रुकाये मव रोज, 
हरिदाल घे विभूप्ठि मुत वकि नट दे समान सनकेखेव तंवारदहो प्ये है। 


{ स्प) 


पुव्वेण सणं पच्ेण वंजुला दाहिणेण वट विडवौ । 
प्तिद्‌ पूष्णेहि विना न ख्ग्मएु एरिसो गामो ॥ 
पर्वं मे सन, परिम बरं वेठ ओर दलिष्में वरगद है, चैटो! ब्रिना पुष्यके 
देम गाव नटी भिलताहै! 
जत्य न सुज्जिवचिडवो न नई गवन न उज्डो गेहो । 
तत्थ मण कहु वसिन्जद् सुविसत्यवज्जिएु गरमे। 
जरह नषुबटेपेठदै,ननदौ दह, नवनषहैबौरन उजटाधरदीटै, उस 
लिदिचन्त स्यान मे रहिवे गौव भे वताम कम रट्‌) जाघ 7 इन गायामो चे गाव 
की प्राविक स्थिति का वणन धरच्छनन प्रणय मे यपेद्ति् सकेत-स्थलो को सुलमता 
अया दुर्खंमता के उददय से क्रा गया ह । यनेक गायार्मो मे जहा प्रकृति के 
स्वनन्त्र चिध्र मिते दै, वहां मौ अलङ्गारो के चमार में उसकरा स्वरूप तिरि 
हौ गयाह। परन्तु बौच-बोच मठे मी वर्णने उपलब्य होते ह, जिनका शब्दचित्र 
वितत को बरव मोह केता है-- 


सदारविदमयरदाणंदियाछ रिदोरी 1 
रणङ्लणदर केसणमणिमेहल व्व महुमासलच्छीए्‌ ॥ 
दस माया में विद्याल अरविन्द मन्दिर में मक्रन्द-पान से मूदित्र मघुकर-माला 
-का उपमा वे माघ्यममे, जो चिक्र भक्ति किया गया ह, चसे नाद-न्दर्मने 
चार चाँदलगादियेह1 
स प्रकार ययपि दञ्जालग सेंश्रकृतिके विम्वप्राहौ चिग्रोंकीकमी है, 
किन्तु उद्दीपन कै रूप मे उसक वर्णन बहे हदग्रादी ह 1 
भाषा एवं शेर 
वज्नाछग्य की भाषाको हम भिध्रिव मापा कह पन्ते है कतिपय 
विरेषतार्भो कै मार पर उषे जैनमटाराष्ट्रौ मान लेना बहत उचित नदी है, 
जर्योकि ग्न्य कौ सारी गाया्पेनठो एकक्दिकोौ रचनायेदहैगौर न उनका 
रचनाकालही एकह । वे विमिन्न करा मँ विभिन्न कवियों कै द्वारा रची 
ग है । मततः भाषा को एकरूपता सौर व्यवस्था का सव्र जमाव दिखाई देवा 
ह \ यदि कतिपय मावाजो मं जैनमहायष्टरौ को प्रवित्तिर्या दृष्टिगितहोवी दह, 
तोङुखुमे यर्घमागधीके भी श्रयोय भिल्ते है । सवने अधिक प्रमाव तो अपश्च 
काह) संसेप मे दिमिन्न प्रकृति लक्षणोको संकरो्ठा हो वज्जालग्य की 
मापा का प्रधान लक्षण है । उच यदि वेशाचीके सप्राण कै स्यान 


( र्प्पा) 


परनकाश्रयोगदहै, तो मागघी के घमानजक स्यानपरयथ मी विद्यमानहै) 
यदि महाराप्मो रे प्रचलित ( कतवा के स्थान पर) कगके दर्शन होवहै, ठ 
सर्घमागधी क समान कतवा का तुमुन के यर्थमें प्रयोगमीह1 यदि दत्र प्रकार 
लक्षणो दौ सरको्णता पर तुलनात्मक दृष्ट से विचार करट, पो अपश्रश का प्रमाव 
सर्वाचिक है । जिन गाथाआ पर यह प्रमाव जितना भविक ह्‌, उष्टं रथभनााट 
दृष्टि से उत्तना टी ठवचिीन समङ्ञना चाहिय । सक्षेपरमे भपा की निम्नलि्तठ 
विरक्षणताय ददानीय है -- 


१ साम्‌ कस्यानप्रह्‌, ङि कैस्यानपर दि, देनिके स्थान पर दैहि, 
कन्ति क स्थान पर हि भोर खोट प्रधम पुर्प एक वचनमें उकेस्षानपरहुका 
भ्रयोग। 

२. द्‌, दवि छवि प्रमृति शूषक्ाटिक क्रिया-परत्ययों का भपन्नदानृकूल श्रयाग + 

३. निष्टा के गथर्मे मूलयातु का प्रयोग । 

४, यपश्रश उ प्रत्यय 1 

५ -प्तविमर्िक प्रयाग ।॥ 

६ एतदेके स्थान परर ण्ह्‌, युष्मद्‌ का तृतीया में षट्‌ । 

७ लाटमेसिदेस्यान पर ड, करसुकेस्थानप्रकरि। 

८ चन्दो कौ भावश्यकता कं अतुसार स्वरों मे परिवतन, काट-टट, रषु 
कोदाघ भीर्‌ दौघका लघुं वना दना। 

९ व्यत्यय, क्रिमो स्वर कै स्यान पर मन्य स्वर का प्रणोग। 

० स्मसमेषन्दों कौ गति सुरक्षित रघन कं ल्य श्यजनःद्वित्व 1 

११ म,वबर रका भागम+। 

१२ मकैस्यानपगवण्ववकषस्यानपरम। 

१३ द्वित्व कंस्थलो पर द्वित्व का अमाव, मण्णेक स्थानपर्‌ मणेभौद्‌ 
दुप्छह क स्थान पर दूसह 1 

विमिन्न वज्जामामें दशी क्म्नेका मारीष्डयामें प्रयोग भिल्ताद। 
ङ्न दधौ नम्दतोण्ख है, जोप्रविद्ध ष्दहो्पो तर मा गप्राप्य द) एस 
दाम्दा का वाहय कवियों पर उनकी मातूमापा { प्रा-तीय माप } कं प्रमावका 
सधक ह करयो उस सम्य तक प्रान्तीय मापाये पर्यप्ति विकसिव हो चुहा धी! 
१ वर्णागम की प्रवृत्ति पालिरमेमीरहै, वहाव,न,ठ, रघोरगका मागम 

दोवा ईै-- 

वनतरगा चापमा --मोग्यलान, १४५ } 


(“स्प्यः ); 


एकी वग्जामें निविष्ट विमिन्न गापो में दँलो-मेद विद्यमान! 
यदि कही दीर्घं मभापान्त-पदाचली के विकटं कन्ध, तो कटां समाय कौ गन्ध 
भीनदीहमौगकही समास है, तन्तु नितान्त विर। यदि कही द्येपङे 
कारण मार्धिक जटिलता ह, तो दूसरी भोर मो भआढम्बरदीन गाथाय भी है, 
जहा एक-एक पद से अनायास मथ छलकता दिषाई देता है । वदी रीतिक्षा 
परावान्य ह । प्रसाद सोर माधुयं गुणो को अनुपम टा दशनीय ह । ज्रिसी.विसी 


दन्ना में ( जैने सुहृद मौर साहम } मोज मी ह । निम्नलिकित गायाभो की 
विरक्ष प्रामादिकता दर्नीव है-- 


यर-यर थरेद-हिययं जीहा घोटेद क॑ठमज्तमि } 
नासई प्रहुक्वण्णं देहि त्ति परं भणंतस्स ॥ 
ता स्व ताव गुणा लज्जा सच्च कुलक्कमौ ताव । 
ताव न्विय महिमाणो देहि ्ति ण मण्ण९ जाव 1] 
अनेक शाधाये अलकारके भारसे लदी ह । शब्दारुकाो मँ यमकके 
उदाहरण कम है । भनुप्रा भनायाष ही सुखम हो बाता ह । वस्तुतः श्टेप की 
भोर ही कविं का शकाव मधिक ह । इसी कार्ण अनेक गायां बहत दुह 
बन गई ह 1 प्रायः गाया मे शन्दोको सेदारने कौ वपेक्षा नर्योको भलङ्रत 
करने का आक प्रयास करिया गया दै, इसलिये श्टेप जैसा शब्दालकार मो भन्य 
फाञगहोकरगोणहो दहे गाह । मृहाविरतौ गौर छोकोक्तर्यो के प्रयोगमी 
अनेक गायामो मे मिलते हं ( गा ५५६. ४४९८ १३ } । व्वन्याटमक एवं 
उनुरणनास्मक रन्दो के द्वारा रसानुभूति कौ तत्र बनाया या हं । मनेक पाधा 
वितु वादम्बर-दौन मौर मनलङ्ृत होने पर मी मपने भोफ-पन ठे चित्त को 
समिमूव कर रेती है दे स्यलो पर मापाका जो बति सहन स्वरूप 
उपरम्ध होता है, बह मन्यत्र सोजने पर ही दिषाई देगा । यदपि व स्यर्ल 
पर ष्याकरण विष ्रयोग^ मो मिल्ठे द, जस्तु गुणो कौ भीदमं उनवर 
द्ष्टि नही जादी ह 1 उपमाभो मे मृतं उपमानो का बहून्य ह । सवादात्मक दीरी 
कौ अपनाने ते दई याथामो में अदुमुद नारकीयता या गई दहै 
"द्या ग पियो" “पुत्ति मज्ज” “यनज्जेव कडदिणा होति +" 
“एकक” “"एदृहमेत्तो" भण्ड मों गया वाला ॥ 





१. वज्जाठग्य, गा० ६६० } १९ 
२, दसी सवादारमक शली में रचित निम्वलिखित क्छोक दर्दानीय 2, | 
च 


( स्र} 


"कुसलं रारे “सुहिजो सि कंस" “कंसो करहि" “कहि राहा 1 
दय वालिया मणिएु विक्खहसिर हरि नमह ॥ 
प्रम उदाहरण में नायिकाके भोकेपन के साप गाया़ी सरलता भौर 
माढम्बरसन्यता मी बनुपम ह 1 
रक्षकः ओर च्यजक शब्दों के उधित प्रयोग के कारण वज्जालग्य को शैलो में 
पर्याप्त मगिमा आ गई है । अनेक ायाये घ्वनि वान्य के सर्वोत्तम उदाहर्णो के 
रूपमे रथो जा सक्तौ है । ललक इन्द कभी-कभी अपने वाच्य्‌ के साध बर्यान्तर्‌ 
में सक्रमित हो जाते है ्ौर कमी-कमो उनका वाच्यां बिल्कुल तिरोरितहो 
जाता है-- 
मयणाणिल सधुषिखय रगेहिवदूसट्‌ दू रपज्जलिमो 1 
उह्द षटि पियविर्टो जणो ज्णोच्विय वराओ ॥ 
अर्थान्तर सक्रमित वाच्य ध्वनि 
यह द्विठीय जलण (ज्वलन) शब्दे धपते सं के चाय मर्थान्तर (नाम मात्र 
का मग्न) में सक्रमितहा गया हं । अत्यन्त तिरस्टृत वान्य च्वनिका एक्‌ 
उदाहरण देतिये-- 
कवडेण रमति जण पिय पयपति अत्यरोदेण । 
ताण णमो वैस्खाण सप्पा वि न वलहो जाण॥ 
यहां नमस्कार का वास्तविक भर्थं मसगत होनेरे कारण उपैधित टै 1 
उक्तदाम्दे का अयं “रदाटू्वक ग्रहण नहं, 'भश्रदापूवक त्याग" ह । बहुत सो 
गाधाओं भें वक्ता, वोदा, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्यखन्निधि, भरस्ताव (प्रकरण) 
देश, काल मौर हाव-मावादि क व॑िष्ट्य से वाचक शब्द भो स्वायं विधरान्त न 
होकर व्यग्य वे वाहक वन गवे! वाच्य बौर व्यग्य को प्रतोियों में 
पूर्वापर क्रम लक्षित होने कारण रेते काव्यो को श्ास्व्ाय मापा में घलश्वम 
ष्वनि कहा गया ह ॥ वस्तु घ्वनि का ए निदधन प्रसतुठ ई-- 
----- 
जिद दन्दो क प्रषिद्ध.क्वि पद्याङ्र ने जगद्रिनोद मे बनूदिव 
तिया है 
बाले । नाव । विमूञ्च मानिनि! प रोषान्मया क्कि ङ्तम्‌, 
खदो्मासु, न मयराच्यप्रि मवान्‌ सर्ेऽधराधा मपि 1 
वाक सोेदिपि गदुगहेनवचखा, कस्या्रठो रचे, 
नन्वेतन्मम, का तवास्मि, दयिता नास्मीत्यतो द्वते ॥ 
-ममद्ण्तक 


{ ्) 


अत्ता वहिरषलिया वहूविह्वीवाह्‌ सदुलो गामो । 
मन्दा षड य विएसे को तुज्ञ वेरय देद्‌॥ 
इमका मावानुवाद मैने यो क्रिया है-- 


सास विचारी के आंख नही वद्‌, 

देखती है दिन मे ही अंधैरा। 
आज विवाह मे लोग गये व, 

लौटेगे होने पै वाद सवेरा। 
गोद नदी है गकेली ह गेहमे, 

दूर विदेश मे कत का डेरा। 
दृढ लो रात मे दूसरा ठौर, दै, 

कौन यहां जो तुम्हे दे वसेरा॥ 


यहं प्रोपित पतिका वेषत्री है मौर बोद्धा ( श्रता) है प्रोपिति नवयुवक | 
दोनो र्मे जाभिक सपक की वास्नासमान है । सूना घर ओर रात्रि का ममम-एसे 
अनुकूल देश~काल मे वासना तृप्ति का कितना सुन्दे भवतर ह । मत मादक 
एव विदग्च काव्य मर्मज्ञो को नायिका निषेव मे भौ गुप्त स्वोकृति कौ प्रलक 
मिरु जाती है। रीति फाले ध्रसतिद्ध कवि भुखदव मिश्र ( कविराज ) ने निष्न- 
छिलित कवित्त मे एेसो हौ व्यजक परिस्थिति को उपप्यिठं क्ले का भ्यापर 
क्रिया है 


ननद निनारी, सासु मायके सिघारी, 
अहै रेनि अंधियारी भरी, सूञ्षतन कर है 1 
पीतमं को गोन, कविराज न सोहात्त भौन, 
दाश्न वहत पौन, काप्यो मेष श्र है ॥ 
सग॒ ना सदैटी, वैस नवल अकेटो, 
तन परी तर्वेरी-महा लाग्यो मेन सर्दै। 
द्र अधिरात, मेरो जियरा डरात, 
जागु जागु रे वटोहो । यां चोरन को डख्है॥ 
यरनयु कपि ने “तन परी तल्वेी-मह्य, लाग्यो बैन सर ईं"--दस 
चाच्य-दारा भ्यग्य को दित्कुल वाच्य कर दिया है1 मत॒ यह कवित्त 
र्वोदाहत गाथा की समक्दाता मे नदी या सक्ता ह । इघङौ मपे, इसी 
न्दम मे कवीन्द्र का यह कवित्त वस्नु घ्वनि का मुन्दर उदाहरण द॑- 


( भ्म } 


शहर मेक्ार ही पहर एक छागि जेर, 
छोरेपै नगर के सराय है उतारेकी। 

कदत कर्विद मग माज्ञ हौ प्रेमी साच, 
खवर उडानी दै बटोही देक मारेकी। 

धर कै हमारे परदेश को सिघारे, 
यतिं दया करै विचारी हुम रीति राह बारे की । 

उतरौ नदी के तीर, वरके तरे ही तुम, 
चकौ जनि चौकी तही पाुरू हमारे की ॥ 


इमे प्राकृत-गाया के समान ही ग्यजव्रताका पूर्णं निर्दह ह। कही-कटी 
व्यभ्य इतना भपरिहायहो गया किविना उसके मायाका अथं हो गधरा 
भौर असगत प्रतीत होन लगता है-- 


एक्कसर पहर दारिय माई द गई द जुर््षमाभिडिए । 
वाहि न लज्जति नच्चसि दोहे पायडिञ्जते ॥ 


ब्याधनेयुद्धरत व्याघ्र भौर गजेनद्रको एही बाणे मार्‌ बिरायाहै। 
पतिके दत शौयमे पुक्रित हो कर व्याध वधू नाचन लगती ह) सरली कहती 
है--मरी माचतो कयो है ? यह तो तेरा दुर्भाग्य प्रकट इभा है । लीजिवे, पतिका 
पराक्रम भो पटली का दुभग्यिसूचक बन गया । तरितनी ब्रडो असगति है, इस भथं 
से । परन्तु दरूषरे क्षण व्यजना व्यापार का उन्मेष होता ह । भाखिर विवाहिव 
व्याध कषा अपरिमित वादूवल सुरक्षित कसे रह गया ? यदि वहु अपनी पतनी 
प्रणय-पाशच मेँ भाबद्धहोतातोनि सदह विपयसेवनसे क्षीणो गया होता भौर 
एकहौमाणसेदो दर्पं वन्य पशुभोका वधन कर पराता । अत वह अपनी 
पत्नीये प्रमनहौकरताह। स्यो का इससे बढ केर दुर्मग्यि भौर धया हो सक्ता 
ह? गापाभोमे जहां व्यं प्रधान नही रहता, वह भो वह कभी वाच्यका साघक 
होतार्ह, सोकमीञग 1 कमी उ्तकी प्राना मन्दिग्बहोतीह, तोकमा 
वाच्य भौर म्यग्य दोनो समङ्क्त होति ह । श्यमग्य जव वाच्यकेायगहोता हु, तब 
समासोक्ति टोती है मौर जब दोनों सप्रक्स होते दै, तव यप्रुतप्रशहा । वान्य 
कौ शपेत व्यग्य क प्राधान्य होने पर काव्य क! अभिधान ध्वनि होता ह । वज्जा- 
म्ण, च द्ल, नो नेः चद्व, परे प द 


यर्जालस कौ स्चनासंल विदग्धता से परिपूणं हं ; दस्त सशादार होने प्रर 
मौ उ्की गायार्मो को सम्तने दे लिए केवल शब्दौर र्दे क्ञानसेकाम 


( म्ण }) 


नहीं चक सक्ता हं, उनमें प्रतिपादित व्यग्य को समक्ने के लिए वैदुपो के म्राथ- 
साय महुदयता मी यदेलित्त हँ । शठो खो उदात्तता, भावो को तीव्रता, मावा 
की सजीवता, बलकरारो वी गरिमा मौर मनिति-मग्रिमा कौ दृष्टि से यह भराष्व 
साहित्य के श्रष्ठतम कान्यो मेस एकह 1 
नैतिक गादर्श 
नैतिक दृष्टि से मौ वञ्जालग्ग एकं सुन्दर कृति ह । समान मे मके-वुरे रोगों 
को ठीक-टीक पहचान पाना एक कथिनि कार्यं । भ्स्तुत प्न्य भरे घर्लो मौर 
सज्जनो के लक्षण देकर एक को त्यागने यौरं दूसरे को मगीकार करने के उपदशा है । 
सञ्जरनो कै चरित का वडा टौ उदात्त चित्रण क्रिया गया हं । सज्जन क्रोव नहीं 
करता, यदि करता ह, तो भमव नही सोचठा । यदि सोचता हं, तो कदा नहीं 
सौर यदि कहता ह, तो टग्नित हो जाता ह 1 दृढ रोय च कल्पित होने परममी 
महसे भग्निम चन नहं निकलने 1 बृह न तो दरखरे का उपहास करता ह थौर 
न बषनी श्काधा । विग्रियकारी के प्रति मौ उपक व्यव्हार मुर्राह । 
दष्टो के कठोर वचन भुन कर वह हेश दता ह । नित्य उपकार में ठस्रर रहवा 
है, किसौका भो महि नदी करदा । उका क्रोच विजलो कौ कौप के समान 
क्षणमगुरहोताहं शौर उमकी मत्री पााणरेा के समान कमी मो प्रूमिल 
नहीं होत । दीनों का उद्धार, शरणागरव का रक्षण, अपरापिर्पोकोक्षमाक़्र 
दैना-ये सञ्जम कौ विघनेपताये ह । वहं विकट परिस्यिठि मे भी ववनमगर 
नही करता हँ । मैत्री के प्रगे जल बौर दुग्ध का दृष्टान्ठ दिया भया हं । जल 
नव मिक्ता ३, तव दुग्य को मधिकं वना देता ह भोर बौटाने पर पहले वही 
जलता है । सच्चा मित्र वेदी है, जा माप्त में पहले काम आता हं । वत्तुत" उसे 
ही भिन्न बनाना उचित दहै, जो मित्ति-चिप्र के समान किसी सकट घोर्‌ देशकाल 
मे पराद्मु्चनहा। कुंकीन व्यक्ति का वाग्दन्षन लौदु-ग्वरा तया बन्य षमी 
पाशो से सुदृढ होता दै । अगस्पां दौ प्रेम का लक्ष्य नदी, प्रेमौ कोदेवलने 
मत्से घुल की प्राग्ति होती है । खलं गे चरणों मे प्रणत होकरत्रंटोक्यदी 
पर्ति भजित कर ठेने की भवेस सम्मान-पूर्वंक तृण क अर्जन मी गुखद है 1 
धघोरवज्जानं चरयगुण कौ अदासाफो मरह ओर गवायागयाहक्ि वौर-यव्यो 
कीही लक्ष्मी धान्त होती ह! मङ्गा तम ठक विस्तीयं हं, समुद्र घमो ठक 
मगाप्रहै बौर शैलप्रेगिया वमी ठक दर्छच्य है, जब कक उनकी तुलना धीयो ये 
च्ीकीजातीदह। वोकतेके लिए मेङ तृणके मान, स्वगं घरके प्रागण 
के समान, माका हायसे दये ये के समान शोर समुद्र क्षुर नदी के समान हो 


{ सच्छा) 


जाता है 1 घीर्मुष्प सदैव एरपारचं मे प्रवृत्त र्ता ह, माण्य के मरन वंस नही 
रहता । साद्सवज्जा मे सदस क तिये प्रेरित करते हये कहा गया हं क साहसौ 
श्यित मनोवाद्धित फल प्राप्त करके ही दमरेता ह, राहु कैकैवल भस्तकही धा, 
शरीर, हाथ-्पाव आदि नही ये, फिर भी वह चन्द्रमा को निग गथा । वोरोके 
साहस को देवकर भ्रविदैव (माम्य) मी भयकक्रान्त हो जाता हं मौर घनुकूर कायं 
करने रगता है \ व्यवसाय का फल है विभव, विभव का एल ह विह्व्जनोद्धार, 
विह्वलजनोढार से यश्चकीप्रात्तिहोदीहं मौर यशसि सव कुट परिल जाताहं। 
भत्पुप्पो कौ देशव मे विनग्र जौर एुध्वर्यहीन होने पर उ.नत रहना चाहिये 1 
दान को सस्पवृति को प्रोरसाहित करतो हुई गाया कहो दं --हे जननो । एते पत्र 
को जन्म मत देना, भो दूसरे से याचना करनेमे प्रवृत हौ । जिसने याचना 
करने पर याचक्र को निरा कर दव्ाहो, उमेतोगर्भमेभीन पारण करना) 
भरभु-बज्जा मे बताया गयाहं किस्वामोको रूर्वोका अनादर भौर सुषात्रोका 
सभादर करना चाहिये । सेवकवज्जा मे सेवा का उज्ज्वल भादरं वणितं हं । 
माद सेवक स्वामी से मह्‌ खोखक्र कुछ नहो मागता दै, विनम्र सेवाकोहो 
सपनी याचना समज्ञ कर सन्तुष्ट रहता हं । कृषि को प्रशसा मे यहु कयन ह-- 
यदि पीवर स्तनो वारो तोन गाये, चार समर्थं वैल गौर रालक धान्यकी 
जरिया निष्पन्न है, तो सेवावृत्ति को दूरसे हौ प्रणाम क्र लेना चाहिये । 

सुहढ-वज्जा मे पराक्रम की प्रशसा + घवलवज्नामे कर्मठ मृत्यका आदर्श 
प्रतीकः माच्यपणस णित ह \ सिहवज्जा मे साद्स, पराक्रम भौर व्पवसापको 
प्रणा दो गई हं । हरिणवन्ञा मे सगीत परप्राणोको वलि चदा दने वाले 
च्म्णि के मरमस्पर्शी चित्र कलाकारो का उचित पुरस्कार देन क लिये उत्पादित 
करते है । केरभवन्जा मे मातृमूमि के मलोक्कि गनुरागक्तो गद्मुत माकी 
भ्रस्त की गई । करम नेन्दवनम भो रहकर जन्पमूमिके मर्यकं 

गही भूल पाता ह \ सुरत विप मौर हस वज्जामौ मे श्रेष्ठ बाश्नय को छोड 

केरर्निद्य माश्रयमें रहनेकीनिदाको गई टं । वेस्सावज्जा में वेरयागमनकी 

शो निदा ह । इटिलवा, वक्रता, बचना भोर भसत्य -ये दूरे कै दोध मलेही 

हो, वेवया कै सूपण ह । उपकी छतो उस वाल चिप्त प्रस्तर कै समान ह, 

जितत पर चढने वाके का पतन अवच्यमादी हँ । वेया इमान का उस श्ृगारो 

के समानं, जो एक मृतक को दी है, दुरे को कटाक्ष से सुरक्षित रखती है 

भौर तीसरे पर दृष्टि रखती हं । जरावन्जा जगत्‌ की क्षण-भगुरता का प्रति- 
पादन करती ह 1 गुणवज्जामें कुक को अपेक्षा गुण को घेध्ठ कहा गया है । 


( स्त्म) 


कमं हौ मानवको उच्च बौर नीच स्यान प्राप्ठ करावा हं । मन्दिर सौर कूष 
मनाने वाले क्रमसः कषर जौर नोचे गृह्‌ करके चलने दै । सयम मारतीय संस्टवि 
की मात्मा ह । निम्नङ्िखिठ गाचा में कुलवालिकाओं कै मनोनिप्रह का ज्रिठना 
मनोरम चित्र ह-- 
इच्छाणियत्तपसरो कामो कृन्ख्वालियाणं कि बुणड्‌ 
सीहो व्व पंलरगमो धंग च्विय क्ञिन्जद्‌ वराओ ॥ 
गरायाके धनसार भारतीय ललना इन चार वस्तुभओका समाहार ह-्रीणा, 
वंश, थादापिनी, पारावत भौर कोकिल 1 जो सवके सा चुकने पर खाती ई, 
सबकेसो जाने पर सोती है भोर सवते पहले जग जाती ह, वह स्नौनही, घर्‌ 
कौ लक्मी है । बादशं मृहिणो घर के धोडे से म्षयकणों को कछ द प्रकार 
बदादेती ह फि बान्धव मौ समुद्के समान याह नही पाते हूं । दरिद महिलार्मो 
कै सन्ठोप भौर गाम्मोर्यं का वर्णन इस प्रकार है-- 
दुमगयथरंमि घरिणो खवंती उलन्तणं प्दणो 1 
पुच्छियदोहलसद्धा उययं चिय दोहं कट्इ ॥ 


ग्भिणो पलनी से पति पृषता है--“"तुम्दारी इच्टा बया है?" वह सोचती 
हैक पदि कटी कोई दुसरी वस्तु मागूगौ तो ये मकिचनला वश नही दे पायेगे । 
अतः कहतो ई--भेरी कुछ मी इन्टा नही ह, बेवल जक पोना चाहती ट ॥ 
जल, राजा लोर रक सव को युलम है । यह है मारतीय महिला का तप्त 
व्यवितत्व । जवर्नहरके लोग ठाट-बाट से भति है, तव मामिजात्य पर गर्व 
रने वाते निःस्व पति को मर्यादा बनाये रखने बं तत्पर मृिणी उन पर कूपित 
हो उठती है । कामुक देवर का मन दूपितो जाने पर चरिवगुणशालिती मामी 
चिन्तासे क्षीण होती जाती ई, परन्तु यह बात अपने क्रोधो पतिक नहो 
वतातो, कषयो करि मय है करि कही खयुव्तत परिवार विधर्टितन दहो जाय। सुघरिणी- 
मान परिवार कौ नाद खेने वाटो तपस्विनी रलना्भो के कर्मठ भ्यक्तित्व 
एव ्यागमय जीवन के मनेक मानिक परसय है, जो दरषरो क हिचे चवकरणीय 
षो सकते है! एक दद्दरिकेषरमे कृ भोनदीरहगयाहै1 सयोगसे एक 
उतिथिभा रादा है। कटुम्बमरण नें लगी दद्दर गृहस्वामिनो बपने विवाह का 
मागलिक वलय वेच कर्‌ उसका मातिय्य करती है-- 
पत्ते पियपाहुणएु मगख्वलयाद विक्किणंतीषएु । 
सेवाविभो मामो] 


(२) 


दैन्य, शरद्धा, कच्छमिमान गौर करत्यनिष्ठा का विलक्लग दुस्य हं 1 कमो 
बवे दिनों मे जहां वापस वङि वायाकरवाया, मव उसीधरदकीगिरो 
दामा गहै । प्रत्येकं दिन कौ तरह वह्‌ परिचिह वाय धराज मी माया परन्तु 
दिना बू पाये निराश होकर उह गया । यह देख कर दि गृहिणी इतना रोद, 
जिना वान्बवो के मरने परमो न रोतो-- 
बन्ववमरणे वि हहा दुप्गयवरिगोई वि ध्र तहा रुण्य । 
अपृत्तवटिविलक्वे वल्लहकाए समृहौणे ॥ 
ददिद्रव्रामें भौ एक गृहिणी के त्याग मौरतप कौ तव पराक्राष्ठाहौ जादो 
ह, जव बहु स्वध मृष प्रे पीडित होन प्रभो, बाल्कोके लनेसे द्वाहा 
भोजन दु क्यों मे ट दती है 
डिमाण भूत्ततेस दटुदाकिर्ता वि देद दुधिगार्णं । 
कुलगोसवेण वर्ड रोरषरिणीख क्षिञ्जति ॥ 
यहुहैदया, देन्य मोर्‌ कुल्मौरवको दाक्नाव्‌ पर्ठिमर्ति ॥ नारो केवल 
भोग्या नही ह । वह्‌ नृहकायं ® गृहिणो, सुरद मे वेश्या, सुजनो मे कुलवर 
कुदावस्या भे सलः एव सकट मे मतो योर सेवक है--दन पतिदर्यो मे वन धने- 
कान्तवाद का मुन्दर्‌ उदाहरण दन गई है 
धरवार षरिणो वस्वा सुरभि कुरवहू पुणे । 
परिषद्‌ मज््मि खद विहरे मतिव्व सिच्चौ व्व ॥ 
जैन धरं ज एकान्ठ वुद्धि को ज्ञान बताया गा है ॥ वज्जारग्भ को सथहु- 
शरी इष धामिक माग्यता को भूयना देतो ह । यदि वज्ज का ख दृष्टि दे 
अवलोकन करे, रो यह तय्य स्पष्ट हो डापेणा \ सयोग-वियोय, करठनिन्दा- 
कमलधरयता, परेमिन्दानरेमप्रसस, सुषरिणोनब्टिनो, सदी-मघदी, पतिगरठा- 
वेश्या, दानी-पण, मरहिखानुराग-महिरानिन्दए ( महिला वज्जा }, मा यवाद 
पुष्या्पदाद, खज्जन-दुजन, परमु-डेवक, दीद घोर मादि दुरम क दात जिन भरल्यर्‌ 
विेषी घमो को पस्तुद च्या यया ह, उक कारण पाको कं मन मे पदाय 
स्दनयो दुरपरह या स्थर देतन्विक धारणा नहीं बन बरकी ई स्यूल दष्ट 
धि प्रथ में वाषनात्नक चित्रो को वहृल्वा दिदाई हठो दै, परु सृहमनयेमुषो 
चकु भौर हौ बाव मक्चमे मातीदै1 प्रेम में वियौग को प्रधानवा क्या 
छनदेण देती है ? क्या वह प्रणयका दु द परिगि की बोर शमिठ नहीं 


करती ? यदि प्न्य का रय विलादिवा क प्रदार दा, खा ्रमबज्जा मे पे 
गायायं बयो करिह की जाठी-- 


(भ) 


ताव च्विय होड सुहं जाव न कौरद पिमो जणो को वि। 
पियसंगो जहिं कमओ दुक्खाण॒ समप्यियो अप्या ॥ 
सो मवई सुदं सो दुक्छवज्िमो सो सुदाण नयखाणी 1 
वाएु मेण काएण जस्स नहु व्ल्ट्टौ कौ वि॥ 
स्तनवज्जा मे यदि सग्रहकार को स्वनामिलाप प्रविपादन ही भमीष्ट होता, 
तो मन्तर्मेये गायाये नही आ सकवो चो 
यणनुयलं तौड निरंतरं पि दटुहुण तासिमं पडियं । 
माकर को वि गव्वं एत्य मसारमि संसारे ।॥ 
कहू नाम तीई तं तह समावगरुओो वि थणहरो पडिभो 1 
महवा मदिखाण चिरं दिए को नाम रुद ॥ 
परिवतित संस्कृत टाया 


वाटि अर्थमिद्धिके नये रने उपलब्ध सक्छुत छाया मँ सम्वान-म्यान पर 
श्रमण पुरस्मर ¶रिवर्गन श्रिये है । इम सन्दर्भ मे मेरो वरिवेषनारमक स्यापनार्ये 
परिशिष्ट ख में दो गई है! यहां उपलन्य संत छाया-पाठ परिवर्तन कै साय 
मीच दिया जा रहा दै 


गायक 
1 सुजनाना समाचित वक्ष्यामि 

सुजनेम्यः सुमापितं वक्ष्यामि (परिवतिच् पाठ) 
५७ पिमूने मुखम्‌ 

पिसुेन मुम्‌ (परिव्दिव षाठ) 
६१ वेरु टक्पटमूवानाम्‌ 


१ ट्ट मृतानाम्‌ २-बहृदूटकवंट मृवानाम्‌ (परिषतित णड) 
९० मव्यान्यना खपे 


भव्यल्लवता सपद्यत (परिवर्तित पठ) 
२२१ आम्रे पतितस्य (स्वस्वायें पतितस्य वा) 

श्यं पतितस्य (परिवत्त्त पाठ) 
१२७ ख्मीः स्विराणि प्रेमानि 

लष्टमीरपि राति (ददावि) प्रेमाणि (परिविठ ¶ठ) 


२६२ स्नेहस्य पदस्य वा 
॥ स्नेहस्य पयसो वा (षरिर्वाचत पाठ) 


(सम) 


२८१ उत्सृष्टवृचमदा्हैक मण्डिता 
स्यूलवृघभदाहैकमण्डिता (षरिवतित पाठो 
२९१ नयने खमानीततीक्षणे (तोक्ष्गौ) परपुर्प जोवहरणे (हरणो) 
अमितसिते (असितदितौ) च मुग्चे 
मयने सम्मानितपष््मयुने (समानीत ठीहणो) परपुष्प जीव हरणे (हरणौ) 
असितस्ित (असितश्रोको) च मृग्धे (परिवतितत पाठ) 
३०९ बमूनमयाविव समदौ (समृगौ) सौव 
निविक्रारौ (अमनो) मद इव समदौ (ममृगौ) शशीव (परिवित पाठ) 
३७४ गोद्रावर्पाम्तटाति 
गोदावर्यास्तोर्यानि (परिवेतिच षाठ) 
४०० कर्द तन्‌ स्पृशन्ती 
कररदैस्तनु स्पृश्यमाना (तनो स्पृश्यमाना वा)  (परिवतित पाठ) 
४०२ मश्वास्यते वासा यावन्न श्वासा समाप्यन्त 


१-आदवास्यते प्राधा यावन्न श्वासा समाप्यन्ते (परिवतित पाठ} 
~ + सल्ला ^ 1 ५ १ 
४१९ दृतिं कल्पिता 
दूती कल्पिता (षरिर्वतित पाट) 


५५१ दिपरीन रविदिम्पे (रतिदिम्वे) नक्षधाणा {नक्ष ताना) स्यानमृौतानाम 
दिपरोन रविरदिभ्वे (विवृतेरविविम्बे) नथत्राणा (नृखाप्ठाना, नघार्ताना, 
आत्तिनखाना वा) स्यानगृदीठाना (स्यानकहुठाना, मानेनग्रहणोयाना 

गृहोतस्याननां बा) (परिव्ठित पाट) 

५१६ प्रशस्तिहानाम्‌ 

पञ्चारत्स््पाम्‌ (प्रलप्तिदानं प्रपौव्राणा प्रा्गप्ठिदेन्यावा) 
(परिवतितच षाठ) 
५१६ दक्कारय (त्कारस्तम्‌) 


पृषङ्ारय, एकाक, पृस्कारष्म्‌ (परिवर्त पाठ) 
= वदत्य्‌ 
वे्स्वं (विदादत्वम्‌) (षरिवठित षाठ} 


५१८ दवरयेन (उरतेन) 
छयर्यषा (र्रतेन) (कस्विक्ठिठ षाठ} 


(मप) 


५२५ प्रहण्यते 
मा हन्यताम्‌ {परिवहित षाठ) 
५२१ मन्त (अन्यत्‌) न रोचत एव मम पिपापया (प्रियाया) पूरित हृदयम्‌ । 
स्नेहमुरवाद्रद्ध वव सुरत वंच प्रतिमाहि ॥ 
अन्न (न्य ) न रोचत एव मम पिपा्तयां (्रियाश्षया) पूरित हृदयम्‌ । 
नेह सुरनखाद्राज्ग (सनेदमुरवार्ाङ्गं स्तेहसुरयार्राङ्गे वा) 
तव सुरज (सुरत) वं प्रतिमाति (परिवतितत पाठ) 
५४८ दृष्टदोषा अपि रग्यन्ते 
अदष्टदोपा धपि रज्यन्ते {अदुष्ट दोपा विरज्यन्ते) । (परिर्वतित पाठ) 
५५५ उर्वि वेदना पि नमन्ति चरिता मवि गुणं । 
ठर््वाकि वेदनयापि नमन्ति चर्याया मपि गुः । (परिवर्तित पाठ) 
५६२ वाणसम्बन्धम्‌ 


१ वानतम्बन्वम्‌, २. वाणसम्ब्वम्‌ (धरिवतित षाठ) 
भरवुरकुटिला 

प्रचुरकुटिला (पौर कुटिला) (रिवत्ि पाठ) 
मुष्ट्या घवहति 


१. मृष्ट्यामूष्टे वास्व वहति २. मुष्ट्या सव्हति 1 (परिवतित पाठ) 
५६१ मात प्रिय प्रिय प्रति एव निर्वापयति तमेव प्रदीप्तम्‌ ॥ 
मवस्यपरस्थिव ण्व वैदयासारचसतृाग्निरिव ॥ 
यात्‌ प्रिप प्रिय (यातोऽप्रिय त्रियं) परति एक दिध्यापयति 
(विध्यापति) तदेव (तमेव) भ्रदीप्त (प्रलिप्तम्‌) 1 
भवर्पपरत्थित एव { मवेत्यवरस्थित एव } वेदयासार्यं 
तृणग्निसि । (परिरवातित पाठ) 
५६८ पुलकरितेनाद्ेन 
गुरकितेना द्वेन (रदशिवेनाद्खेन) (प्रदिवर्ठिव षाठ} 
५६६ न गणयति रूपवन्त न बुकीनं नैव स्प्तम्पन्नम्‌ । 
न गणयति रूपवन्त ते कुलीनं नैवास्पसम्पन्नम्‌ । (परिवतित पाठ) 
५७० बालया फा गमय 
स्व पाल्या काक गमय (परिवतित पाठ) 
५७६ मा जानीते मम पुम वेदयाहृदय समन्मनोल्लापम्‌ 1 
मा भानीत मम सुद वेश्याहदय स्दमदनोस्लावम्‌ । (परिवितिठ पाठ) 


( खा्ण) 


"५९८ = तृष्णङ् 
तूष्णावती (परिवर्तित पाठ) 
६०० क्रितोऽप्षि कस्मात्‌ केशव छ न कृतो घन्यासग्रहो 
(षान्य सग्रह ) मढ । 
कुतो मनः परितोषो विशालिका {चषाधिक्र) मुञ्जानस्य 1 
क्रशितोऽसि (कृष्टोऽसि) क्स्मात्‌ वेरव कर न कृतः 
धन्यासग्रहो (घान्य सग्रहः) मूढ । 
कुतो मनः परितोषो विशाखिङा ( विस्नाधित } भूञ्जानस्य । 
(परिवतितत पाठ) 
"६०९. चन्द्राहतप्रतिदिभ्बाया यस्या मृक्ताटृहाष-मोताया. ! 
चन्द्राधृत प्रतिविम्बाया (बन्द्राहुव प्रतिदिम्बाया.) 
जातिमक्तषटहयसमीताथाः । (परिवर्तित पाठ) 


६१० ललितिकमरसरोभ्रमरम्‌ । 

सलितकमलखर भ्रमरम्‌ । (परिबहित पाट) 
"६२४ दिद्मणिमञ्जरीभिः 

दिदि मणिमञ्जरोभिः (परिबतित पाट) 
६९४० यदुदाकं इति भणितोऽपि । 

यदृद्मालय इति भणितोऽसि (परिर्वाहित पाठ) 


६४१ मा रज्य शुभजनके शोमाश्जनेके च दष्टमव्रे। 
भड्क्यस इति शाहसिज्ञा सा हरिता सर्वशोक्गेन ॥ 
मा रज्य सुभरूजनकं शोमाञ्जनके च दृष्ट मातरे । 
भक्ष्यत इति धाखाध्रिता ( प्रियाधिता वा ) सा 
हसिता ख्वंोतेन ! {परिवतिद पठ) 
६५६ प्रियमग्रिय जनो बहति 
प्रिपमिभरिया जनो वहति (परिवर्धिव पाठ) 
सोतावपनकश्षयो जातः 
श्रोवाठण्व्षये (खोतायदनक्षठ सठाकषनष्द कवा) 
खः (जाहम्‌) \ (परिवतित पड) 
६५७ वधूतारुक्षणधुसरा ददन्ते पष्परूलाः ॥ 
परय धिधिरवाठगृषहौवा बरुक्षणा दौनपृष्या दव ॥ 


६६२ 


६६३ 


६८१ 


१५८१ 


६९* 


७०२ 


(स) 


मवघुवालशसणयूतरा {भदधूतक छशणयृक्रा) 
द्यन्ते पर्षल्का- 1 
परय चिशिरवानखतिका (शिशिरवातगृहीवा) 
अलक्षणा दोन पुद्पा इव ॥ (परिवेठित पाठ); 


मकुचितस्पनशीराद्भ- धद्ुनशोलो दत्त्कठपदमामं 1 
पर्ेम्या छग्जमानो म गणयति मतोते दत्तम्‌ ॥ 
षदुवितकम्यक्षौलाङ् दवशद्धनरोल (स्वदाद्धनयीत ) 
दत्तमचरूपदमागं (दत्तसकपदमागं 
दत्तसजलपदमार्गो षा ॥ 
पटिनम्योलम्नमनिो न गणयह्यपि स्वया दत्तम्‌ ॥ (परिवित,पाठ) 


मन्मपमनणदिम्पौपप्याद्ग च करोति जराराज । 


पेशष्वे निष्टुरहूव्य इदानीं पवते तं काम ) 
मन्मपदिभ्यमदाण सस्याभद्धंवपूणयति जराराज 


(ग्वर राज) 
परशष्य निष्टष्ूदम ददानो ता सेवने काम ॥ (परिवर्तित पाठ), 
वषर कूजने तवाच । 
वथुषानां वहुगने तपाव। (परिवतित्र पाठ) 


गूीत दिमुषतास्नेगो जनयन्ति सामाजिक! नरेग्राणाम्‌ । 
दष्डन्तपैव त्यि भमृ्ठ हन्ति टण्तारः॥ 
शृहोतविभुक्तार्तेनो जनयन्ति सामादयो नरेन्राणाम्‌ । 
दष्डन्तपैव थिन भामूर हम्ति तेन॒ (दणहशटार } ॥ (परिवक्वित पाठ) 


ङि लन जतिनापि पुरषेण पदपूरणेव्यप्मर्घेन । 
मेन न य मृतं सरिद्‌ मुयनाम्तरं सकलम्‌ ।} 
वित जतताति पृरवेष पदपूरणेऽष्यममर्थेन 
(षय बृ रथेऽप्यद्मथे न) ! 
येन म यामा भूल रिदद्‌ मुवनान्तरं (मूवनान्तर) 
रलम ॥ (पररिवितित ष) 


कयं प्रजग्ध्यपो व्रजन्ति मूकाद्भुरा श्व मुने 1 
विद्वाधिदे दुय श्रुत्‌ पष्य पयृ्छन्नाः 11 


२०४६६ 
९००८ १२ 


१९९९४ 


१९९ ०८५ 


२१८०१ 


२१४४८९५ 
२८४८६ 


२३००३९६ 


{ स्पे ) 


तुकाप्रेण कार्कर्तृणाम्‌ 


काकताजीयेन कार्य््तृणाम्‌ (परिवतित षाठ) 
वुद्धि सत्य भित्र *{7) नो महयकन्यम्‌ ! 
बुद्धि सत्य भित्र चरन्न महाकाग्यम्‌ (पूरित पाठ) 


रे ररनकोदिगविन्‌ ¶जेन्द्र न खनु सेवनीयोऽति । 
रे रदनकोटिगविन (रत्नकोटिगविन) गजेन 
गवेन्द) न ख सेवनोयोऽधि । (परिवत्ि पाट) 
र्पुत्व नोत 
रपुरव प्राप्त (पखिवर्िप्र पाठ) 
महा स्वरपित टुलितघम्मित्लङ्न्तलकलाप । 
धो स्वपिति विरलाच्छनुलिवघम्मिर्लकरुन्तलकलाप । 
(एर पाठ) 
प्लान्तर मे छाया का निम्नलिखित स्वरूप होगा-- 
ओ स्वपिति विरछानच्टदुलिताघािककुन्तलकलपि ॥ 
(धरिवतिव पाट) 


धनुर खमूत्लिखलति 

धनूर्भर समुल्लिखति (परिवित्ति पाठ) 
करि कायं तेऽपि जानन्ति । 

कंड्धुःयं यस्य ते विजानन्ति (परिवरि्र पाठ) 
वष्पाम्यन्तरपरसृत्तगलतं ““ (?) अक्षो 1 
बाप्पाम्यन्तरप्रसृत्तगलद्बाघामिरक्षिणी । (घरि पाठ) 


२३१२८११ पयि प्रपाकलदाम्यामिव स्तनाम्या दग्धमुखाम्याम्‌ 1 


पयि प्रपाकशाम्यामिव स्तनाम्यामघोमूखाम्पाम्‌ ॥ 
(रिवकति पाड) 


३१२५८११ स्यानकरास्यामाभ्थामधामुद्धाम्यामनवरतग्रौढास्याम्‌ 1 


३१८२८९६ 


स्तनाम्पा नरन्द्राम्यामिव कि क्रिपते पदविमूक्ताम्याम्‌ ॥ 
स्थानचरैरेतेरघोमृखं रनवस्तप्रोढे. । 
स्तनरेन्दरिवे फ क्रियने पयोविमूक्तं 
(पदविमुक्तं ) 1 (षरिवक्ि पाठ) 
करोति खाढाङ्गुल हृदयम्‌ । 
करोति जकावुक्त हृदयम्‌ 1 (परवति पद) 


{ शश) 


परजन्ति मघ ऊध्वं मयन्ते मूलाद्कुता इव पृथिव्याः 1 
बौजादिब एकठ कूलाद्‌ पुरुपा समुत्पत्नाः ॥( 


यह सस्रत छाया गउड्वहो कान्य से उदू है 1 


७१२ आत्मानं पर न जानापि नून प्गुणोऽसि लक्ष्मोपरिचरितेः ॥ 
उण्ज्वलसम्मख परकषध्व तडदनमपि खलु न स्यापि ॥ 
आप्यात (भास्मन } पर न जानासि नून सगुणोऽसि 

(शक्रुनोऽसि) लक्ष्मीपरिचरितत (लदमीपरिकारित } । 
उश्ज्वलस्मृह (उन्ज्वलसम्मुख ) प्रक्षस्व ह 


तावदयनपपि (तद्‌ वदनमपि) न स्थापयति ।॥ (परिवतित पाठ) 


७१७ सरसाना सूय परिरस्थितानाम्‌ 
सरसाना सूयं परिसस्विहाना 
(शर परिसस्यितानाम्‌) (परिवतित षाठ) 
७३० उत्तमदुलेयु जन्म तव बन्दम तर्वटाणा मध्ये । 
उत्तम कुल सुजन्म तव्‌ चम्दम तहवराणा मध्ये । (परिवतित पाठ) 
७३९ मुकुखयतश्च मृक्तास्ठव पलाशा पलाश शकुनं 1 
येन मधुमास समये निजवदने क्ष टिति श्यामकितम्‌ \॥ 
मुकुलयवश्च मृक्तस्तव पाशा पलाश स्वगुणे 
( शकुनं ) 
येन मधुमाससमये (मधुमाप्रसमये) निजवदनं 
क्षटिति शयामक्तितम्‌ (परिवर्तित पाठ) 
७४१ दृष्ट्वा क्िगुरु शाघास्त्व बालया कस्माद्‌ वल्थित- । 
दष्ट्वा किथुक शाखया ठाभ्नवत्या कस्माद्‌ वस्वित +1 
(परिव्ठित षाठ) 
७६२ मध्ये न यानवहिनोऽ्वािनो यद्‌ गता पारे 1 
मध्येन यानपात्रिणोऽर्याधिनो यद्‌ गता पारे । (षरिवर्तिठ पाठ) 
७८९ विस्तारेण त्यक्तम्‌ 
विस्तारे ल्यु (षरिवरव्ित पाठ) 
अतिरिक्त गाये 


७२२८२ अदृष्टे रथरणको दुष्ट ईर्ण अदृष्टे मान ॥ 


अदृष्टे रणरयको दृष्ट ष्या अतीष्टके मान ॥ (परिविठ पाठो) 


९००८६ 


९०८१२ 


१९९८४ 


१९९८५ 


२१४८६ १ 


२१४८५ 


२८४१८ ६ 


३०० ३८६ 


{ च 


तुखाप्रणं कामक्तुणाम्‌ 


काकवारोयेन कार्क्तुंणाम्‌ (परिव पाटो 
बुद्धिः सर्य मित्रं“-(?) नो महाङ्ञाव्यम्‌ । 
बुद्धिः सत्यं मित्रं चरन्ना महाकाव्यम्‌ । (रिव षाठ) 


र रतनकोटिगविन्‌ णजेनदर न छल्‌ सरैवनीयोऽधि । 
रे रदनकोटिगधिन्‌ (रतनक्ञोरिगविन्‌) गजे 
(गवेनद्र) न खल ेवनीमोऽि । (परिवित पाठ) 
छघुन्व नीठः 
छयुन्व प्राप्तः (परिव्हित पाठ) 
अद्धो स्वपिति" टुनिवषम्मिल्लङ्गन्वलकलापः । 
सौ स्वपिति विरलाच्छनूलितवम्मिल्लकुन्तखकरःप, 1 
(परिव पाठे) 
पश्ान्तर मे छाया हा निम्नङिवित स्वल्प होगा-- 
भो स्वपिति विरटानच्लृलिताधामिकुन्वलकटाप. । 
(धरिवर्िह पाड) 


घनु्रं समृत्लि्ति 

घनुर्मरं समुन्लिविति (रिवविव पाड) 
क्रि काये तेऽवि जानन्ति 1 

कँद्ुःयं यस्य ते विजानन्ति (षरिवतित पाड) 
वाप्पान्यन्वरप्रसूवगलन्‌**(?) सक्षिणो 1 

दाप्पाम्यन्तरग्रसृठगलद्‌ वाघाभिरक्षिणी ॥ (परित पाठ) 


३१२०८११ पवि भ्रपाक्ल्याम्यातिक स्ठनाम्या दग्मृष्वाम्याम्‌ 1 


पयि प्रपाकशाम्यामिव स्वनाम्यामघोयुखाम्याम्‌ ॥ 
(रिवत्तित पाठ) 


३१२५८११ स्यानक्रम्यामाम्यामधोमुखाम्यामनवरतप्रौढाम्यामु 1 


१८५६ 


स्वनाभ्य नरेनद्राम्यामिव रि क्रियते पदविमुक्ताम्याम्‌ ॥ 
स्यानचरैरेतैरयोपुखं रनवरतप्रीडैः ॥ 
स्वननरिन्ेदिव क द्वियते पयोविसुक्तैः 
(वदविमृक्तंः) ॥ (रिव षर) 
करोति लालद्ुखं हव्यम्‌ । 
करोति कारायुक्त हदयम्‌ ॥ (परिव्तिव पाड) 


0. 


भ्रकटितवाहुमूलमयनमिन स्यूखन्तन भमरोत्पद्धम्‌ 1 
दिवसेन मा समाप्ता तवैनच्चिकुर्खयमनप्‌ 11३ 
सुशित इति जीवति विद्धो च्ियतऽविद्धो तवालिवाणेन । 
इति शिक्षिता केनाप्यपूरवमेतं धनुर्वेदम्‌ 1 
निपतति यत यत्रैव तव मनोहर तरल्नरचता दृष्टिः 1 
सुन्दरि तत्र॒ ततरैवाङ्खेषु विचुम्मते मदनः ॥५॥ 
शपिवदने मा ब्रजात्र॒ तडागे मृगरयावकाक्षि। 
मुकुल्यन्ति न जानासि शबाद््द्भया कंमटानि 7६ 


ने याद्या कौ भवे दे वज्जाखग् के खपलम्ब पाठ मे कठिपय परिवर्धन 


च्िहै1वेस्यल दस प्रकर दै 


भाषाक उपङम्ष पाठ 
२८१ चोरवसण दहेकह्मटिया 


पष्‌ पुणोदिगग 


५२० महम्मद 

५४८ = व्रिरज्जति 

५६१ वि ल्गए्‌ कठ 

५६२ स्पा मुट्टीद खवहद्‌ 


५७० सपत्तिगराद कार गमेु 

६०९. चदाहयपदिदिवा, 
जाई मुक्कटरहामभीयाए 

देष दिद्ठिमणिमजराहि 


४५२ चड्ढ वच्वति महो वयति 
मूलकुर म्व मूवणमि । 


स्वीषरत पाठ 
योरवषष्‌ दाह्क्कमभ्यिा 
शख पाठम वसणके स्यानपर 
दघ का स्वीकृति टीकर 
रलददनेकोहं। 
पूणो विगर (पुणो वि बग) 
श्छेयानुराव वे दोनों परा स्वो. 
कायंहे। 
महम्मद 
१-विरज्जवि २-दि रज्बति 
१-विलम्पए्‌ कठ २-वि सष्गए कठ 
ए-वेस्मा रुदो स वह 1 
स-वेस्षा मृट्ठोद सवहई 1 
देप मे दोना स्वोक्रयं 1 
स पत्तियाइ शाल गमेषु 
चदादयपदिविवाइ, 
जाद्मुकङटुदाय मीयाए्‌ 
दिखि मगिमजरीदि 
बरच्चति बहो उडढ महति, 

मूलकुरव्व पद्‌ । 


३४९०८ १० 


८२६८१ 


४९६०८९८ 


५५१९२ 


९६२४०८३ 


६३७०८ १ 


६४१०८ ३ 


( गणप ४ 
नैति तरेव" (7) 
नैति तैरेव सञ्च" 1 
यह छाया सस्कृत टीका के वाधार पर दी गहै? 
रूपस्य हिकवरेशस्य 
रूपस्य हितक्लेदस्य (हृतक्लेशस्य) (परिव्िव पाठ) 
वहे तमोऽन्धकारे रमितप्रमुव्तयो दवश्रसतृपथे 1 
समैव सगतौ (मिचितौ) द्वयोरपि" (9) हस्तौ 11 
बहे तमोऽन्यक्रारे रमितेप्रमृब्चयो इवश्रस्नुपो 
(साश्रसोष्णयो } । 
सममेव सगतौ द्वयोरपि शरद्रहे 
(सारद्रह) हस्तौ (परिव्तित एव परिह पट) 
आर्था माकन्दतिधौन्‌ क्रिमपिं कुमारी ध्िक्षयति। 
माया माकन्दनिषीना किमपि कमारो दिक्षयति । (परिवतित पाठ) 
कर्णेन कर्णवहन वानरसल्य च हस्तेन । 
कर्णेन क्णवधन (कणवहन) वानरपस्या 
(वानरसुख्य वा) च हस्तेन । (परिवतित पाठ) 


दत्तपुष्पयानेन 

दत्तपष्णदानेन (दत्तुष्पयानेन) (परिवत्ित पाट) 
व्दलयतोद सुघया सर्वाद्म्‌ 

ज्वलपीव क्षुषया सर्वाद्धम्‌ (परिव्तिव पाठ) 


प्रात प्रन्थ परिषत्‌ दवारा प्रकाशित वज्जालग् मे बाङासिलोयवन्ना का केवलः 
मू प्राकृ पाठ { सग्रैजौ अनुवादं सहित ) उपलन्वहं । इस सरणे भी 
परिशिष्ट क के धन्त मेँ उसका मूर पार (खातुवाद) ही छपा द \ अन्य कज्नाभों 
कै समान उसकी भौ सस्छृत छाया होनी चाये यौ । परन्तु गरन्य छषते समय 
इब वात परर ध्यान नही गया । अष्यताओंके सौर्यंके चिमे उस वज्नाकी 
स्वरचित सस्त छाया दे रहा ह-- 


वारान्िलोपदज्जा (चाखाहलोकप्रज्या) 


तव तुद्धपयीव रविषमदुर्गमच्यस्यित्न दुर्ग । 
करिष्यति पुनरिव सून हरेण सह्‌ विग्रहमनद्ख ॥१॥ 
भपहस्तितमयप्रसरो तन प्रसृताक्षि मन्मय इदानीम्‌ 1 
हरुद्धसददो वतते तव॒ तुद्धपयोषराख्टः ॥२॥ 


ने श्वास्या कौ अपेक्षा से वज्जाङगग के उपलम्ध पाठ मे कतिपय परिवे्तन 


५") 


प्कटितवाहुमूरमवनभित॒स्यूटस्तन॒मरोम्खम्‌ 1 
दिवसेन मा समाप्यता तवैनच्चिकुर-संयमनम्‌ ॥२॥ 
सुखित इति जीवति विद्धो भ्रियतेऽविद्धो तवाक्षिवाणेन । 
इति रिक्षिता केनाप्यपूवंमेतं धनुर्वेदम्‌ ॥४॥ 
निपतति यच यत्रैव तव मनोहर तरलतरलिता दृष्टिः । 
सुन्दरि तत्र॒ तत्रैवाङ्धेपु विचृम्भते मदनः ॥५॥ 
शदिवदने भा ब्रजात्र तडागे मृगरयावकाक्षि। 
मुदुल्यन्ति न जानासि शशाद्धराद्धया कमलानि ॥६॥ 


विये दै । वे स्यल दस प्रकार है-- 


गार्घाक 


२८१ 


पर्‌ 


५२० 
५४८ 
५६१ 
५६९ 


५७० 


६०९ 


देष 
४० 


उपलब्ध पाठ स्वोङत पाठ 
चोरवसण दाहिक्कमंडिया थोरवसह दाृक्कमब्या 


कष पाठ मे वसणके स्पातषर्‌ 
दह कौ स्वीकृति टीकाकार्‌ 


रत्नदेवने को ई1 
पणो वि बगं पुमो विग (पृषो वि अग) 
द्लेषानुरोघ षे दोनों पाठ श्न 
कार्यं है । 
महम्मद महम्मद 
तरिरज्जति {-बिरन्जति र्वि रण्ति 
वि गए कठ १-विलग्गषए्‌ कठ २~वि रुष्णए कठं 
वेस्ता मुट्टीह सवहरई {वेसा मुट्ठी स वह६। 
ए्-वेश्षा मुद्ठीड स वह्‌ई । 
श्लेव मेँ दोनो स्वोकायं द । 
सपत्तियाह काल गमेसु स पत्तियाई कार गमेषु 
चदाहयपदिर्िवाइ, चदाहुयपदिविवाईइ, 
जाद मुककटृहानभीयाए्‌ जादमुक्कटरदास भीयाए्‌ 
दि्िमणिमजरीहि दिषि मगिमनसीटि 


द्ढ वच्वति भो वयति बच्चति बहौ उड्ड अइति, 
मूखकुर ग्व भुवभमि | मूलकरुरग्व पृण । 


(१) 
विज्जाहियए कन्तो, बोभाहि व एकतो 
कुलाहि पुरिसा समृप्पन्ना 1 कुला पुरिसा समुप्पण्णा 1 
यह पाठ "ग्डवहो' के भ्राषार्‌ 


परह! 
७१२ मपय पर न याणसि तूण उप्पापरन याणस्तितूण 
सडणो पि लच्छिपरियरिभो । सडणोलि लच्छिपरियरिभो । 
उज्जलषमुहो पेचय्ह, उञ्जलसमुो पेव्ल ह 
तावयणयपिहन टवेई।॥। ताव्यणपिदहम ठाद ॥ 
७३० उत्तमकुकलेसु जम्भ उत्तमक्‌ले सुजन्भ 
७६२ मन्ते म जागवत्ती मज्छेण जाणवत्तौ 


२८४२८९६ कं कज्ज जस्स त वि याणति जिकज्ज जस्स ते वियाणति । 


उपयुक्त स्यलों के हिन्दौ अनुवाद को हृदयमम कटने कै लिए परिशिष्ट खं 
का भवलोकनं नितान्त भाव्यक ह । सायदही मोर्‌ भी दहृठ सौ गाथाये हेषी है, 
जिनका मर्म दही समक्षा जा सक्ता हं । परिशिष्टखमें व्याकरण, कोप मौर 
साहित्य के प्रिद प्रन्थो ये विविघ प्रमाण उदधृत कर॒ अपनी मौलिक भार्धिक 
मान्यतामो को सुदृढ स्यापना कौ गर हे 1 पूर्वर्ती व्याख्याकार जिन भार्म मे 
विद्यमान दलेष को महाँ पहचान सके ये, उनमें प्रमाण पूरस्सर धटे का थस्तित्व 
सिद्ध क्रिया गया ह \ बहुत सी गायाये व्यजक शब्दो मे निहित निगूढ व्यग्य की 
अनवमृति के कारण दुह्ह हो नही, सगत भो प्रतत होतो धौ 1 उनकी विशद्‌ 
विवेचना की गर्द हं भोरभ्यग्यको स्पष्ट कर आथिक विसगति को दरकर 
दियाययाह। 

मने भनेक यायाओं मेँ वणित कामिरयो को कुचेष्टां का प्रकाशन निरप्त 
स्हकर ही क्रिया ह । अत निर्दोष हूं । अन्वक्रारर्मे प्रकाश होते परद्रष्टाको 
चाह धट दिखाई पडे चाहे विषधर सर्प, इसमे दोपक काक्या दोष है ? जो रहेगा 
वही ता दिखाई देगा- 

महामु कामीण कुचेष्टिआई्‌ मए अकिनत्तेण णिरूदिआाई । 

कुंडो पञआसिज्जई सप्पयमो वा की एत्य दीवस्स तममि दोसो ॥ 

अस्तुत ब्याल्या सर्वया दोपपृ् हं-यह कहना यल्युक्ति होगी, क्योकि दस 
सरम्बन्व मे मेरा यह्‌ कथन ₹ईै-- 

जए ससक ण करकवेज्जिमो ण रत्ति रहिओ दिमहो वि दिस्सई | 

एभाजरणमि मई अ विन्भमो कहु णु होज्जा रमणा बदुटूखा ॥ ® 


44} 


आभार 


मने कई वर्प पूरव शात ग्न्य परिपत्‌ द्वारा प्रङाक्चित वज्जारग्ग का यवलोकन 
क्रियाथा } उसकी वत्रेजी भूषिका मे सम्पादक भरो माधव वाधुरेव पटवन ने 
बहूव सो गायाओं की न्यस्या वरने में जसमर्यता प्रकट की थी भौर अपने पाठकों 
से उनका मर्थं छलोजने का याग्रहुक्याथा। उसी ममय मेरे मने वेज्जाकगग्‌ 
की नई व्याख्या करने का विवार उत्वन्न हमा था, जिसके फटस्वषूपर यहे पुस्तक 
आपके समध परस्तुव हं । व्या्या का कायं १९७८ ईन मेदी प्णंहोययाया। 
परिषिष्ट.ख का रचना १९७९ ई° में हुई थो। उसी वपं नवम्दरमेंदौ 
हरिद्र व्िह.मे उमे धारावाटिक् सूपसे धमण में प्रकारितं करना प्रारम कर 
दिया धा। ध्सी बीच मौमाग्यस ठां० खागरभरु जनन पारर्षेनाय विद्याध्रम 
शोष एष्यान के निदेशङ्पद को सुशोभित श्रिया! उन्होने परिशिष्ट सको 
श्रमणके मके इतस्तत प्रका करने की भयेक्ता एक पुस्तक कां रूप देना 
मधिक उपयुक्त समकला भौर फिर उस्तके साय दन्दो अनुवाद सदित सम्पूरणं 
व्ञ्जालगया कै भ्रकादन को योजना वनी । 

इध प्रन्धृ का आधार श्रित प्रन्प परिपत्‌ द्वारा श्रकाधित पज्जारग्य ह 1 
जहां क्टीं टौन्न या बग्ेजी अनुवादौ चर्चां है, वह रलडव की सक्छ 
टोका धीर भ्रो० पटवर्ध॑नङ्रत अग्रेजी यनुवादसे अभिप्राय समज्ञना चादिए। 
अधिकतर अग्रजो अनुवाद के आलोच्य अशोको उदुधृतन कर उनका हिन्दी 
भनुवाद या सारादामाध्र रख दिया णया ह । एते स्य्लो पर्‌ ग्रेश भनुवादक्ी 
शम्दावछी देखने क किए पासनं बो प्रहृत ग्रन्थ परिपत्‌ द्वारा प्रकाित चज्ना- 
समां कौ शरण लेनी पटेगौ । प्राकृत प्रन्थ परिपत्‌ ने मनने वज्नाल्गर के मूल 
शाटका उपयोग करने को अनुमति दोह 1 अतः उसहा आमारी हं! 

मल श्रह्त फठ भौर सस्छृत टाया प्राकृत प्रन्य परिपत्‌ द्वारा प्रकाशिठ 
सस्वरणकै बनुसारद्टीहै। एसी स्थिति में अनेक गाघाओो के मूल पाठमीर 
हिन्दी भनुवाद.में पर्याप्ठ विराघ दिाई देगा | भठ सस्छृत छाया भौर मूल 
श्राकृ5 पाट मे जहां वहं मो परिवतेन या परष्ार बभिप्रेठ है, उषका उल्ल 
भमिद्गा्मेकरदविया प्याह) उन स्थल का हिन्दी भनु वादर्मैन उपने स्वी 


पादकं भनुाद्किमादै1 


(५) 

क भ्रनीकात्मक वज्ज मेँ उरकट गद्नैलता से वचने के ल्वि व्यग्यका 
उद्घाटन नहीं सय गया है । प्रारम मे प्रवी के अश टिष्धदिये गये है ॥ यदि 
आप उन प्रतीको को पहचान कर प्रकरणम प्रवेश क्रेगे तो व्यस्य समञ्लनेमें 
वोद क्टिनाई नही होगी । मेरा ल्क्य वञ्जारग्य का र्योद्धार है, परिष्कार 
नहीं 1 अत 'विवधताकौ स्थितिमेदही मूक पाठर्मे थोटे-बहुत परिदतन कयि 
ययेह! 

पुस्तक द! उन्तिम श्रफ म नहो दख पया, बत सस्थान कौ गोर्‌ स पर्याप्त 
सावधानी होते हये मौ मुद्रण स॒म्दन्धा च्रुटिषं रेप रहं गर्‌ है । बुधि कौ 'खंच्या 
परिधिष्ट खमे अधिक ह । पुम्तक बा दह भाग निवान्त महन्वपूर्णं है, भत भप 
से निवेदन है कि क्ही विसखगति का आमा होन षर साथमे खलग्न शृद्धिपत्रक 
अदश्य दखल! 


रात्र गोपान सस्छृतठ महाविद्यालय कै प्रघानाचायं माचा्यश्रवर बन्न" 
द्ववदो क सौजन्य च प्राप्ठ वृहत्वदिवा का उपयोग कई गायार्घो को च्याष्यामें 
क्रिया गयारै। दीं हरिहर धिह ने "छमण' में दज्नालग्यकौ कुठ मापर्मोके 
अयं पर पुनिचार" शीधु परिधिष्ट खकेप्रारभिक माग का प्रकारान श्रि 
या॥ पादर्दनाय दद्याम चोय सस्थान क शोय-दहायक दों रवि धकर मिध 
एव शँ० ब्ग प्रताप निह न मुद्रग-सम्बन्धो सारा दायित्व बहो वुंशाल्ता एव 
तत्परता से वटन कि हे, एतदयं मे उक्त ममो महानुमा्दो काच्छणाहूं। मेरे 
शिष्य सम्पूर्णन्द उपाच्याय एमु० २०, साहित्याचा्यं न पाण्डुलिपि भरस्तुठ स्यते 
में सहायता की है, अत उन मगरमय गविष्य को कामना करता ह । मेरौ पूत्रो 
आयुष्मतो नुधा बौ° ए० बौर मेरौ पत्ना श्रोमठो कलिता देवो विपत्ति कं मरम 
वैधो क्ष्ण में मौ सभ्यं पारिवारिक दायित्व पने ऊपर केकर मूत्त कुष्ठ र्खिन 
कालदमर प्रदान करतो रहो है, परन्तु उन्हं षन्यवष्द कचे द, वेठोयपनेहौ 
अभिन्न जगह 

अन्त मे पा्वनाथ विद्ा्रम श्योध सस्यान के निदेशक ां* मागगमठजेन 
के प्रति अपनी दृतन्नता प्रह्रट वरना मपदटिर्यं समता ह, बर्योकरि वज्जाग्य 
च्योद्सस्पमरे माप क समक्न प्रस्तुत कटनेकाशरेयउन्होकोह। 


आसिन शुक्ल द्विठीपा -- विद्वनाय पाठक 
सवत्‌ र्ट्‌ 


ल) 


९५ 


५ 


वज्जालम्य 


*सव्वन्नुवयणपकयणिवासिणि पणमिऊण सुयदेवि । 
धम्माइतिवगगजुय सुयणाण मृहासिय वोच्छ ॥ १ ॥ 
सरव्॑ञवदनपद्भुजनिवास्सिनी प्रणम्य श्रुत्देवीम्‌ । 
धर्मादित्रिवगंयुत सुजनाना सुभापित वक्ष्यामि ॥ 
अमय पाइयकव्व पटिउ सोउ च जे न जाणति ! 
कामस्स तत्तवत्ति कुणति ते कहं न लज्जति ॥ २ ॥ 


अमृत प्राकृतकाव्य पठ्िनु श्रोतु च ये न जानन्ति । 
कामस्य तत्त्ववार्ता दुर्वन्ति त क्य न ल्जन्ते॥ 


*विविहकदूविरदयाण गाहाण वरकूलाणि घेत्तूण । 
रहय वज्जाखग विहिणा जयवल्सह्‌ नाम ॥ > ॥ 
विविघकबिविरचिताना गायाना वरकुलानि गृहीत्वा । 
रचिन ब्रज्यारग्न विधिना जयवल्छम नाम ॥ 
एक्कत्ये पत्यावे जत्य पटिज्जति पडरगाहाथो 1 
त खट वज्जाखग वज्ज त्ति य पद्धई भणिया ॥ ४ ॥ 
एकाये प्रस्ताव यत्र॒ पज्यन्वे प्रचुरगाया 1 
तत्खलु ब्रज्यारग्न त्रज्येत्ति च पद्धतिर्मणिता॥ 
एय वज्जारग्गा सच्च जो पढइ अवसरम्मि सया । 
पादयक्व्वक्ई सो दोहद्‌ तद्‌ कित्तिमतो य 1 ५॥ 
एतदुत्रज्यारग्न सवं य पठत्यवसरे सदा। 
प्रहृतकाव्यक्रविं म भविष्यति तथा कौतिमाश्च ॥ 
१ सोयारवज्जा [श्रोतुषद्ति | 
दकव करई कव्व कचम्मि केएु पउजणा दुक । 
सते पउजमणि सोयारा दुल्ट्टा हृति 1 १॥ 
दुख क्रियते काव्य काव्य कृते श्रयोजना दुखम्‌ । 
संति प्रमुञ्नानि श्रोतारो दुर्खमा भवन्ति ॥ 


वज्जालरग 


१ सवं जिन के मुलकमरु में वस्ने वारो श्रुतदेवी (श्रस्वतो) 
को प्रणाम कर्‌ धमं, मयं भोर काम से युक्त शुत्ान-रूमी सुमापित कहुगा 
(अथवा सजनो के लिए सूक्तियां कटुगा) ॥ १ ॥ 


२ जो ममृततुल्य प्रङृत-काव्य को पढना-सुनना नही जानते वे 
कामं सम्बन्धी तत्वचर्चा करते हुए खचित क्यो नहौ होते ? ॥ २॥ 


३ “विविध कवियो द्वारा रचो हु गायाओमे से श्रेष्ठ गाथा समूह्‌ 
का चयने कर निश्चय हौ विधि पूर्वंक जगत वल्लम" वजालग्ग कौ रचना 
कीगदहै॥३॥ 


४ जहा एक प्रस्ताव (प्रसङ्ग) मे वहत सौ गायाये पदी (कदी) 
जाती हु, वह्‌ वज्ञारग्ग है । पद्धति कौ वल्ञा कहा गया है ॥ ४॥ 


५ जो इस वज्जालग्ग को उचित अवसर पर सदैव पठता दै, वह्‌ 
प्राङ्त-काव्य कां कवि भौर यदास्वी होता ह । ५॥ 


-सोयारवन्जा (ध्रोतृप इति) 
६ पराव्य-रचनाक्टसे होतो है, (काव्य रचना) हौ जाने पर्प 
सुनाना कष्टमद होता है सौर जव सुनाया जाता दै, तव सुनने वारेभी 
वध्निई ये मिलते ह ॥ १॥ 


* विद्ते विवरण परिशिष्ट वः म द्र््य ! 


११ 


१२ 


वज्जारग्ग 


सक्कयमसक्कय पि हु अत्थो सोयारसगमवसेण 1 
अप्पुव्वरसविसेस जणेद ज त॒ महच्छरसिय ॥ २॥ 
सस्छृतमसस्करृतमपि खल्वयं श्रोतृसगमवरोन । 
अपुबरसविशेष जनयति यत्तनमहाश्च्ंमु ॥ 
मुत्ताहल व कव्व सहावविमर सुवण्णसचडिय 1 
सोयारकण्णकुहरम्मि पयडिय पामड हद्‌ ।॥ ३ ॥ 


मुक्ताफलमिव काव्य स्वभावविमल सुवणसधरितम्‌ । 
श्रोतुकणक्रुहुरे प्रपतित (प्रकटित) प्रकट भवति ॥ 


२ गाहावज्जा [गाथापदति | 
अद्धक्छरभणियाइ नृण सविलासमुद्धहसियाई । 
अद्धच्छिपेच्छियाई्‌ गाहाहि विणा न नज्जति ॥ १ ॥ 
अर्घाक्षरमणितानि नून सविलासमुग्धहसितानि । 
अाक्िप्रे्ितानि गाथाभिविना न ज्ञायन्ते॥ 


[1 


„ *सालकाराहि सर्क्वणाहि अन्नन्नरायरसि्याहि 1 


गाहाहि पणइणीहि य चिज्जइ चित्त अइतीहि ॥ २ ॥ 
सालद्धाराभि सलक्षणाभिरन्यान्यरागरसिता(का)भि । 
गाथामि प्रणयिनीभिश्च खियते चित्तमनागच्छन्तीमि ॥ 


एय चिय नवरि फंड हियय गाहाण महिक्याण च 1 
अणरसिएहि न रब्भड दविण व विहीणपुण्णेहि ॥ ३ ॥ 
एतदेव केव स्फुट हदय गायाना महिटाना च । 
अरसिकेनं लभ्यते द्रविणमिव विहीनपुष्यै ॥ 
सच्छदिया सखूवा सालकारा य सरस-उल्ावा । 
वरकामिणि व्व गाहा गाहिज्जती रस देदइ्‌ ।॥ ४॥ 


सच्छन्दस्का (स्वच्छन्दिकय) सरूपा साल द्रा च सरसोल्लापा 1 
वरकामिनोव गाथा गीयमाना (याह्यमाना रस ददाति ॥ 


वज्जारुग ष्‌ 


७ सस्रत भयवा असस्छरृत (परङृत) मे वणित कोई भी ययं (मावे) 
श्रोता क्ल खस्पकं वा कर जो अपू रस-विरोप उत्यन्न कर दैतता ई, घी 
वहतं वड़ा आशयं है ।} २॥ 


८. जतन स्वमाव से उज्ज्य मौक्तिक जव सुवणं सूत से सघटिति 
(ग्रथित) होकर कणंरप्र मे पडता है, तव अकरपके बन जातादै, वसे ही 
स्वभावतया निर्दोप काव्य जव सुन्दर अक्षरो से रचित होकर श्रौता के 
कानो मे प्रञता है, तव गभिव्यक्त होता है (अर्यात्‌ उस का महत्तर चात 


होता दै)।॥ ३१) 


२--गाहावञ्ना (पयापदत्ि) 
९. रमणियो कौ अर्ढक्षरमणिति (अद्ध-उच्वस्ति कयन), विभ्रमपूणं 
मधुरदास्य भौर कटाक्षावलोकन, नि'खन्देह्‌ विना गाया के (षदे) नही 
जाने जति ॥ १॥ 


१० लेसे जामूषणो से भण्डित, सुलक्षणा (सामुद्रिका वणित 
सक्षणो से युक्त) तया अन्य-अन्य रातो मे रसयुक्त (याप्रेमके रघन को 
समञ्चन वाली) प्रेयसियो के (प्रतीक्षा करते पर भी) न खनि पर्‌ चित्त 
दुखी हो जाता है, वैपर हौ जव उपमादि अलकारौ से अच्छृत, व्याकरण" 
प्रतिपादित जक्षणो स युक्त मौर विभिन्न रागो (समीत स्वरो) म रसित 
(ध्वनित) होने वाली गाथाये समञ्च मे नहौ अती, तो मन मे घेद दहना 
दै॥२॥ 

११. यहे सत्य (स्पष्ट) है, किं नरस व्यक्ति गायार्यो का गुमा 
मर महिखामो का प्रम (हदय) वैसे हौ नदी पा सकने, जने पृष्यद्रौन जन 
ब्रन्य॥३॥ 


१३ 


3 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


वज्जाटग्ग 


प्राहाण स्मा महिदखण विव्भमा कद्जणाण उल्लाबा ४ 
कस्म न हृरति हियय वाखाण य भम्मणुल्लावा ॥ ५ 11 
गायाना रसा महिना विभ्रमा कविजनानामुल्टापा । 
कस्यन हुर्ति द्ुदय बालाना च मन्मनोल्टपा ॥ 
संव्वो गाहाउ जणो वीसत्यो मणई सच्गोदीसु 1 
परमत्यो जो ताण सो नानो मटखदल्लेहि ॥ ६ 11 
सर्वो गायां जनो विध्वस्तो मणति सवगोषटोपु । 
परमार्यो यस्तासा स ज्ञातो महाविदग्यै ॥ 
गाहा स्मद्‌ वराद सिक्खिज्जती गवारटोएहि। 


वीरइ दूचपद्ुचां जह॒ गाई मददोहेर्िं ॥ ७ ॥ 
गाया रोदिति वराकी चिक्ष्यमाणा ्रामीणलोवै । 
क्रियतै टुशप्रुल्ला यया गौमन्ददोगधूमि ॥ 


आहे भज्जिहिसि तुम महवा लहुयत्तण वि पाविहिसि । 
गामारदतदिढकटिणपीटिया उच्छरद्रं व्व ॥ ८ ॥ 
मापे भृडष्यसे त्वमयत्रा खघुत्वमपि प्राप्यसि । 
ग्रामीणदन्तदृटकठिनपौडिता इ्षुय्टिरिव ॥ 
गाहाण गीयाण ततीसदाण पोढमटिखाण। 
ताणचियसोदडोजे ताण सन याणति॥ ९॥ 
गायाना गौताना तन्व्रीशब्दाना प्रीढमहिानाम्‌ । 
तेषामेव स दण्डो ये तेपा रस न॒ जानन्ति॥ 
छद अयाण मणेहि जा क््यिसान दोदर रमणिज्जा। 
वि गाहा भह सेवा अहवा गादा वि सावि ॥१०॥ 


छन्दो(छन्दगर)यजानद्धर्या इता सा न भवति रमणोया ¡ 
पि मायाय सेवा, अथवा गायापि सेवापि॥ 


यज्जारगम छ 


१३. गायाओ के रम, महिन्यरओ के विभ्रम, कवियों कौ उका 
अौर वारको के अव्यक्त शब्द (तोतरी बोलियां) किस्त मन नही मोद 
लेतेहै॥१॥ 


१४ समौ कविजन सभौ गौष्टियो में विव्वस्त होकर गायाएं पठने है, 
प्रनयु नमे गृद्रायं (व्यग्य-जरये) शे विदग्ध चन हौ जान^ पतत है ॥ ६। 


१५ जव गवार छोग सोखने लगते है, तवर वेचारो गाया रो पडती 
है। वे वैसे ही उक नोच-खरोच डाखते दै, जेते नाडो इहे वादना मय 
को] ७॥ 


१६ गाये । गवां से क दृढ गौर कठोर दातो दै पौडिन टाकर (मर्यादु 
मूख केद्वारा उच्चरति होकर) तुम ईख के समान या तो मग्न हो जाओगौ 
या लघु (निस्सार) हो जाओगो [दव रम निकर जानेके कारण खधु 
(निस्सार) दो जातो दै भौर भाया अक्षर क़ गुद उच्चारण से लपु (खोो) 
हो जाती है} ॥ ८॥ 


१७ जो गायामो, गीतो, तन्ब्रीदाय्दो (वाययन्त्र के स्वर) भौर भढ 
मिलामो का रम नही जानने, उनके लिए यदी दण्ड है किवेमानन्दसे 
यचिन रह्‌ जति है 1 ९॥ 


१८ छन्द (छन्द मौर इच्छा) न जानने वालो केदारा जौकी 
जाती दै, वह्‌ सुन्दर नहं हनो । क्या ? गाया या सेवा जयवा गाया भौर 
सेवा दोनो (खन्द के न्नान के अमाव मे गाया मौर सेव्य कौ इच्ाके ज्ञान 
के ममाव से सेवा रमणीय नही होनी है) ॥ १० 


१, इन्दार्थदासनज्ञानमात्रेणव न वेते 1 

वदते सतु काव्यार्यठत्वर्ैरव केदरम्‌ ॥ --च्वन्यानक, कारिका ७ 
२ ठवीनग्द कवित्त रम सरस रागरिरग1ा 

खनदृ्े वृदे विरे, ञे कुट खव मग 1 --चिद्से, २६२ 





१९ 


२० 


२९१ 


२२ 


२३ 


र 


वञ्जालय 


३. कन्ववज्जा [काव्यपद्धति ] 


चितामदरमंयाणमयिए वित्यरम्मि अत्याे । 
उप्पज्जति कर्दहिययसायरे कव्वरयणाई्‌ । १ ॥ 
चिन्तामन्दरमन्यानमयिते विस्तृतेऽस्ताघे । 
उत्पद्यन्ते कविहुदयसागरे कान्यरत्नानि ॥ 
स्यणुग्जरपयसोह त कन्व ज तवेइ पडिवक्ख 1 
पुरिसायतविलासिणिरसणादाम मिव रमत ॥२॥ 
रचनोज्ज्व (रत्नोज्ज्वल) पदशोभ ततु काव्य यत्‌- 
तापयति प्रतिवक्ष (प्रतिपक्षम्‌) । 
पुरुपायमाणविलासिनीरदानादामेव रसान्तम्‌ (रसव्‌) ॥ 
पायकव्वम्मि रसो जो जाय तह य छेमभणिएदि । 
उययम्स य वास्ियसीयलस्स तित्ति न वच्चामो 11२॥ 
प्राढृतकाव्ये रसो यो जायते तया च च्छेकभणितै । 
उदकस्य च वार्सितक्षीतलस्य तृप्ति न व्रजाम ॥ 

कह कंठ वि रणए पय मग्ग पुरुएड छेयमारट्र । 

चोरो व्व करई अत्य पेत्तृण कटू वि निव्वहद्‌ ॥ ४ ॥ 
केथक्यमपि रवयति पद मागं प्रलोकयतिच्छेकमू- 

(छेदम्‌) जारोहति । 

चोर इव कविरयं गृहीत्वा कयमपि निवंहति ॥ 
सदावसदभीरु पए पए कि पि कि पि चिततो। 
दुवदेहि कद वि पाव चोरो मत्य कई कव्व ॥ ५ ॥ 
शाब्दापशन्दभीद पदे पदे विमपि किमपि बिन्तयन्‌। 

दु'सै कयमपि प्राप्नोति चोरोऽ्यं क्वि काव्यम्‌ ॥ 
सदने दौपेदि वन्जिय सुर्िय पड महुरं । 
पुण्णदि कह वि पावद्‌ छदे कव्व क्टत्तच॥ ६॥ 
शब्दपरवृत्त दोपेर्वजितं॑मुरटिवं स्ट मपुरम्‌ 1 

प्ये कथमपि प्राप्नोनि च्टन्दसि(च्छन्दे)काय्य कर्त्र च॥ 


॥, 


वज्जाटल्ग्म 


इ--कन्ववर्ना (कावयपद्धति) 

१९ चिन्तन-ख्पी मन्दर (पवेत) की मयानी से (मन्यान मे} सयित, 
कवियो के विस्तृते बौर गगाध हृदय सिन्वु मे काव्य-रल उत्पन्न हनि 
दै1॥१॥ 

२० *जिस स्वनावैदिष्टय के द्वार षदो (दाव्दो या इन्दो कै वरणो) 

उज्ञ्वन (निदेपि, श्रुति कटुत्वादि रहित) शोमा ददती है तया जिनके 
भीतर (गारादि) रम स्वितत र्हा दै, उम काव्य कौ प्रमा मै पत्यक 
हृदय वैसे ही विचरकिन हौ उवठ्ना दै, जते रलो द्वारा चरणो कौ शोमा 
को उज्ज्वल वनने वादो, विपरीत-रति-ससर्च रमणी कौ कणित-रदना 
(करधनी कौ मधुरे घ्वनि) सपलियो को सतप्न कर देती है ॥ २॥ 

२१. श्राटत-काव्य, चिदग्व-मणिति (उचयकः व्यग्योकि) तया सुवानित 
शतक्त जल से जो आनन्द उत्पन होता है, उससे हम पूणेतया तृप्ति नही 
होती दै ॥२॥ 


२२ जैसे चोर स्रावघानी से वैर रखता है, (मयवदा इवर-धर) 
मार्गं देता है, भित्ति-खिदर (कषध) पर च्टनादै मौर किमी भकार 
कृटिनाई से धन छे जाता दै, वैसे टौ कवि साववानी से पदरचना केरा 
है, वैदर्भी मादि शुकरुमार मौर कठोर मागा (शल्यो) का चिन्तन करना 
दै, छेकातुप्रास कौ योजना कत्ता है भौर सरथं को छेकर कषिनाई वे 
उसका निर्वाह करता ह ॥४॥ 


२३ चोर अच्छुरे दब्दो (घा शदुन या अपदाकुने कौ सूचना देने 
वारी भावाजो से) से डरता हआ पेद-पदे पर्‌ कृ सोचना हमा, छ्धेग- 
शूक अयं (धन) आप्त करता है सौर कवि युद्ध एवं जगुद्ध शन्यो के प्रति 
स्तवं रता हमा, छन्द के प्रत्येक चरण पर कु चिन्तन करा हुजा 
काव्यं को कठिना से प्राम करता है (काव्य कौ रचना करता है) ॥ ५॥ 

२४ उचित शब्दो से रचित, दोप-रहित, ररित, प्रसाद एव 
माधुय-युक भौर छन्दो मेँ रचित कविता तया यजानुवतिनौ, निर्देष, 
सुन्दर, स्वच्छ-ह्दय, मधुरस्वभाव एव व्ीमून स्मो किम प्रकरार पुष्व 
सेहीभ्राप्तहोतोदै॥६॥ 

# दिद्येप विवरण परिदिष्ट शख में द्रष्टव्य ॥ 


१० 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


वेज्जाल्ग्ग 


अणवरयवहलरोमचकचुय जगणियजणमणाणद । 
ज न धुणावड्‌ सीस कव्व पेम्म च कितेण॥७॥ 
मनवरतवहरसमा्चकञ्चुक जनितजनमनआनन्दम्‌ 1 
यन धूनयति होपं काव्य प्रेम च कि तेन॥ 
सो सोहइ दू सतो कदयणरदयाइ विविहकन्वाड । 
जो भजिङण अवय अन्नपय सुदर देद्‌। ८ ॥ 


स शोभते दूपयन्‌ कविजनरचितानि विविधकाव्यानि । 
यो भड्कत्वा अपदम्‌ अन्यपद सुन्दर ददाति ॥ 


अत्यन्कौ रसरहिओ देसविहीणोऽणुणासिभो तुरिमो । 
मुहवचणो विराओ एए दोसा पढतस्स ।॥ ९ ॥ 
अविरतो रसरहितो देशविहीनोऽ्नुनासिकस्त्वरित । 
मुखवघ्चनो विराग एते दोपा पठन ॥ 
देसियसदपलोद्र॒ महु रक्वरछ्दसघ्यि लछिय । 
फुडवियडपायडत्य पाड्यकन्व पदेयव्व ॥ १० ॥ 
देशीयशव्दप्रवृत्तं मधुराक्षरच्छन्द संस्थित छरितप्‌ । 
स्फुटविकटप्रकटाथं प्राट्तवाव्यं पठनोयम्‌ ॥ 
रचिए महु रक्परए जुवर्जणवल्ल्दे ससिगारे 1 
मते पाडयक्व्वे कौ स्वद्‌ सक्वय पठिड ॥ ११ ॥ 
ररिते मधुराकरे युवत्तिजनवत्लमे सग्द्भारे। 
सति प्राठृतकव्ये क॒ शवनोति संतं षटिनुम्‌ 1 
युटाण मन्त पटति जे छदटक्वणविहूणा । 
ते ममुटासम्यणिवाडियं पि मीस न टक्सति ॥ १२॥ 


अवधा युधाना मध्य षटन्ति ये छन्दारक्षणविटीना- 1 
त॒ श्ूमद्धनिपातितमपि दीपं न रधर्यात॥ 


वज्जारूग्य ११ 


२५ जो अनवरत विपुर रोमाच कै साय जन मन मे भानन्द उत्पन्न 
ए हभाशशिरन घुनवा दे (हिला दे), बहुप्रेम ओर काव्य व्यथं दै 


प्रेम याकाव्यसे क्यालाम?)॥७॥ 


द वही कवि-रचित विविध-काव्यो को दूपित करता भा 
कौ जाटोचना करता हुमा) शमित होता है, जो अनुपयुक्त प्रद धो 
कर अन्य उपयुक्त पद कौ योजना करने मे समर्थं दै ॥ ८॥ 


२७ विरामकेस्यानषरन ख्कना, रसटीन होना, देतपाठ षी 
स्ना करना, अनुनासिक उच्चारण, लवरितिपाठ, मुह विगाढना भौर ए 


पत पाठ करना-ये काव्यपाठक कैदोपरह॥९।। 


२८. देसी शब्दो से रचित, मधुर यक्षरो गौरषन्दो ग भावव्र, 
९ (ए), मम्मीर मौर गूटार्थवा* (धाषट्त्व = ्रावृतार्थं च ध्यनि) षिन 
हन-काव्य पठनीय ह ॥ ६० ॥ 


२९. लरित, मधघुरादर वे युच, युवतयो भौ व्रि कीर शाप 
युक प्राटृन-कायय कष्टो ए कौन न्यत्र गरेया भमनम 
पा] ११॥ 


१२ 
३१ 


२२ 


३२ 


वज्जलिगय 


*पादयकन्वस्सं नमो पाडयकव्व च निम्मिय जेण 1 


ताह चिय पणमामो पटिञ्ण य जे वि याणति ॥ १३ ॥ 
प्राकरृतकान्याय नम ॒प्राकृतकाव्य च निमितं पेन 1 
तेभ्यस्चैव प्रणमाम पठतु च येऽपि जानन्ति ॥ 
४ सज्जणवज्जा [सज्जनयपद्धति | 
महूणम्मि ससी महणम्मि सुरतरू महणसभवा रच्छी 1 
सुयणो उण कहसु मह्‌ न याणिमो कत्थ सभूओ ॥ १ ॥ 
मथने शशो मथने सुरतरमंयनसम्भवा लक्ष्मी । 
मुजन पुन कथय मम न जानीम क्र सभूत ॥ 
सुयणो सुदसहावो मइकिज्जतो वि दुज्जणजणेण । 
छारेण दप्पणो विय अहिययर निम्मलो होद ॥ २ ॥ 


सुजन शुदधस््रभावो मलिनीक्रियमाणोऽपि दुजनजनेन । 
क्षारेण दपंण इवाधिक्तर निर्मेखो त्ति 


दज्जादग्गे १३ 


३१. श्राकृत-काव्य को नमस्कार है, जिन्दोने प्राकृत~काव्य कौ स्वना 
कद उन्हे नमस्कारदै\ जो पढ कर उन्दे जान क्ते रै (समद च्ेटै) 
उन्हे मी दहेम प्रणाम कसते है ॥ १२३॥ 


४-सक्जणवनज्जा (सज्जनपद्धति) 


३२. मन्यन से चन्द्रमा, मन्यन से कस्पवृक्ल ओर मन्यनसेषटी 
लक्ष्मी की उत्पत्ति हृद है 1 तो फिर बताओ, हम नहौ जानते कि सजन 
कहां से उन्न हभ ? (अर्थात्‌ उक्ि भी मन्थन से हौ उत्पन्न होना 
चाहिए) 1 १1 


३३  विखुदध-स्वभाव स्न्‌ दुर्जन द्वारा लाछित (मणिन) किये जाने 
पर भी, वैसे ही अधिक निर्मल हौ जाता है, जते छार से दर्पण ॥ २॥ 


३४ सन्नन क्रोध ही नदौ करता है, यदि करता है तो भर्म॑गख नरी 
सोचता, यदि सोचता दै तो कहता नदी रौर यदि कुता है तो लित हौ 
जाताहै॥३॥ 


३५. दृढ रोप से कुपित होने पर भी सञ्यन के मुख से अप्रिय 
वचन कहा से निकर सकते है ? चन्द्रमा को किरणे राहु के मुख भेभी 
अमृत ही गिराती है (ट्पकाती ह) 11 ४॥ 


३६ विधाताने यद्‌ अच्छाही किया जो ससारमे सुजनो कौ रचना 
करदौ! वे देखे जाने पर दुख हरते हें नोर बोलते समय समी सुख 
प्रदाने करते है ॥ ५॥ 


# दिके वितररव वरिक्िष्ट ल" में द्रष्टन्य ४ 


२४ 


३७ 


३८ 


३९ 


८9 


४१ 


र्‌ 


वज्जाङ्ग्य 


न हृसति पर न थुवत्ति अप्पय पियसयाई्‌ जपति । 

एसो सुयणतहाबो नमो नमो ताण पुरिसाण 1 ६॥ 
न हसन्ति पर न स्तुवन्त्या मान प्रिपरतानि जल्पन्ति ! 

एष सुजनस्वभावो नमो नमस्तेभ्य पुख्षेभ्य 1 


अकएु वि कए वि पिए पिय कुंणता जयम्मि दीसति । 
कृयविष्पिए्‌ वि हु पिय कुणति ते दुल्लहा सुयणा ॥७॥ 
अकृतेपि हृतेऽपि प्रिये प्रिय कुर्वन्तो जगति दुष्यन्ते । 
कृतविप्रियेऽपि खु प्रियं कुवंन्ति ते दुभा सुजना ॥ 
सव्वस्स एह पयर पियस्मि उप्पाइए पिय काड । 
सुयणस्स एह पयई अकए वि पिए पिय काउ ॥ ८ ॥ 
सवंस्यैषा प्रकृति श्रिय उत्पादिते श्रिय कतुम्‌ । 
शूजनस्यैषा प्रकृतिखृतेऽपि प्रिये प्रिय कतुष्‌ ॥ 

फर्स न भणसि भणिभो वि हससि ईसिऊण ज पसि पिया । 

सज्जण तुज सहावो न याणिमो कस्स सारिच्छो ॥९॥ 
परप न भणसि भणितोऽपि हुसंसि हसित्वा जल्पसि प्रिमाणि 
सज्जन तव॒ स्वभावो न जानीम क्स्य सदृक्ष ॥ 
नेच्छसि परावयार परोवयार च निच्चमावहसि । 


अवरहिहि न कुष्पसि सुय नमो तुह सहावस्से ।। १० ॥ 
नेच्छसि परापकार परोपकार च नित्यमाव्सि \ 
अपराधैनं कुप्यसि सुजन नमस्तव॒स्वभावाय ॥ 
दोहि विय पज्जत्त वहुएहि वि कि गुणेहि युयणस् ) 
विज्जुप्पुसिय रोसो मित्ती पाहाणरेह व्व ॥\ ११1 
द्वाभ्यामेव पर्याप्त वहुभिरपि कि गुणे सुजनस्य 1 
विदुत्सछुरिति रोपो भेग्री पापाण्रेषेव ॥ 


यञ्जासगा १५ 


२७. सथ्ननो का यह्‌ स्वभाव हैक वेतो दुर्यो का उपास 
करते हैँ मौर न अपनी भ्रस्ता । सैकड़ों प्रियवचन चोरते रहते हँ (अर्य 
सदेव प्रिय-वचन हौ वोर्ते है) 1 रेते पुरूषो को नमस्कार है ॥ ६॥ 


३८. जगत्‌ मे प्रियकायं करने यान करने पर भौ प्रिय करने बाले 
पुश्य तो दिखाई देते है, परन्तु जो विप्रिय करने पर भी भ्रिप ही कसते 
रहते है वे सज्नन दुरम है ॥ ७॥ 


३९. श्रिय करने पर भिय करना--यह्‌ समी की श्रत है, परन्तु 
प्रियन केरले पर भौ प्रिय करना-यह्‌ सजनो को प्रृति है ॥ ८॥ 


४०. हि सज्ञन ] तुम कठोर वचन नदौ बोलते हो, (क्रिस के द्वारा 
कठोर वचन) वोने पर मो हष देते हो, दख कर प्रिय कदते हो, हम नही 
जानते कि तुम्हारा स्वमाव किसके समान है ॥ ९॥ 


४१. द्रो का अपकार नही चाहते, नित्य परोपकार कर्ते रहते 
हो गौर मपराघो दे कुपित नही होते हो, दे सजन ! तुम्हारे स्वमाव को 
नमस्कार है ॥ १०॥ 


४२. सजन के बहुत से गुणो से क्या प्रयोजन ? उसकेये दो गुणौ 
परमाप ह-विजरी क कध के समान क्षणर्मगुर क्रोध मौर पापाण-रेखा के 
समान चिरस्यायिनी मेत्रौ ॥ ११॥ 


१६ 


४३ 


}.21 


४५ 


द्‌ 


४७ 


४८ 


व्ज्जाकगं 


रे रे कलिकालमहागइद गल्गज्जियस्स को कारो । 
अज्ज चि सुपुरिसकेसरिकरिसोरचलणकिया पुहुवी ॥\ १२॥। 
रेरे कलिकार्महागजेन्द्र गरगजितस्य क काल । 
अद्यापि सुपुरपकेसरिकिशोरचरणाद्धिता पृथ्वी ॥ 


दीण अन्मुद्धरिउ पत्ते सरणागए पिय काउ । 
अवरद्धेसु वि खमिउ सुयणो च्चिय नवरि जाणेद्‌। १३॥ 
दीनमभयुदधतुं प्रपते शरणागते प्रिय करतुम 1 
अप्रधेष्वपि क्षन्तु सुजन एव केवल जानाति ॥ 
बे पुरिसा धरइ धरा अहवा दोह पि धारिया धरणी 1 
उवयारे जस्स मई उवयरिय जो न पम्हुसइ॥ १४ ॥ 


द्र पुरपौ धरति धराथव। द्वाभ्यामपि धारिता धरणी 1 
उपकारे यस्य॒ मतिसूपकृत यो न विस्मरति ॥ 


*पडिवज्जति न सुधण। अद्‌ पडिवज्जति ह्‌ वि दुक्वेहि \ 
प्त्थररेह व्व समा मरणे वि न अन्नहा होड ॥ १५॥! 
प्रतिपद्यन्ते न सुजना जथ प्रतिपदन्ते कथमपि दु खै । 
प्रस्तररेलैव समा मरणेऽपि नान्यथा मवति ॥ 


सेखा चरति पए मज्जाय सायरा वि मेटकति । 
सुयणा तहि पि कारे पडिवन्न नेय सिढिलत्ि 1) १६ ॥ 
शेलाश्चलन्त प्रलये मर्यादा सागरा अपि मुच्धन्ति। 
सुजनास्तस्मिन्नपि काले प्रतिपन्न नैव रिथिजेयन्ति ॥ 


चदणतरुव्व सुयणा फठरहिया जइ वि निम्मिया विहिणा 1 

तह वि कणति परत्य निययसरीरेण लोयस्स॒ 11 १७ 
चन्दनतरुरिव युजना फलरहिता यद्यपि निमित्ता विधिना । 
तयापि कुर्वन्ति पराथं निजकक्षरीरेण खोवस्य ॥ 


वज्जाल्म्म १७ 


४३ अरे कथिकाल ख्पो महागजेन 1 तुम्हारो जना का यह्‌ कौन 
साउवमर है? बाज मी यट पृथ्व सदुस्प-छ्पो सिह्‌ कमार ऊ चरणो से 
गद्धिति ह 1 १२॥ 


४४ दीनोका उद्धार करना, शरणागत का प्रिय (म्गल) करना 
सौर अपराधियोकौ मी क्षमा कर देना--यह्‌ केवर सज्जन ही जानना 
है॥ १३॥ 


४५ पृथ्वी दो प्रकार कै पुरूपो को धारण करत दै मयवा दो प्रकार 
के सपो ने पृथ्वो को धारण किया है-जिन को मत्ति उपकार म{लगा) है 
मौरजेो विष हये उपकार को नही भूरत्ता ॥ १४॥ 


४६ +न पहले तो वचन देते हौ नही, यदिदेते दतो बहुन 
कठिना से मौर जय वचन दे दैन है, तो वह्‌ (दिया गया वचन) पापाग- 
रेला के ममान सपैव बटल रट्वा है मौर मरने पर भी उमे अन्यथामात 
ध, होना (ज्यात मपना जीवन देकर मी उख वचन का निर्वाह कसते 

॥ १५ ॥ 


४3 प्रलय काट म पवत मी चायमान हो जाने है, सागर भी 
अपनी सीमाव छोड देते ह । धिन्तु सजन व्यति उस का म॒ मौ सपने 
वचन को मग नरी करते ॥ १६ ॥ 


४८ यद्यपि विधाता ने सज्जनो को चन्दनतड के समान फकरहित' 
वनाया है तवापि वे जपने यरीरसे लोगो काञ्पकारक्सते खले हैया 
जगत्‌ का उपकार कसते र्ट्ते हँ) 11 १७॥ 


# विदयेष विवरण परिशिष्ट शव" मे द्रष्टव्य! 

१ चन्दनम ल नही रगत है सौर सज्जन में फलक अयति स्वायं नटो 
हठा 1 
द्‌ 
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५२ 


५३ 


वज्जादग्ण 


५. दुज्जणवज्जा [दुजनपद्धति | 
हयदज्जणस्स वयण निरतर बहुरुकज्जलच्छाय 1 
सकृद्ध भिउडिजुय क्या विन हु निम्मल दिद ॥१॥ 
हतदुजनस्य वदन निरन्तर वहलकन्नलच्छायम । 
सकरद्ध भृकरुटियुत कदापि न खलु निर्मल दृष्टम्‌ ॥ 


*थद्धो वकग्गीवो भवचिओ विसमदिद्विदुप्पच्छो । 
अहिणवरिदधि व्व खलो सलादिन्नु व्व पडिहाद्‌ ॥ २ ॥ 
स्तन्धो वक्रग्रोवोऽवाच्चितो विषमदृदष््रे्षम 1 
अभिनवद्धिरिव खल शूलादत्त इव प्रतिभाति ॥ 


नहमासभेयजणणो दुम्मुहमो अत्यिखडणसमत्थो । 

तह्‌ वि हु मज्ज्ञावछिभो नमह्‌ खलो नह॒रणसस्च्छ ॥२॥ 
नलमासमेदजननो दुमुंखो (द्विमुखो)थ (ऽस्थि )खण्डनसमथं । 
तथापि खल्‌ मध्यावकितो नमत खलो नखलूसदृक्ष ॥ 


अकुरीणो दोमुहमो ता महुरो भोयण मुहे जाव । 
मुरउ व्व खलो जिण्णम्मि भोयणे विरसमारसद॥ ४॥ 
अकुलीनो द्विमुखस्तावन्मधुरो भोजन मुखे यावत्‌ । 
मुरज इव खलो जीर्णे भोजने विरसमारसति ॥ 


"निद्धम्मो गणरहिमो खछणविमुक्को य छोहसभूमो । 
विध्‌ जणस्स हियय पिसुणो वाणु व्व रगत ॥ ५॥ 
निधर्मो गुपरहित स्यानविमुक्तर्च रोभ (रोह )सभूत । 
विध्यति जनस्य हृदय पिशुनो बाण इव लगन ॥ 


वज्जाल्ग्म १९. 


५--दुज्नणवज्जा (दुजंनपद्धति) 

९. जिसकी कान्ति निरन्तर घने काजल के खमान मलिन रतो है, 
जिघको दोनो मोह चदी रहती ह, रेते दृष्ट का मुख कमो भी निमे नही 
दिखाई देता ॥ १॥ 

५० जिसकी ग्रीवा (गवं से) वक्त स्ट्तौ है, (मयानक दुष्टिके 
कारण) जिते देखना कठिन है टेना वचितते न होने वाचा (अर्थावु कमी 
धोखा न खनि वाखा) अभिमानो (यद्ध = स्तन्य). खच (दुष्पुरुष) गख 
श्रोत (शूरो पर चाये हए) मनुप्य लोर यमिनव धनी के समाने प्रतीत 
होता दहै॥२ 

५१. जिस प्रकार नहनो नख मौर मा को मलग-अा करने वानी, 
जम्यिका खण्डन कटे में समयं, द्विमुखो एव मध्य वक्र होनी है, उसी के 
समान दुष्ट जन भो ्रेभौ जनो मे भेद उत्यन करने वाने, मर्धि अयातु 
याचको के हित का खण्टन करने में समर्य, द्विमुखी अर्वान्‌ अन्दर-बाहर से 
एक समान न र्टुने वान (कमी कुट जोर कमो कठ कटने वाला) तया 
वक्र हृदय वारा होता है, उमे (दूरसे ही) नमम्कारकरलो1३॥ 

पर्‌ द पुय मृदद्ध के समान होना है । जिम प्रकार मृदद्ध वक 
खोन (मूमि का म्पशं नकरते हये गोद मे र्व कर वजाया जाता है) 
दोना है, उसोप्रकरार दुष्ट मो अङ्ुखोन होना है । जिपप्रकार मृदङ्ग केदो 
मुख होने ह, उपौ प्रकार वृष्ट भी द्विमुखी होना है मर्यात्‌ सामने प्रशमना 
व धधे निन्दा करने वाला होना है । जि प्रकार मृदङ्ग तमी त्कही 

स्वरदेनाहै जय त्त उम प्रर आटाच्गा र्टनादहै, उसी प्रकार दुष्टनन 
मो तमी तक मवुर मायो होने है जव्र तक उनक्रे मु मे मोजन द्द्ना है 
अर्यात्‌ उनका दिति सायन होता रता है । जसे मृदद्घ गादा निकल 
जाने पर म्वरहोन हो जाता है, उमो प्रकारे दष्टजन भी मतलय निकल जनि 
पर कटुमापी वन जते हु॥४॥ 

१३. जिम प्रकार लोह घेः वना हुआ वाण घमं अर्यात्‌ धनुप से रहितं 
होकर गुण अर्यात्‌ ध्र्न्वा हे दूटकर, स्थान (आजोडादि प्रयन्न विशेष) 
ते विमुक्त होकर, उगने पर प्राणियरो कै हृदय का मेदन करता है, उप 
श्रकारदुष्ट जनमोदोमके वशामूतर होकरधमं भोरगुगसे रहिनिद्टो 
भिन्ने प्र लोगो कै हृदय कौ पोडा प्टुचाना है 1 ५ ॥ 


* विद्यैप विवर्य परिधिष्ट "ख" में द्रष्टव्य 1 


पट 


५५ 


५६ 


५७ 


५८ 


५९ 


वज्जरग्ग 


जम्मेविजन हूय नहु होसइज च जम्मलक्खे वि । 
त जपतितह्‌ च्चिय पिसुणा जह होड सारिच्छ ॥ ६ ॥ 
जन्मन्यपि यन्न भूत न ख्‌ भविष्यति यच्च जन्मलक्षेऽपि। 
तञ्जल्पम्ति तथैव पिना यथा भवति सदुक्षम्‌ ॥ 
गुणिणो गुणेहि विद्वेहि विहविणो होतु गच्विया नाम । 
दोसेहि नवरि गन्वो खखाण मग्गो च्विय अउव्वो 11७॥ 
गुणिनो गुणेविभवैविभविनो भवन्तु गरिता नाम 
दोपै केवर गवं खाना मागं एवापूवं ॥ 
सतन देति वारेति देतय दिन्नय पि हारति 1 
अणिमित्तवदरियाण खलाण मग्गो च्विय भउव्वौ ॥८।) 
सन्न ददति वारयन्ति ददत दत्तमपि हारयन्ति। 
अनिमित्तवैरिणा खलाना माग एवापूब ॥ 
*परविवरकद्धलव्से चित्तरए भीसणे जमलजीदे । 
दकपरिसविकरे गोणसे व्व पिसुणे सुट्‌ कत्तो ॥ ९ 
परविवरलणन्धलक््ये चलचित्ते (चित्रके) भीषणे यमलजिष्व । 
वक्रगमनशीले गोनस इव यिगुने सुल कृते ॥ 


|, 


असमत्थमततताण कुर्विमुक्काण भोयदहीणाण 1 
दिद्धाण को न वीहदवितरसप्पाण व खलाण ।। १० ॥ 
असमथगन्तरत. तेभ्य कुरविमुरतेभ्यो भोगहीनेभ्य ! 
दषटेभ्य को न विभेत्ति व्यन्तरसर्पैभ्य इव खलेभ्य ॥ 
एय चिय बहु लाहौ जीविज्जड ज खाण मज्जञम्मि । 
तरह ज न उसिज्जड भुयगपरिवेढिए चरणे ।॥ ११ ॥ 
एतदैव बहुलामो जीव्यते यत्‌ खलाना मध्ये । 
रामो यन्न॒ ददयते भुजङ्खपरिवेषिति चरणे 1 


वज्नाल्ग ॥ १ 


५४. जो इस जन्ममे नही हया मौर जिमका छसो जन्मोमेनी 
हो पाना सम्भव नदी है, उसे दुज॑न (पियुन) देसे (सदन भाव से) कद्‌ 
जाता टै जैसे विलकुल सच दहो ॥ ६॥ 


५५. भयदि गुणवानु गुण से ओर धनवान्‌ धन से यवित हो जाते है 
तोहोजायं) खलोकातो मागं हौ अदूमृतदहै, वैततो दोपोपरदही गवं 
कसते ह।॥७॥ 


५६ अकारण वैर रखने वाले खलो का मागं ही अपर दै ॥ पे स्वय 
सम्पत्ति होते हए भो नही देते, देने वेको रक्ते हैँ मौर दिया हुमा 
द्रव्य मी छीनकेते ह।॥८॥ 


५७. दरूससो कै विवरो (विलो) मे प्रविष्ट हो जाना ही जिसका 
लक्षय है, जिसके शरोर पर वित्तिय है, जिक्षकी दो जिह्वाएं है बौर 
जो कुटिल गति से चलना है उष मयान्‌ सपं को जेसे सुख नी भिचा 
दै, ॐीक वैते ही उन दृष्ट जनो को भी यख नही भिज्नाहै जो दरषरो के 
द्र (दोषो) को ही देखते रहते है, जो चच्चलचित्त बाले हँ, जो भत्यन्त 
कठोर है, जो चुगरुखोर्‌ है भोर जिनकी गति वक्र है ॥ ९॥ 


५८. *मन्न-तन्त्र से असाध्य, (सापो के) जठ कुलो से वहिर्मूत, 
फाणहीन व्यन्तरसर्पो के समान जिनके निवारण मे उपदेश एव उपाय व्यर्थं 
है, जो परिवार कौ मर्यादा से मुक्त है, जो विपयनेवने से नोच हो चुके, 
से खलो को देख कर कौन नहौ उरता\ ? ॥ १०1 


५९. खलो के वीच जीवित रहे, यहो वहत वडा छाम है। पैरमे 
लिपटा सांप यदि नही काटता तो यह हुत है ॥ ११॥ 
#* विशेष विवरण परिदिष्ट “ख मे द्रष्टव्य 1 
१. इस पर्‌ प्रो° पटवर्घन की टिप्पणी उचित नही ह! 
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4 वज्जाल्ग 


न सहद्‌ मन्भत्यणिय असदगयाण पि पिद्धिमसाड 1 
दटुटूण भासुरमुट खटसीट को न वीटेद 1 १२॥ 
न सहृतेऽभ्यर्थनाम्‌ (न सटहतेऽग्रस्तनितम्‌) अद्नाति 
गतानामपि (गजानामपि) पृ्ठमात्तानि । 

दष्टा मासुरमुख खटसिहं वौ न॒ विमेति।॥ 

*मा वच्वह वीसम पमुहे वह्कूडक्वडमरियाण 1 
निव्वत्तियकज्जपरमुहाण सुणयाग व खलाण ( १३ ॥ 
मा व्रजत वि्रम्म प्रमुखे वहुकूटक्पटमृतानाम्‌ । 
निवंतितकारयपराडमुखाना शुनकानामिव खलानाम्‌ ।॥ 

जेहि चिय उट्भविया जाण पस्ाएण निगगयपयावा । 
समरा इटति विज्ञ खखाण मग्गो च्चिय भखव्वौ ॥॥१४॥ 
येरेवोर््वङिता येषा प्रसदेन निगंतप्रतापा । 

शवरा दहन्ति विन्ध्य खलाना मागं एवापरवं ॥ 
सरसा वि दुमा दावाणटेण उज्ति सुक्खसवलिया 1 
दुज्जणसगे पत्ते सुयणो वि मुह्‌ न पावेद्‌ ॥ १५ ॥ 
सरसा अपि द्रुमा दावानलेन दल्यन्ते शुप्कसवटिता 1 
दुजंनसथे प्रप्ते सुजनोऽपि सुख न प्राप्नोति। 
खरप्तज्जणाण दोसा गुणा य को वण्णिड तरद्‌ लोए । 
जह्‌ नवरि नायरागो दोहि जीहासटस्सेदि ॥ १६ ॥ 
खलमुजनयोरदोपान्‌ गुणाश्च कौ व्णंयितु शक्नोति कक 1 

यदि कैव नागराजो दभ्या जिह्वाखहच्ाम्याम्‌ ! 


६ मित्तवज्जा [मिनपदडति | 


एक्क चिय सलहिज्जड्‌ दिणेसदियहाण नवरि निव्वद्ण । 
माजम्म एक्कमेक्केटि जेहि विरहो न्वयि न दिद्र ॥१॥ 


एकमेव . दटाध्यते दिनेश्दिवसयो केव निवंहणम्‌ । 
साजन्मेकैकाम्या याम्या विरह एव न दृष्ट ॥ 


चज्जारग्न पेदे 


६०. दुष्टनन सिह के समान हीते हैं] उन दे कौन नही इस्ता? 
सह्‌ मेषो की गर्जना नही सह्‌ सक्ता तो खल अम्यर्यमा को ! तिह गभो 
कोभी पृष्-मासखाजाताहैतो खल परोक्षमे रोगोकौ निन्दा करता 
दै1 सिद्‌का मुह्‌ (रुकीरे) दतो के कारण भयानक ष्ट्ताहैतोखलका 
मुंह देखने मे ही मयानक रमता है ॥ १२1 


६१. *अपना कां समाप्त हौ जने पर मुहं दूरौ मोर कर केने वाले 
कुत्तो के समान, अयन्त छलकपट से परिपूर्णं तया अपना काम निकल 
जानि पर्‌ मुंह फर लेने वारे खलो के समल्न विदवासपूरवेक मत जाभो 


1 १३॥ 
(कुत्ते मैथुन समाप्त हो जाने प्रर अपना मुह फिरा्ते टै) 


६२. जिसके दवाय उपर उठये प्ये मौर जिसके द्या उनका 
प्रताप प्रकटं हुमा उसी विन्ध्य पवत को दावर जला डति ह । सलो का 
मागं हौ विचित्र है।॥ १४॥ 


६३. भुप्क कष्टो चे मि कर सरस वृद भी दावानल मे दग्बहो 
भतिर्दै। दुर्जन के संसयं मे सुजन भी सुख नही पाता ॥ १५ ॥ 


६४ खलो के दोप गौर्‌ सज्ञनों के गुणो का वणन कौन कर सकता 
है? यदि कोर्दकर सकता है, तो दो हजार जिदह्धामो सै केवल नागराज 
देप ॥ १६॥ 


€--मित्तवन्ना (मिनपडति) 
६५ यकेले सूर्यं ओर दिन का प्रणय-निर्वाह्‌ इष्य है, जिन्होने 
भाजन्म एक दुसरे का वियोग ही नही देखा 1 १॥ 


* विद्ोप विवरण परिर्िष्ट 'ख' म द्रष्टव्य ॥ 


41 


६६ 


६७ 


६८ 


६९ 


७१ 


व्ज्जाक्म 


पडिवन्न दिणयरवासराण दोण्ट॒ अखडिय सुद । 
सुरो न दिणेण विणा दिणो विन हु सूरविरटम्मि ॥\२॥ 
प्रतिप दिनकरवासरयोद्रंयोरखष्डित शोभते । 
सूर्यो न दिनेन विना दिनमपि न खलु सूयविरदे ॥ 


मित्त पयतोयस्षम सारिच्छ ज न होड कि तेण । 
अहियाएद मिलत आवद आवद्रए पढम 1 ३ ॥ 
मैत पयस्तोयसम सदृक् यन्न॒ मवति कि तेनं1 
अधिकायते भिर्दापचावतंते प्रथमम्‌ ॥ 


त मित्त कायव्व ज किर वसणम्मि देशकारम्मि । 
आलिद्ियभित्तिवाउल्खय व॒ न परमुहु ठाई ॥ ४॥ 
तन्मित्र कतव्य यत्‌ किल व्यसने देदकाठे। 
आलिखितमित्तिपुत्रक इव न पराडमुख तिष्ठति ॥ 

त मित्त कायव्वं ज मित्त कालकवटीसरिस । 
उयएण धोयमाण सहावरग न मेल्ठेद्‌ ॥ ५॥ 
तन्मित्र कतव्य यन्मित्र॒ कालकम्बलीसदृशम्‌ 1 
उदकेन धाव्यमान स्वभावरद्ध न मु्चति। 
सगुणाण निग्युणाण य ग्या पाटति ज जि पडिवन्त । 
पेच्छहं वसहैण सम॒ हरेण वोलाविओ अप्पा 11 ६ ॥ 
सगुणाना निगुणाना च गुरव पाख्यन्ति यदेव प्रतिपनम्‌ । 
्क्षघ्व वृषभेण सम ह्रेणा तिक्रामित आत्मा ॥ 
छिज्जउ सीस अह्‌ होड वघण चयउ सव्वहा लच्छी । 
एडिदलप्टपे इुष्रिसाणः क द्धो स दलो ९ ५ 


छिद्यता शीपंमथ भवतु वन्यन त्यजतु सवथा लषषमौ } 
प्रतिपनपाख्ने सुपुस्पाणा यद्भवति तद्भवतु ॥ 


५ 


वज्जालम २५ 


६६ दिनकर मौर दिन-दोनो कौ खड प्रतिपत्ति (मैनी या मनुराग) 
फीशोभराहै। दिनं के विना सूयं मोर सूर्यं कविना दिननही रह्‌ 
सकता ॥ २॥ 


६७ जो मेव्रौ जक भौर दुग्ध के समान नही है उससे लामक्या? 
जक जव मिलना ह तय दूध को अधिक वना देता है भौर बौटने पर वही 
पदे जलता है (आपत्ति मे भी वह पट्ठे काम आता है) ॥ ३॥ 


६८ मित्र उसे वनाना चाहिये जो भित्ति-चित्र के समान किसीभी 
संकट मौर देद-कालमे कमी विमल न हो ॥ ४॥ 


६९. मित्र उपे वनाना चाहिये जो काके कम्बल के समान जरसे 
धोये जाने पर भी सटजर्दग फो नही चछेडता अर्थान्‌ साथ नही छोडता 
द॥५॥ 


७० *महापुष्प, सगुणो भौर निगुंणो मे, जिस का जो (कायं) स्वौ- 
कारकरर्तेरहै,उसषीरक्षा करते ह! देखो, क्षिव ने वै कै चाय 
सपना जीयन चिता दिया 1] ६॥ 


७१ चाहे शिर कट जाय, चादि कारागारमे चे जाये ओर चाहे 
सय प्रकारसे निधंनहीक्योनहौ जाये, भगीकृत कौ रता मेजोरहीना 
हैष सव हौ जाय, सजनो षो उस कौ चिन्ता नही र्हूती है ॥ ७॥ 


* विदो धिवरण परिशिष्ट ल येंद्रष्टव्य । 


२६ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


७६ 


७४७ 


वज्जार्ग्य 


दिढलोहसकलाण अन्नाण वि विविहपासवधाण । 
ताण चिय अहिययर वायावध कूटीणस्स 1 ८ ।} 


दुदरोहखुह्खलाभ्योऽन्येभ्योऽपि विविधपादावन्धेभ्य । 
तेम्य एवाधिकतर वाग्बन्धन कुटीनस्य ॥ 


७ नेहवज्वा [स्नेहपद्ति | 
चदो धवलि्नद्‌ पुण्णिमाइ अह पुण्णिमा वि चदेणं । 
समसुहदुक्खाइ मणे पुण्णेण विणा न लन्भति ॥ १॥ 
चन्द्रो धवलीक्रियते पूणिमयाथ पूरणिमापि चन्द्रण। 
समसुखदु खानि मन्ये पण्येन विना न लभ्यन्ते ॥ 
एक्काई्‌ नवरि नेहो प्रयासि तिहुयणम्मि जोण्हाए 1 
जा ज्ञि्द्‌ जीणे ससहरम्मि वड्देद्‌ वड्ढते ॥ २ ॥ 


एकया केवल स्तेह॒॒प्रक्राशितस्विमुवने ज्योत्स्नया । 
या क्षीयत क्षीणे शशधरे वधते वधेमाने॥ 


सचिच्छद श्ीणम्मि सया वडढई वड्ढतयम्मि सविसेस 1 
सायरससीण छञ्ई्‌ जयम्मि पडिवन्नणिव्वहण ॥ ३ ।\ 
क्षीयते क्षीणे सदा वधते वधंमाने सविशेषम्‌ । 
सागरशशिनो राजते जगति प्रतिपन्ननिवंहणम्‌ ॥ 
पडिवन्न जेण सम पुव्वणिओएण होई जीवस्स । 
दररद्धिम। न दरे जह चदो कुमुयसडाण 11 ४ 11 
भरतिपत्न येन सम॒ पूवंनियोगेन भवति जीवस्य ] 
दररस्थितो न दुरे यथा चन्द्र॒करमुदपण्डानाम्‌ ॥ 
दूरदटिया न दरे सज्रणचित्ताण पुव्वमिङ्ियाण ॥ 
गयम पि चद आसासद कुमुयसडाईइ 1 ५ 1 


दूरस्यिता न दुरे सञजनचित्ताना पूवंमिलितानाम्‌ 1 
गमगनस्थितोऽपि चन्द्र आदवासयति कुमुदपण्डानि ॥ 


वज्जाखग्ग २७. 


७२. दीने व्यवित्त का वाग्वन्धन (वान मे वेध जाना) सुदृढ स्ेद- 
शखला तया अन्य विविच पारो के ठन्वन ते मो मधिकं (सुदृढ) है 1} ८॥ 


७-नेह्‌-बज्जा (म्नेह-पदति) 


७३. “पुगिमा चन्द्रमा को धवट वना दती है बौरचन्द्रमा प्रुणिमा को 
में महाता हूं कि जिन मिनो के सुखदुःख समान होते हैं वे पुष्यके विना 
नही प्रा हेते ॥ १॥ 


७४. वेषल ज्योल्ना ने तोनो लोको में स्नेट्‌ प्रकादित वियाहै, जो 
चनद्रभाङकेक्षीणहो जाने प्रक्षीण दो जाती है मौर वटे प्र क्ट नाती 
है1२॥ 


७५. ससार में मागर गोर चन्द्रमा का स्वोङृतश्रणयनिर्वाह सवदा 
सुशोमित टोता है, क्योकि जागर चन्द्रमाके क्षीण होने पर क्षोदे जाता 
है भोर वटने प्र विरोप-ख्प से वड जाता दै।३॥ 


७६ पूवहृत-क्मं की प्रेरणा से जीव जिस के साव प्रीति का सम्बन्ध 
जोड छेना है वह्‌ दुर स्ने प्र मी दुर नदी र्ता, जैसे चन्द्रमा दरुमुदवन' 
से॥४॥ 


७७ पू्वे-मिरित सन्ननो के चित्तो से दूर रहने परभी कोई दूर 
नरी सहता । बाकादय में र्ट्‌ कर मौ चन्द्रमा बुमुद वनो को मादरवस्त कर 
देनाहै॥५॥ 


# विद्येप विवरण परिशिष्ट खः म दष्टव्य 1 


२८ 


७८ 


७९. 


<८१ 


बन्त्टण् 


- व्ट्ठिवि ह होड गुहं जड विन पावंति अंगसंगादं । 
दररद्विमो वि चंदो सुणिव्बुडं कुण कुमुयाणं 1 ६ ॥ 
दृषटपि खदु भवति सुम यद्यपि न प्रप्ुवन्त्यद्धसमान्‌ । 
दूरत्थितोऽपि चन्द्रः सुनिचृंति करोति कुमुदानाम्‌। 
एमेव कद्‌ वि कस्म वि केण वि दिट्ठेण होई परिमोसो । 
कमटायराण रणा कि कज्ज जे वियसंत्ति ॥ ७ ॥ 
एवमेव कथमपि वस्यापि केनापि दुषरेन भवति परितोपः। 
फमटाकराणा रविणा किः न्यायं येन विकमन्ति ॥ 

कत्तो उग्ममदइ रई क्तो वियसति पकयवणाई्‌ । 
मुयणाण जए नेहो न चच्ड दूरद्वियाणे पि ८ ॥ 
युत उद्गच्छति रविः गुः तो विकमन्ति पद्धजवनानि । 
सुजनाना जगति स्नेहो म्‌ चरति दूरस्यिनानामपि ॥ 

८. नीडवजा [नोतिपदतिः] 

ज जम्म मम्ममेयं चाटिज्जंत च दूमए्‌ ह्यय 1 

ते तम्म वण्णकडुय वुद्धेनु जाया न जंपति ॥ १॥ 
यद्यस्य ममेमेदम्‌ उच्यमान घ दूनयि हदयम्‌ । 
तत्तस्य॒ष्रणवट्कः दुयेयु जाता न जन्यन्ति॥ 
मतद अमतेहि य परम्म कि जंपिरएटि देमि 1 

अन्यो जमो न ठस्मद्धमो वरि अमित्तो वभो होद्‌।1२॥ 
मद्रमद्धिदव पगम्य छि उत्िैदधिः। 

अर्थो ययो न न्य ग वामिति एतो मयति) 


~ अपहिय कोययं जद मद परदधिं चश । 


वज्जारग्ग २९ 


८८. श्रमी यद्यपि अगो का स्पशं नहो पाते है तयापि देख कर भी 
उन्हे सुख मि जाता है । चन्द्रमा सुद्र स्थित होने पर भी करमुद-कानन 
को आह्लादित कर देता है" ६॥ 


७९. किसीको देख कर भी किसी को अकारण ही सुल मिल 
जाता है। सूयं से कमलो का क्या प्रयोजने जो (उसे देखकर) 
विकसित हौ जाते है | ७॥ 


८० सूयं कहा निक्छता है मौर कमल कट खिक्ते ह ! एसारमे 
सुजनो का प्रेम दरं रहने पर मी विचलित नही होता ॥ ८ ॥ 


८-नीदवज्जा (नौति-पद्धति) 


८१ जोकिसीके ममं का भेदन करने वाखा है गौर्‌ कहने पर हृदयम 
कौ दुख देता है, कुलीन व्यवित उसे उससे नही कहते ॥ १॥ 


८२ द्रूमरो के विमान अयवा अचिद्यमान दोपो को कहनेपे क्या 
खाभण्नतो बथैमिरताहैमोरन यश। मपितु उकोभी शतुवना 
रिपाजाताहै॥२॥ 


८३. अपना हित करना चाहिये भौर हो सके तो परहित करना 
चाहिये ¦ भने हित गीर पराये हित मे (यदि व्रिीएकके करना पडे 
तो) मपना हित ही करना चार्हिए ॥ ३॥ 





१ अमिसताण वदोसइणेटो द्रे वि स्रलियाण पि। 
जद्वि ह रमि गयणयले दह्‌ तठ्‌ त्रि रद सुद्र णकिणो ॥ 
--नयनन्दी 


२८ 


७८ 


७९ 


८१ 


7. 


८३ 


वज्लालग 


विट्े विह हो सुह जद वि न पावेति अगसगाद्‌ । 
दररद्विओ वि चदो सुणिव्तुद्‌ कुण कुमुयाण 1) ९६ ॥ 
दृष्टेपि खड भवति सुख ययपि न प्राप्तुवन्तयद्धसगान्‌ । 
दुरस्थितोऽपि चन्द्र॒ सुनिवृंति करोति कुमुदानामर्‌ । 
एमेव कट्‌ वि कस्स वि केण वि दिट्ढेण होड परिजोसो । 
कमलायराण रइणा कि कज्ज जे वियसति 1 ७ ॥ 
एवमेव कथमपि कस्यापि केनापि दुषन भवति परितोप 1 
क्मलाकराणा रविणा किं मार्यं येन विकसन्ति ॥ 

कत्तो उग्गमइ रई कत्तो वियसति पकयवणाइ । 
सुयणाण जए नेहो न चल्ड दुरद्ियाण पि 1 ८ ॥ 
कुत उद्गच्छति रवि कुतो विकसन्ति पद्धुजवनानि 1 
सुजनाना जगति स्नेटो न चरति दुरस्थितानामपि 1 

८ नीडव्ा [नीतिपद्धति || 

ज जस्स मम्मभेय चालिज्जत च दरूमएु हियय । 

त तस्स कण्णकडुय कूलेसु जाया न जपति ॥ १ ॥ 
यद्यस्य ममंमेदम्‌ उच्यमान च दुनयति हृदयम्‌ । 
तत्तस्य करणंकट्के कुल्पु जाता न जत्पन्ति॥ 
सतेहि भसतेहि य परस्स कि जपिएहि देहि 1 

अत्थो जसा न रव्भद्‌ सो वि भभित्तो कओ होड ॥ २ ॥ 
सद्धिःरसद्धिश्च परस्य कि जत्ितैरदोपि 1 

अर्यो यदो न ङुभ्यते ख चामिव्र ङतो भवति॥ 
अप्पहिय कायव्व ज सकद परहिय च कायव्व । 
अप्पहियपरहियाण अप्यहिय चेवं कायन्व । 3 ॥। 


आत्महित कतव्य यदि शक्यते परहित च कनैव्यम्‌ 1 
मात्हितपरहितयारात्महित चेव कतंव्यम्‌ ॥ 


वज्जालग्ग २९ 


७८. प्रो म यद्यपि अंगो का स्पशं नहौ पाति है तथापि देख कर भी 
उन्हे सुख भिर जाता है 1 चन्द्रमा सुद्र स्थित होने पर भी कुमुद-कानन 
को माह्वादित कर देता है") ६॥ 


७९. क्सीको देखकर भी किसी को अकारण ही सुख मि 
जाता है) सूयं से कमो का क्या भयोजनटहै जो (उत देकर) 
विकसित हौ जाते ह ।। ७॥ 


८०. मये कहा निकरता है ओर कमल कंहा चिते हँ । संसारम 
मुजनो का प्रेम दूर रहने पर भो विचलित नही होवा 1 ८॥ 


८-नोडइवज्जा (लीति-पद्धति) 


८१. जो किसो के ममं का भेदन करने वाला है गौर कहने पर्‌ हूदम 
को दुःख देता है, वुःरोन व्यवित उसे उससे नहो कहते 1 १॥ 


८२ दरूमरो के विद्यमान अयवा अविद्यमान दोपो को कहने से क्या 
छाम ?न तो अथं मिलताहै गौरन यश) अपितु उसकोभौ इजुवना 
चियाजातादै॥२॥ 


८३. बपना हित करना चाहिये ओर हौ सफे तो परहित करना 
चाहे ) अफे हित यौर प्रये हितं मे (यदि किसो एकको करना पडे 
तो) मपना दहित हौ करना चाहिए ॥ ३1 


१. अभि्लताण व दसद णेहो दुरे रि स्तिपाणपि। 


जह दि हु रदि गयणयले दृह तद वि हई सुह पचिणो ॥) 
--नयनन्दी 


२० 


< ४. 


4: 


८६ 


८८ 


८९, 


वज्जालग्ग 


पुरिमे सच्वक्मिद्धे अलियपमुक्के सहवसंतुट्‌ढे 1 
तवरधम्मणियममद्ृए विसमा वि दसा समा होर ॥ ४ ॥ 


पुरे सत्यसमृद्धेऽ्लीकप्रमुक्ते स्वमावसन्तुटे । 
तपोधर्मनियममये विपमापि दशा समा भवति ॥ 


सीरं वरं कुलाओ दाछिहं भग्वय च रोग।ओ । 
विख्या रज्राउ वरं खमा वरं सुद्र वि तवाभो ॥ ५ ॥ 
शीलं वरं कुलात्‌ दाख्िय' भव्यं च रोगात्‌ । 
विद्या राज्याद्वरं क्षमा वरं सुष्ैवपि तपसः॥ 
सीलं वर कुलओ कुकेण किं होड विगयीकेण 1 
कमइ कदम सभवति न हु हुति मलिगाई ॥ ६॥ 
शील वर कुलात्‌ कखेन कि भवति विगतशोलेन । 
कमलानि कद॑मे संभवन्ति न खलु भवन्ति मक्िनानि ॥ 
ज जि खमे समत्थो धणवतो ज न गव्वमुष्वहद । 
ज च सविज्ो नमिरो तिमु तेसु अलकिया पुव ॥ ७ ॥ 
यत्‌ खदु क्षमते समर्यो धनवानु यत्न गवेमुदरहति 1 
यच्च॒ सविद्यो नघ्रस्विभिस्तेरलड्ढना पृथ्वौ ॥ 
छदं जो अणुवटड्‌ मम्म रक्खई गुणे पयासेड्‌ 1 
सौ नवरि मणुमाण देव्राण वि वल्लहो होई ॥ ८ ॥ 
छन्द योुवतंते ममं रप्ति गुणान प्रकाशयति 1 
सरन केवलं मानुपागा देवानामपि वल्लमो मवति ॥ 
छर्णवचणेम वरिसरौ नास दित्रमो कुभोयभे भूत्ते 1 
कुकलत्तेण य जम्मो नामई घम्मो अदुम्नेण ॥ ९ ॥ 


दाणवयनेन वर्पो नश्यति दिवमः वुमोनने मुक्ते 1 
मुक्रयेय च जन्म नस्वति धर्मोभ्यर्मेण ॥ 


वज्जालग्गं ३१ 


८४ सत्यनिष्ठ, अस्त्यरहित, स्वमाव घे सन्तुष्ट गौर तप, धमं एवं 
नियम से युक्त पुर्प की विपम दशा मी सम हो जातो है] ४] 


८५ फुल से शील श्रेष्ठ है, रोग से दार्दरिय श्रेष्ठ है, विद्या राज्य से 
शरेष्ठ ह गौरल्लमाव्डेसेवडेत्पसेभोष्रेठहै)५॥ 


८६ कृकर से शल श्रेष्ट दै 1 शोलच्युत कुल से क्या लाभ ? कमल 
के मे जन्म छेता दै परन्तु मलिन नहो होता ॥ ६॥ 


८७ जो मनुष्य समयं होने पर भी क्षमा करता है, धनवाद्‌ होने पर 
भी गवं नही धारण करता भौर जो विदधान टोने पर भी विनम्र रहता है- 
इन तीनो से पृथ्वी भलकृत होती है" ॥७॥ 


८८ जो छन्दानुवत्तंन करता है (अर्थात्‌ किसौ को इच्या के अनुकू 
कोयं करता दै ), रहस्य कौ रक्षा करता है मौर गुणो को प्रकाशितं करता 
दै, वह्‌ केवल मनुष्यो का नही देवो का भी प्रिय हो जाता है ॥ ८ ॥ 


८९ उत्सव न करने से वपं नष्ट हो जाताहै मौर कुभोजन से दिन | 
चुक्लत्र दष्टस्य) प्रे जन्म नेष्ट हो जाता है मौर यधमं मरे धमं ॥ ९॥ 


 श्सका मन्तिमि चरण देमचरन्द्र ने प्राकूत श्याकरण में उद्धृत 
क्िपाहै। 


ष्‌ 


९५० 


९१ 


९२ 


9 
1 


वज्जार्ग्ग 


*न्न धम्म पयड च पौरिस प्ररकलक्तवचणय ! 
गजणरहिभो जम्मो राढाङत्ताण सपडद्‌ 1 १० ॥1 
छन्नो धमं प्रकट च पौर्प परकल्व्व्चनमर्‌ । 
कलद्धुरहिते जन्म भव्यात्मना सपद्यते ॥ 

९ धीरवव्या [धीरपद्धति | 

जप्पाण उमुयत्ता जे आरमति दुग्गम कज्ज 1 
परमुहपलोदयाण ताण कट्‌ होइ जयच्छी ॥ १ ॥ 
आत्मानममुच्नन्तो य॒ भारभन्ते दुगंम कायम्‌ 1 
परमुखावखोकिना तेपा कथ भवति जयलक्ष्मी ॥ 
सिग्ध आरुह्‌ कज्ज पारद्ध मा कट्‌ पि सिट्लिसु । 
पारदसिटिलियाई कञ्गड्‌ पूगो न सिज्ति ॥ २ ॥ 


शषीघ्रमारोह्‌ कायं परार्ध मा कथमपि रिधिल्य । 
प्रारन्यिथिलितानि कार्याणि पुननं रिष्यन्ति ॥ 


मच्छ ता इयरजणो अगे च्चिय जाइ पच भूयाइ । 
ताहू चिय रख्िज्इ पारद्ध परिदह्रतेण 11 ३ ॥ 
मास्ता तावदितरजनोऽद्ध एव यानि पञ्च मृतानि । 

तेभ्य एव॒ लज्ज्यत्ते प्रारव्य परिहरता ॥ 
स्षीणविहवो वि सुयणो सेव र्न न पत्यएु अन्न । 
मरणे वि अद्महुग्य न विकिकिणड माणमाणिक्क 1 ४ 1 


क्षीणविभवोऽपि सुजन सेवतेऽरण्य न प्रायंतेऽ्यम्‌ 1 
मरणेऽप्यत्िमहाघं न विक्रीणाति मानमाणिक्यम्‌ ॥ 


वे मग्गा मुवेणयके माणिणि माणुन्नयाण पुरिसाण । 
अहवा पावति सिरि महव भमता समप्पति ॥ ५ ॥ 


दौ मार्गो मुबनतछे मानिनि मानो गताना दुस्पाणाम्‌ । 
अयवा प्राप्नुवन्ति धियमयवा भ्रमन्त समाप्यन्ते ॥ 


वज्जालग्ण दरे 


९८०. ज॑गुप्तधमं, प्रकटपराकरम, परस्व्ौ-त्याग मौर निष्कंक जनम-- 
ये भव्यात्मओंको ही प्राप्त होते है ॥ १०॥ 


९. धघीर-वज्वा (धीर-पद्धति) 


९१. अपने प्राणों को चिन्ता विना छोडे (अर्थात्‌ स्वय कष्ट न उठाति 
हए), जो छोग दुम (दु.साध्य) कायं प्रारम्भ कर देते है, उन दूसरो का 
मुंह जोहने वाख को लदमो केसे प्राप्त टो सकती है ? 1 १॥ 


९२. काये का मारम्म श्र करो, प्रार्य (बर्यात्‌ प्रारम्भ करिए हए) 
का्यंमे किसी भी प्रकार की शिथिलता मत करो) प्रारम्भ किए हुए 
कार्यो मे श्ियिरता आ जाने पर वे पुनः पूणं नही होते है ॥ २॥ 


९३. प्रार्य (प्रारम्भ किए हुए) कायं को छोडते समय मन्यो तो 
दर ररह , मयने ही शरीर मे जो पचभूत है, उन्दी से लाज उगती दै ॥ २॥ 


९४. सुजन धनहीन होने पर भी भमरप्य का सेवन करता दहै 
भर्थात्‌ वन मे चला जाता है। विन्तु अन्य से याचना नही करता। वह 
मर जाने पर भी स्वामिमान-रूपी अमूल्य माणिक्य को नटी वैचता ॥ ४॥ 


९५. हे मानिनि ! जगत्‌ मे भानोत्नत (स्वाभिमानी) पुरूषो के दौ 
मानं है--या तो लक्ष्मी श्राप कस्ते ह या परिभ्रमण करते हए समाप्त हो 
जातत ह (सयवा अपने को रामपित्त कर देते है) 1 ५ ॥ 

# विरोप विवरण परिशिष्ट ख' में द्रव्य 1 

॥ 


३४ 


९६ 


९७ 


९८ 


९९ 


२०० 


वरज्जार्म्ग 


वेण्णि वि हृति गर्द सादसवताण वीरपुरिसाण । 
वेल्लटकमलहत्या रायसिरी अहव पव्वज्य ॥ ६ ॥ 
दवे अपि भवतौ गत्ती साहुसवता धीरपुख्पाणाम्‌ । 
विकस्ितकमल्हस्ता राजश्रीरथवा प्रव्रज्या ॥ 
अहवा मरति गुरुवसणपेल्लिया खडिङण नियजीह्‌ ॥ 
नो गतुण खलाण चवति दीणक्खर धीरा । ७ ॥ 
अथवा श्रियन्ते गुखव्यसनप्रेरिता खण्डयित्वा निजजिल्वाम्‌ । 
नो गत्वा खलाना जल्पन्ति दौनाक्षर धोरा ॥ 

अह्‌ शप्प्‌ पियमाछिगिज्ण उत्तृगयोरथणवट्‌ठे । 

अह्‌ चरकरककेकालसकुले भीसणमसाणे ॥ ८ ॥ 

अथ सुप्यते प्रियामालिद्गयोततु्गपृयुस्तनपुषठे । 

अथ नरकर्द्धकद्ालमवुले भीपणदमशाने ॥ 

अह भुजईइ सह्‌ पियकामिणीह्‌ कच्चोरयालसिप्पीहि 1 
अहवा विमखकवलरि भिक्ख भमिर्ण पेयवणे 1 ९ ॥ 
अथ मुक्तं सह्‌ प्रियकामिनीभि कचचोटस्यारशुक्तिमि । 
अयवां विमल्कपादे भिल्ला चान्त्वा भ्रतवने ॥ 
नमिरुण ज विटप्पद्‌ खऊ्चलण तिहुयण पि किं तेण । 
माषेण ज विट्प्पद्‌ तण पि त निच्तुद्‌ कुणद्‌ ।॥ १० ॥ 
नत्वा यदज्यंते खच्चरण विमवनमपि कि तेन 1 

मानेन यदज्यंते तृणमपि तन्निर्बृति करति ॥ 
तेघताताणनमोते यस्या माणिणो यिरारभा। 

ञे परूवयम्मफपडपित््सिष ति यन्त न पयति ५ ९९५ 


त धयास्छम्पयो नमम्त गुरवो मानिन म्यिरारम्नाः। 
ये गुख्यसनप्रतिप्ररिता अप्यन्य न प्रार्ययन्ते 


वज्जाक्ग >) 


९६ सहस घीरपुख्पो की दो गतिं होती है-दायमें सुन्दर 
{पाकोमल) कमल को धारण करने वारी रमी की प्राप्ति यवा 
भव्रज्या ॥ ६॥ 


९७ धोर्‌ पुर्प भारी कष्ट (दुःख) से प्रेरित होने पर (या पीडित होने 
पर) मपनी जिह्वा काट कर मर मले ही जाय परन्तु खलो के मागे जाकर 
दीन वाणी नदी बोलना है ॥ ७॥ 


९८ (धीर पुय) या तो प्रिया का आाङ्िगिन कर उतत एव स्यूल 
उरोजो के फक प्र रायन करता है या नरपालो शौर कको पि मरे 
भयानक दम्ान में ॥ ८ ॥ 


९९. धीर पुश्य या तो सुन्दर कामिनियो के साय कच्चोलो (प्य), 
यालियो बौर शुक््पात्रो मे माजन करता है याभिद्ला मागं कर प्रेतवनं 
(दमश्चान) मे उज्ज्वर नरक्पार मे (मोजन करता है) ॥ ९॥ 


१०० खलो कै चरणो मे प्रणत हो कर यदि तोनो रोको कौ सप्ति 
जिन कर ली जाय, तो उममे क्या ? सम्मान से यदि तृण मी मजिन हो, 
तो वह्‌ सुप देता है॥ १० ॥ 


१०१ जो गुख्यमन (दाद्ण दु ख) से पीडति होने पर भी गन्यसे 
याचना नदी कस्ते, वे उयोग ये स्रं रहने बारे, गौरवशाछी मौर स्वाभि- 
मानी पुदप धन्य ह, उन्दे नमस्वार है ॥ ११॥ 


३६ चज्याखग 


१०२. तुगो च्विय होड मणो मणत्णो यंतिमाु वि दसा 1 
अत्यतस्स वि रणो किरणा उद चिय पुर्ति ॥ १२ ॥ 


तुद्धुभेव मवति मनो मनस्विनोऽन्तिमास्वपि दश्ामु 1 
सस्तमयमानम्यापि रे. किरणा ऊ्वेमेव स्फुरन्ति ॥ 


१०३. ता तूगो मेरगिरी मयस्य ताव हौड दत्तारो 1 
ता विसमा कञ्गई जाव न धीरा पवज्जति ॥ १३ ॥ 


तावसुद्धो मेरगिरिर्मकयलयस्तावद्धूवति दुस्तर 1 
तावद्विपमा कायंगतिरयावन्न धीराः प्रपचन्ते ॥ 


१०४ ता वित्यिप्ण गयण ताव च्चिय जल्हेरा भद्गहीरा 1 
ता गल्या गुसेखा जाव न धीरेहि तुल्टति ॥ १४ ॥ 
तावद्िस्तीणं गगनं तावदेव जद्धरा यतिगभीरा- । 
तावद्ुख्वा कृलटीटा यावन्न धोरेमतुन्यन्ते ॥ 

१०५. भरू तिण व ममो धरगण हत्यछित्त गयणयल । 
वाटटिया य समुदा माटमवताण परिमाण ॥ १५ ॥ 
मेख्स्तृणमिवे स्वर्गो गृहाद्धणं हन्तस्पष्टं गगनतयम्‌ । 
शूद्रन्यः समुद्रा साटसवता पुरपापाम्‌ ॥ 

१०६ “मघदियघडियविघडियघटतविघडतमघटिज्जत । 
अवटलियिञ्ण दिव्व करद धीय ममास्ट ।॥ १६ ॥ 
मध्िघटिनविघटिनघटमानविघटमानमधस्यमानम्‌ | 
अषटस्त्व दैव करोति धोर. समारव्यम्‌ ॥ 

१० माटमवञ्य [माटमपढति | 

१०७ माटममवन्वतो पावड हियद्न्छिय न मदेटौ । 

जेणुक्तमगमेत्तेण याहूणा क्वचिग चदो । १ ॥ 


माहूममवदटम्यमानः प्राप्नोनि हृदयेप्मिन न मिहु: । 
देनोत्तमाद्वमप्रेय रद्रया कवद्ितश्न्द्र" ॥ 


वज्जारग्ग ३७ 


१०२ मनस्वियो का मन अन्तिम ददामे मी उन्नन ही र्हुवाहै 1 
अस्त होते समय भी सूयं को किरणे ऊपर हौ चमकती ह ॥ १२॥ 


१०३ जव तकं धीर पुरुप कोई कायं करना स्वीकार नही कर क्ते, 
तमी तक मेद्पवंत ऊंचा है, समुद्र दुस्तर है मौर तमी तक्र कायं-सिद्धिमें 
वाघा्ये रहती ह" ॥ १३ ॥ 


१०४ आकादा तमी तक विस्तीणं दै, समुद्र तमो तक भति मगाप 
है मौर बुरदौल तमी तकं वडे है, जव तक उनक्तो तुलना धोरो से नही 
की जाती ॥ १४१ 


१०५. साहसी पुरुषो के रिष मेरु तृण के समान, स्वगं घर के मागन 
कै ममान, माकाश हाये चये हए के खमान मोर समुद्र कुद नदियो के 
समान हो जाता है ॥ १५ ॥ 


१०६. “जो पहटे सायथा या वनाथाया विड ग्याथा एव अव 
जोवनद्दादैया्िगिटस्डादैयासायदेरदादहै, उस भाग्य को छोड 
केर धीर पुश्प समारव्य कायं कौ कर डालता है ॥ १६॥ 


१०-ताहस-चज्जा (साहस्-पदति) 
१०७. साहूम का यवलम्बन करता हआ मनुप्य मनोवाछ्ति फल 
प्राप्त वरता है--इस मे सन्देह नदी । राह के केवल मस्तक हौ था (शरीर 
द्ध, पक अदि न्ह ॐ) शिर मो कन्म के त्विष गष १५ 


१ यह्‌ गाया द्ीराक्टूव चठपत्रमहापुरिखिचरिययें मी है (२९३) 1 
* विदे विवरप्र परिचिष्ट खः मे द्रष्टव्य ॥ 


३ 
ब 


८ 


१०८. 


१०९ 


११० 


१११. 


११२ 


११३. 


वज्याच्ग्य 


त कि पि सराह साहसेण साटति माह्सनटावा । 

ज माविञ्ण दिव्वो परमुरौ धुणड नियनीन ॥ २ ॥ 
ततु किमपि साट वाद्येन खाधयन्ति वाट्स्वमावा- । 

यद्‌ मावयित्वा देव परादमुखं धूनयति निपिर 1 


यस्यर्द्‌ घरा सन्मति सावरा होड विम्ट्टो दबो 1 
जनमववनायज्नाटस्तनल्टजसाण घीराण ॥ ३ ॥ 
कम्पते धरा क्षुम्यन्नि सागरा मवति विहुठ दैवम्‌ 1 
लचमव्यवचायसाहूसनल्न्ययरोन्यो घोरिम्य ॥ 


*अगणिवत्तमविनमाण ्ताटनतुगे समाख्ट्ताण । 


रक्खड धीराण मण भानन्नमयाठलो दनो ॥ ४ ॥ 
मगणितस्तमविपमाणा खाट्खतुद्धे खमारोखाम्‌ 1 
रक्षति धीयाणा मन॒ बाखतमयङुट दैवम्‌ ॥ 

त कि पि कम्मरयण घोरा ववसति साटस्वनेण । 

ज वभट्र्हिरण वि खग्गद्‌ चित्ते चमक्कारो ॥ ५ ॥ 
तल्लिमपि कर्मरत्न धीरा व्यवम्यन्ति साट्खवरोन । 

यद्‌ ब्रह्महस्टिरभामपि खगत वित्ते चमत्कारः ॥ 
धीरेण स्म समनीनियाई रे दिव्व आस्टतम्न 1 
दोटिदि कि पि क्लक धुव्वत जन द्विहि ॥ ६॥ 
धीरेण सम प्रमगोपिकाया रे दैवारोहत 1 
विष्यति कोपि क्रदो चाव्यमानो मो न यान्यति ॥ 

जह्‌ जहे न स॒मप्यद चिहिवमेण विटटतकञ्परिपामो 1 
तद्‌ तट्‌ धीराण ममे वट्ट्ड विच्मो चमुच्छ्ौ ५७॥ 
यया यया न ग्रमाप्यते दिधिवयेन विधरटमानक्रमंपरिपाम ॥ 
तथा तया धौराना मनसि वधं द्विमुम- समुन्खाट ॥ 


वज्जारग्ग ३९ 


१०८. साहमपुणं स्वभाव वारे पुख्य अपने साह से कुछ एेषा 
साटुप्रमय कायं सिद्ध कर्ते ह कि जिते देख कर्‌ प्रतिकूर भाग्य 
(सजय के कारण) अपना सिर धनम ख्गता दै ॥ २॥ 


१०२. अयक परिम गौर साहमसे यदय प्राप्त करने वे धोर्‌ 
पुद्यो मे पृथ्व थर्सतो है, सागर कव्य हो जते ह गौर मण्य व्रिस्मित दहो 
जाताहै॥31। 


११०. *निकटवर्ती (पराजय जन्य) भय से बाक्रुल देव सम एव 
विपम (अनुकूख एवं प्रतिकूल) गवस्याओ को न गिनने वाले (परवाह न 
करे वाके) एवं साख के खमुत्तत शिखर प्र यारोदण करने वक्ते घोर 
पुदपो का मन रता है (अनुक कायं करने लगताहैया उन के सकस 
को पूणं करता है) ॥ ४॥ 


१११. धोरजन मपने साहस से कर्मरतल का कुट एसा व्यवसाय 
(योग या व्यापार) करते ह जो श्षिव मौर विष्णु के मनो को मी मादवयै 
लगता है ॥५॥ 


११२. अरे माग्य ! धर के साय स्पर्घां करने पर (त्ते) कुट एसा 
कटक ठगेग्रजो धोने पर्‌ भी नही म्दिगा॥६॥ 


१११. जने-जैमे माग्यवा विगते हए कायं का परिमाम^ नही 
पराप्त होना, वैमे-वेसे धये के मन में दूना उत्माह्‌ वने छ्गना है ॥ ७1 


* धिये विवरण परिनिष्ट ख" में द्रष्य 


१ परिणिम, यांमफछतामूक्कदै। 


#;1 


११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


वज्जलग्ग 


फलसंपत्तीड समोणयाई्‌ तुगाई्‌ फर्विपत्तीए । 
हिययाई सुपरिसाणं महातरूणं व सिहराईं 1 ८ ॥ 
फलसपत्या समवनतानि तुद्धानि फलविपत्या । 
हृदयानि सूपष्ाणा महातरूणाभिव शिखराणि । 
हियए्‌ जाओ त्येव वडि्ढिओ नेय पयडिओ लोए । 
ववसायपायवो सुपुरिसाण रविखि्द्‌ फर्छेहि ॥ ९ ॥ 


हदये जातस्तव्ैव वर्धित्तो नैव प्रकटितो लोके 1 
व्यवसायपादष सुपुर्पाणा ऊयते करः 1 


ववसायफल विहवो विहवस्स य विहुल्जणसमुद्धरण । 
विहु्धरणेण जसो जसेण भण किं न पत्त ॥ १०॥ 
व्यवमायफल विभवो विभवस्य च विह्वलजनसमुद्धरणम्‌ । 
विद्धलोदधरणेन यशो यशसा भण कि न पर्याप्िम्‌ ॥ 
आढत्ता सप्पुरिसेदि तुंगववसायदिन्नरहियएहि । 
कल्रारभा होदिति निषप्फखा कठ्‌ चिर कार ॥ ११ ॥ 
भार्याः स्पुस्पस्तङ्गव्यवसायदत्तहूदयैः । 
कार्यारम्भा भविष्यन्ति निष्फला. कथं चिरं काठम्‌ 1 


. ने महुमहणस्स वच्छे मच्छ कमलाण नेय खीरह्रे । 


ववमायस्तायरे सुपुरिमाण लच्छी एड वमड्‌ ॥ १२ ॥ 
न मधुमयनस्य वक्षसि मध्ये कमाना नेव क्षौरनिधौ 1 
व्यवमायसागरे सुपु्ाणा लक्मी स्फुट वमति ॥ 


~ तदियद्यरभत्रियावडाण मित्तेक्ककजरमियाण । 


रविग्नुरयाण व मुपुरिमाण न ह टिययवीनामो 11१३॥ 
तटिवमारम्भव्यापृनाना मिवेककायंरमिकानामु । 
रविरयतुरमाणामिव नपुरपया न पदु हुदपविधामः ॥ 


वनज्जारग्प १ 


११४. सत्पुरुषो के हृदय वडे वुर्लो के गिखर के समान ठद्वयं प्राप्त 
होने पर (वृकष-पक्न मे फ खगन पर) चिन्न (वृकञ-पस् मे अबनत) भौर 
रोदवयंहौन होने पर (वृ्ष-पर मे फर कड जाने पर) उतत हो जाता है 
(वृह्ल-पक् में पटल न रहने पर डाचियां ऊपर चरी जाती है) ॥ ८ ॥ 


११५. सलयुख्पो का व्यवसायख्पी वृक्ष हृदय मे उत्पत होना रै, वही 
वढता है, खोक म प्र्वेट नही होता, जवे उन का फल (परिणाम) सम्मुख 
आता है तभी उसे लोग जान पाते हु ॥९॥ 


११६. व्यवसाय का फल है विमव भौर विमव का फन द विह्वल 
जनो का उद्धार । बिहु जनो के उद्धार से यय प्राप्त होताहै गौर यदा 
से कहो क्या नही मिलता?॥ १०॥ 


११७. भिन का मन उन्नत व्यवसाय (कायं) मेल्ग चुका है, उन 
मल्युद्पो के दारा थारम्म किए हए कायं चिरकाल तक कैसे निष्फल र्ट्‌ 
सक्तर्हु॥ ११॥ 


११८. ख्दमो न तो विष्णु के वक्षस्य पर स्ह्तौ है, न कमो के 
मघ्यमे गौर न क्षीरसिन्धु में । वह्‌ तो प्रकट स्प से सत्युखुपो के व्यवाय 
सागरम निवप्रक्रतीहै। १२॥ 


१९९. मूर्यं के सथ के धोडो के समान सतपुरपो कौ हादिक विश्राम 
नदी दौ मिकतादै। पूर्यकेस्यके घोडे उसदिनका आरम्भ करेमे 
मटग्न दूते हँ बौर सतुख्य उसी दिन यारम्म क्ष हुए कायं मे व्यापृतं 
स्ते ह। सूर्ये रथव धाटौको एक मात्रमूरंकेवा्यं मे हौ यानन्द 
मिरनादहैतोमन्पुर्पोषोमित्रवेएक मात्रकायेको पूणं कले मही 
याद्धाद मिलना है ॥ १३॥ 


४२ 


१२० 


१२१ 


१२२ 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


दज्जाल्मा 


११ दिव्ववव्वा [दैवपद्धति | 
अत्थो विच्वा पुरिसत्तण च अन्नाद्‌ गुणसदस्साई । 
दिव्वायत्ते कज्जे सन्वाइ नरस्स विह्‌डति ॥ १ ॥ 


अर्थो विद्या पौरुप चान्यानि गुणसह्नाणि । 
दैवायत्ते कर्ये सर्वाणि नरस्य विषट्न्ते ॥ 


*सत्यत्थे पडियस्य वि मनज्ज्ेण एइ कि पि त कज्ज । 


ज न कहिउ न सदहिड न चेव पच्छादड तरइ । २॥४ 
दाका पतितस्यापि मध्येनैति तत्‌ किमपि कार्यम्‌ । 

यन कथयित्‌ न सोढु न चैव प्रच्छादयितु शक्नोति ॥ 

जद विसद्‌ विसमविवर रघ उर्याहि करद्‌ ववस्राय । 
तह वि हु फल न पावद्‌ पुरिसो दिव्वे पराहृ्ते ३! 


यदि विरति विपमविवरे लद्धयत्युद्धि कुरते व्यवसायम्‌ 1 
तथापि खलु फल न प्राप्नोति पुरुप दैवे पराग्मूते ॥1 


नमग्बति गुणा विहृति वघवा वल्लहा विरज्जति । 
चवसाओ न समप्यदई नरस्स दिव्वे पराहुत्ते ॥ ४ ॥1 
नार्घन्ति गुणा विषटन्ते वान्धवा वल्लभा विरज्यन्ते 1 
व्यवसायो न समाप्यते नरस्य दैवे पराग्मूते ॥ 

ज ज डाल लवड्‌ हत्ये गहिऊण बीसमइ जत्य 1 
सा सा तडत्ति तुद्‌ नरस्स दिव्वे पराहूतते ॥। ५ ॥ 


याया शाखा लम्बते दृस्ते गृहीत्वा विश्राम्यति यस्याम्‌ । 
सास्रा तटदिति व्युस्यति नरस्य दैव पराग्मूते ॥ 


ज नयणेहि न दोस हियएण चि ज न चितिय कह वि 1 
तत मिरम्मि निव्रडद्‌ नर्म दिव्वे पराहते \\ ६ ॥ 


य्रयनाम्या च दुध्यने हृदयेनापि यत्न चिन्तित कयमपि } 
तत्तच्छिरसि निपतति नरस्य दैवे पराग्मूते ॥ 


वज्जाल्गग दे 


११-दिव्व-चज्जा (देवपदति) 


१२० जव मनुष्य का कोई कायं भाग्याधीन रहता है तव अथं, 
विद्या, पौर्प ओर्‌ अन्य सभी सहलो गुण व्यथं हो जते ह ॥ १॥ 


१२१ प्रशंसनीय श्रयोजन (शास्तायं) मे पडे हुये (खगे हुये) मनुष्य 
को मो वीचमे कु वह कामं मा जाता है जिसे वहन कह सकता दैन 
सह्‌ सकता है मौर न दपा सकता है ॥ २॥ 


१२२ दैव के पराड भुख होने पर यदि पुरुप विपम विवर मे प्रवेश 
कर्ता है, मनुद्र को पार केता है भौर व्यवसाय करता है तो भो उसका 
फलद नही पाता । ३॥ 


१२३ मनुप्य का माग्य विपरोत होने पर उसके गुणो का मूल्य 
नही रह जाता, बान्धव साय छोढ देते ट, प्रियजन विरक्त हौ जति हँ भीर 
व्यवसाय कौ समाप्ति नदी होती (उसका काम पूरा नही हो पाता 
है) ॥ ४॥ 


१२४ मनूप्य का माग्य विपरीत हो जाने पर वह्‌ जिस जिस डाली 
मौ हायसे पककर विन्राम करता है, वही-वटी तडतडा कर टूट जाती 
दै॥५॥ 


१२५ जव मनूप्य का भाग्य विपरोतदहो जलता है तव वेव 
भापत्तियां सिर पर पटती हँ जिन्देनतो गांलोसे देवा गयाहै भीरन 
मन मे जिन कल्पना ही को गर्हटै॥ ६॥ 


* विदेय किवस्ण परिदिष्ट त" मद्य) 
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वज्जार्ग्ग 


१२-विहिवञ्जा [चिधिषपडति | 


१२६ खडिल्नद्‌ विहिणा ससहरो वि सुरस्स होड अत्थमण । 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


१३० 


१३१ 


हा दिव्वपरिणर्ए कवलिज्ई्‌ को न काटेण ।॥ १ ॥ 
खण्ड्यते विधिना शराधरोऽपि सूयंस्य भवत्यस्तमनम्‌ । 
हया दैवपरिणलत्या कवरीन्छ्यते को न कारेन ।॥ 

*को एत्य सया सुदहिमो कस्स व रच्छ विराइ पेम्माद । 
कस्सवन होड खटण मण को हु न खडिओ विहिणा 1२11 
कोऽत्र सदा सुखित कस्य वा लक्ष्मी स्थिराणि प्रेमाणि । 

कस्य वा न भवति स्वरन भण क खलु न खण्डितो विधिना ॥ 
उन्नय नीया नीया वि उव्रया हृति तकण च्चेव । 
विहिपरिणामियकज्ज हरिह॒रम्हा न पाणति ।! ३ ॥ 
उन्नता नीचा नीचा अप्युन्नता भवन्ति तत्षणादेव ] 
चिधिपरिणामितकाय हरिह्रब्रह्माणो न जानन्ति \॥ 
विहिणा ज चिय लिहिय नलाडवहुइ तेण दड्वेण । 
पच्छा सो वि पसन्नो अन्नह्‌ करिड न हू समत्य ॥ ४॥ 
विधिना यदेव शिखित जाटषट तेन देवेन1 
पश्चात्सोऽपि प्रसन्नोऽन्यथा कतु न खदु समं ॥ 
कि करई किर वराओ साहसववसायमाणगरुमो वि । 
पुरिसो भगपयावो विहिणा विवरीयरूबेण ॥ ५, ॥ 
किं करोति किल वराक साहसव्यवसायमानगुखरपि । 
पुरुषो भम्नप्रतापो विधिना विपरोतरूपेण ॥ 
वेण्णि वि महणार मे पेच्छह्‌ ज पुव्वकम्मपरिणामो । 
उप्पञ्चई्‌ हरह विस कण्ट्स्म घणत्थणा लच्छी 1 ६ ॥( 
ह अपि मथनारम्मे प्रक्षध्व यतु पूवंकमपरिणाम । 
उत्पद्यते हरस्य॒विष कृष्णस्य घनस्तनो ल्ङ्मो ॥ 


वज्जालग्ग ष्प्‌ 


१२-विदि-वज्ना (विधि-पदति) 
१२६९ विधिके द्वारा चन्रमा भी खंडन दोताहै बौरसूर्यंकाभी 
अस्तमन होता है 1 हाय, माग्यको परिणतिसे काल कसि नदीखा 
जाता॥ १1 


१२७. "यहां कोन सदा सुखी रै गोर रक्ष्मी भी क्सि सदैव प्रेम 
श्रदान करतो है 2 किसका स्खलन नही होता है? विविनेक्नि नही 
खडित किया ?॥२॥ 


१२८ विधिवदा परिणन होने वाके कार्यो को ब्रह्मा, विष्णु भौर 
रिव भी नदी जानते । उनतत भी नोच ओर नोच भीक्षण मर मे उतत 
हौ जातेर्है।॥३॥ 


१२९ भाग्यसे विधिने जो मी खकाट पर लिख दिया, उत्ते पश्चातु 
भ्रमन्न हने पर वह्‌ मी अन्यया करने मे समयं महौ है ॥४॥ 


१३०. प्तादमसे मारी उद्योग करे वादा वेचारा पृरूप मो ष्या 
करता है ? उमे प्रनाप को विपरोत-कूप-वारी विधिं मग्न कर देता 
दै॥५॥ 


१३१. पूर्वषटनकमं का जो परिणाम होना है उसे दैखिपे--रिव गौर 
विष्णु, दोनो सागर्मन्यन मे आरम्म से हौ उपस्थित ये । दिव को विप 
मिटा थर्‌ विष्णु को पीन पयोधरा र्दमो* ॥६॥ 

* विप प्रिद्ण परिकिष्ट श्छ" में द्रस्य । 

१ भन वञ्जाठणष्तौ गायाया के मावोको लेकर कनिपय सर्वेति 

1 पार्क दै मनोरजन कै ल्थि यतुत्राद के साय उन्दँभोदेः 
ब्दा 

दनम मागर सस्यनमे धमणएक् दही प्राय समान लगाया । 
दभिये विभ्तु पुराटत्र कमे काक्या दोनो क राम माया । 

हाय लगी हरि के कपल निमकौ छविदेस मयक रजाया। 
पीनेकोमोर मेश तै मन्तमे हाय दुरन्त हग्रहर पाया॥ , 


४६ 


१३२ 


१३३ 


१३४ 


१३५ 


२३६ 


१३७ 


वज्जार्ग्य 


विहिविहिय चिय छन्मद्‌ अमय देवाण महुमहे लच्छी । 
रयणायरम्मि महिए ह्रस्स भाए विस जाय ॥ ७11 
विधिविहितमेव लम्यतेऽमृत देवाना मधुमथन लक्ष्मी 1 
रत्नाकरं मथिते हरस्य भागे विप जातम्‌ ॥ 

१३ दीणवज्जा [दीनपदढति | 
प्रपत्यणापवन्न मा जणणि जणेमु एरिम पृक्त । 
उयरे वि मा घरि्यसु पत्यणभगो कओ जेण ॥ १ ॥ 


परपराथंनाप्रपन मा जननि जनयेदृश पुनम । 
उदरेऽपि मा धार्य प्रायनामद्ध छतो येन ॥ 


ता स्व ताव गुणा ट्वा सच्च दुखक्कमो ताव । 

ताव च्चिय अहिमाणो देहि त्ति न भण्णए्‌ जाव ॥ २॥ 
तावदरूप तावद्गुणा लज्ा सत्य॒दुलक्रमस्तावत्‌ । 
तावदेवाभिमानो देटीति न भ्यते यवत्‌ ॥ 
तिणतूषखा वि ह जहूय दीण ददवेण निम्मिय भुवणे । 
वाएण कि न नीय अप्पाण पत्यणमएण ॥ ३ ॥ 
तृणतूलादपि खलु रघुर्दीनो दैवेन निर्मितो मुवने 1 

वातेन करि न नीत आत्मान प्रा्थनभयेन ॥ 
यस्थस्यरेद्‌ हियय जीहा धोटेद कठमनज्छम्मि । 

नासद मुहुरावण्ण देहि त्ति पर भणतस्स ॥ ४ ॥ 


कम्पते हदय जिह्वा धूणते कण्ठमध्ये | 
नद्यति मुखलावण्य॒देदीति पर भणत ॥ 


किक्षिणिज्जति ख्यता उयहिनल जक्हरा पयत्तेण 1 
धवलीहुति हु देता देनल्यततर पेच्छ 11 ५ ॥ 


कृप्मीभवन्ति गृह्णन्त उदचिजर जटधरा प्रयत्नेन । 
धवलीमवन्ति खदु ददतो ददद्गृह्णदन्तर प्स्व ॥ 


चेज्जारल्म्ग ४७ 


१३२. रत्नाकरः क्य मन्यन होने पर देवो को अमृत मिल, 
विष्णुको लयम मिली भौर दिवके मागमे विय या! नो विधि- 
विदित होता है, वह मिक्ता है 1७1 


१३--दीण-वज्जा (दीन-यदधति) 


१२३. हे जननि । रसे पुत्र को जन्म मन देना जो दूसरे से याचना 
करने भे प्रवृत्त हो } जिसने याचना करने पर याचक को निराश कर दिया 
दै,उसेत्तो गमंमेमीनधारणक्रना॥१॥ 


१३४. तभी तक गुण है ओर तमी तक्र छच्वा, तमी तके सत्य एवं 
कुलक है मौर तमी तक अभिमान, जते तक ददो" यद्‌ न 
कटि ॥२॥ 


१३५. देवने जगतु मे दद्िको तृण गौर तूल (खद) सेभी रघु 
(दल्का) बनाया है । तो फिर उसे ट्वा वयो न उडा ठे गर्द? इस मसे 
किक्टीमुञ्षसेमोनबुखरमागले, ॥३॥ 


१३६ केवल देदो' यहु कटने के ल्यि उद्यत होते दी हृदय थरा 
जाता है, कंटगत्त जिह्वा कौपने ट्गती है गौर मुख कां कवण्य नष्टहो 
जाता दै ॥ ४॥ 


३७. जव मेष प्रयत्न पूवक समुद्र से जल सेने ठ्गतेर्है तव 
दयाम हौ जाते है । जय देने खगत ह (वरसने खगते है) तव उज्ज्वल हो 
जति दै । देने वारे यौर छेने वारे फा अन्तर देख छो ॥ ५॥ 

१ कषयुहं तृण मूले नित्ना यह जानने है सवे छोग मले। 
ल्घु षामकारूल रह, तूल मो है, लधु धृक भी ह पटी पौव-चके 1 
मवे पु किन्तु दद्र ही ई, रधुवा जिसे डां शचि देख जले । 
छडा दे गर क्यों न हवा उसको, मयथाकि कही दढ मगन ॥ 


४८ 


१३८ 


१४० 


१४१ 


१४२्‌ 


१४८ 


वज्जालम्ग 


१४---दारिदुवज्जा [दारिद्रपद्ति | 
दारिहय तुज्छ गुणा गोविज्जता वि धीरपुरिसेहि । 
पाहुणएसु छणेसु य वसणेसु य पायडा हृति ॥ १ ॥ 
दाखिद्रियक तव गुणा गोप्यमांना अपि धीरपुख्पे । 
प्राधूणेकेषु क्षणेषु च व्यसनेषु च प्रकटा भवन्ति ॥ 
दारिद्य तुज्ज नमो जस्स पसाएण एरिसी रिद्धी । 
पेच्छामि सयलटोए ते मह॒ खोया न पेच्छति ॥ २ \ 


दाखिदरयक तुभ्य नमो यस्य प्रसदेनेदृश्यद्धि- । 
प्रक्षे सकललोकास्ते मा लोका न प्रेक्षन्ते 


जेजेगुणिणोजेजे वि माणिणो जे वियड्ढसमाणा । 
दालिह्‌ रे वियकव्खण ताण तुम साणुराओ सि ।॥ ३ ॥ 
ये ये गुणिनो ये येऽपि मानिनो पे विदग्ध्तमाना । 
दारिद्रय रे विचक्षण तेषा त्व सानुरागमसि॥ 
दीसति जोयसिद्धा अजणसिद्धा वि के वि दीसति । 
दारिदजोयसिद्ध म ते लोया न पेच्छति । ४ ॥ 


दश्यन्ते योगसिद्धा अज्नसिद्धा अपि केचन दुश्यन्ते । 
दादिदरिचयोगसिद्ध मा ते लोका न प्रेक्षन्ते ॥ 


जे भग्गा विहवसमीरणेण वक ठवति प्रयमग्ग । 
ते नूण दालिदोदेण जड पजलिज्जति 1! ५. ॥ 


ये भग्ना विभवसमीरणेन वक्र स्थापयन्ति पदमागंम्‌ } 
ते नून दारिद्रयौपधेन यदि प्राद्रटीक्रियन्ते॥ 


क्वा कुलेण करइ कि वा विणएण कि व रूवेग । 
धणरहियाण सुदरि नराण को आयर कुण ॥ ६ ॥ 


किवा कलन क्रियते किंवा विनयेन किंवा खूपेण। 
धनरहिताना सुन्दरि नराणा क आदर करोति ॥ 


व्ज्जालग् ४६ 


श४--दारिद्वज्जा (दारिद्रय-पडति) 


१३८ दाख्िव ! धर पुर्यो वारा दिपाये जाने पर मी तुम्हारे 
गुण पाहुनो, उत्सवो सौर व्यस्नो (सकर) मे ध्रकट हो जते ह 1 १॥ 


१३९ दाख्दिय । तुम्हे नमस्कार है, वुम्हारौ दपा मून एसी 
सिद्धि प्राप्हो ग्दहै किमे सव लोगो को देवता हं परन्तु मुघ्चेवे लोग 
नही देखते ॥ २॥1 


१४०. दाखिथ । तुम कड विचक्षण (विदवाद्‌) हो, (क्योकि) जितने 
गुणवान, स्वाभिमानी मौर विदग्यो मे सम्मानित लोगर ह, उन पर अनुरक्त 
रहते दो ॥३॥ 


१४१ योग-सिद्ध देले जति हँ गोर कुठ जजनतिद्ध भी दिखाई देते 
दै । मेँ दाख्िय-योग-सिद्ध ह, मुदे मन्य लोग नही देख पते है ॥ ४॥ 


१४२ जो चैमवरूपी वातव्याधि से मगन होकर टेढा पैर रख कैर 
चलम है वे निश्चय ही दारिद्रयख्पी महौयय से सीये हो जति हं ५॥ 


१४३ सुन्दरि । धुल, विनय गोर रूप से व्या होता है 7 जो मनुष्य 
धनन्टोन हौ नात्ता है उसका कौन दर्‌ करता है ? 11 ६॥ 
11 


०५ 
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१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


वज्जाटम्ब 


जाई रूव विजया तिन्नि वि गच्छतु कदरे विवरे 1 
अत्यो च्विय परिवड्ढड जेण गुणा पायडा हृति ॥ ७ ॥ 


जाती रूप विद्या तीप्यपि गच्छन्तु कन्दरे विवरे 1 
अथं एव परिवर्धंता येन गुणा प्रकटा भवन्ति ॥ 


धम्मत्यकामरहिया जे दियहा निद्धणाण वोरीणा 1 
जई ताई्‌ गणेड विद गणेउ न हु एरिस जुत्त ।॥ ८ ॥ 
घर्माथंकामरहिता ये दिवसा निधंनानामतिन्रान्ता 1 
यदि तानु गणयति विधिगंणयतु न सत्वीदुद्ं युप्‌ ॥ 
सकुयड्‌ सकूुयते वियसड्‌ वियसतयम्मि सरम्मि । 
सिमिरे रोरकुडुव पकयलील समुव्वहुई्‌ 11 ९ ॥! 
सवुचति सवुचति विकसति विकसति सूर्ये! 
शिदिरे दख्िकुदटुम्बे पद्धजलीला समुद्रटति ॥ 

१५ पटुवल्वा [प्रभुपदढति | 
छद्‌ पुस्म लकिय पियाइ माणो खमा समत्यस्स । 
जाणतस्स य भणिय मोण च अबाणमाणस्स । १ ॥ 


राजत भ्रमोटटिति प्रियाया मान क्षमा प्तम्वंस्य 1 
जाननश्च भणित मौन चाजानन ।॥ 


सच्टद वोलिञ्वइ किव्वद ज नियमणस्म पडिहाई । 
अजसन्स न वीहिवई्‌ पटुततण तेण रमणिज्ज ॥ २ ॥ 
स्वच्छन्द कथ्यते क्ते यद्निजमनस प्रतिभाति। 
मयमो न॒ मीयते प्रमुतर तेन रमणीयम्‌ ॥ 
जम्मदिणे थणणिवेडणमएण दिज्ति धाइउच्छमे । 
पटहुणो ज नीयरया मन्ने त खीरमाहूप्प । 3 11 
जन्मदिने स्तननिपननमयेन दोयन्ते धान्यल द्धै! 

भ्रमो यप्नीचरता मन्ये तन्दीरमाहाम्यमु ॥ 


>~ 


र धि 
वज्जालग्र ^ =^. १ 
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१४४ जाति, स्प गौर वि्या--ये तोनो कन्दरा मौर विलो मे चले 
जायें 1 जिसे गुण-वृद्धि होनी है, वह धन हौ वे ॥ ७॥ 


१४५ निघंनो के जो दिन घमं, अर्थं मौर कामके अमावमें वोत 
चुके है, यदि विधाता उन्हे मो आयु के भीतर गिनतादहै, ताभिन छे 
परन्तु यह्‌ उचित नदी है 1८॥ 


१४६ रिरिर मे ददि-कुटुम्ब पको क रोा धारण कर रेता 
है) बह मूं के सकुचित होने पर सङ्कचित गौर उसके विकसित होने पर 
विकसिन होता है ॥ ९॥ 


१५-पटहु-वज्ना (प्रमुपद्धति) 


१४७ प्रमुकी क्रोडा, प्रिया का मान, समथंकीक्षमा, ज्ञानीका 
मापण ओर मूखं का मौन शोमा देता है ॥ १॥ 


१४८ स्वच्छन्दतां से वर्ते को जाती ह, जो जपने मन को रता 
द, वह्‌ कायं क्रिया जाना है मौर नपय से मो नदी डया जाता-सी से 
भरमुस्व र्मणोय है ॥ २॥ 


१४९ प्रमुजन (राजा) जो नीचो (अकुलोन कोगो) मे यनुरक होते 
हैमे समस्ता, यह्‌ दूध का प्रमाव ह । (क्योकि) वे जन्म केदिनदही 
माता के स्तनो के पतन-मयसे धात्री की गोदमेंदे दिये जति हैं ॥३॥ 


धर्‌ 


वन्जालण 


१५० हट्ठे जडणिवह तहु य सुपत्ताइ्‌ उत्तमभेसु । 


जह होड तरू तह जइ पुणो ता किं न पच्चत्त । ४॥ 


अधोऽधो मूलनिवह्‌ (जडनिवह्‌) तथा च सुपत्राणि (सुपात्राणि) उत्तमाद्धेपु ! 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


यथा भवति तरुस्तथा यदि प्रभवस्ततु कि न पर्याप्तम्‌ ॥ 


१६. सेवयवल्वा [सेवकपद्धति |] 


ज सेवयाण दुक्ख चारित्तविवल्ियाण नरणाह्‌ । 
त होर तुह रिजण अहवा ताण पि मा होउ ॥ १ ॥ 
यत्सेवकना दुख चारित्रयविर्वाजिताना नरनाय । 
तद्भवतु तव स्मणामथवा तेषामपि मा भवतु ॥ 
भूमौसयण जरचीखंघण वभचेरय भिक्ला । 
मुणिचरिय दुगयसेवयाण धम्मो पर नत्यि ॥ २ ॥ 
भूमीशयन जरच्चीरवन्धन ब्रह्मचय भिक्षा । 
मुनिचरित॒दुगंतसेवेकाना घमं परर नास्ति॥ 
जई नाम कट्‌ वि सोक्ख होई तुरगेण सेवयजणस्स । 
त खवणयसग्गारोहुण व विगगोवयतएहि ॥ ३ ॥ 
यदि नाम कथमपि सौख्य भवति काकतारीयेन सेवकजनस्य । 
तत्छपणकस्व्गारोहणमिव व्याकरुलभावशतै ॥ 
*सीरग्गिओ सि धम्मम्मि हौज एटि नरिद वच्चामो । 
आलिहियकूजरस्स वे तुह पहु दाण चिय न दिट्‌ठ ॥४॥ 
अवरग्नोऽसि धर्मे भूया इदानी नरेन्द्र व्रजाम । 
यारिकितकुञ्ञरस्येव तव प्रमो दानमेव न दृष्टम्‌ ॥ 
आसन्रफलो फणसो व्व नाह्‌ सयरस्स सेवयजणस्स । 
अम्ह्‌ पुण पत्यिव पत्यिओ चि ताखो तुम जाभो ॥ ५॥ 


मापन्न पनस इव नाय सवस्य सेववजनस्य । 
अस्माक पुन पाथिव प्रायितोऽपि तारस्त्वं जात ॥ 


वन्जारगण ५३ 


१५० जितत प्रकार वृक्ञ जडो को नीचे गौर धनको मल्नकर पर 
धारण करते है, उसी प्रकार यदि धरभ-गरण भो जडो (मूख) का अनादर 
मौर सूपामो (विद्वानो) का सम्मान करते, यौ क्या पर्याप्त (समुचित) 
च्हीया?॥४॥ 


श््-सेवय-वज्जा (सेवकरू-पदति) 


१५१ ह नरनाय 1 चारिव्य-यून्य सेवको को जो दु ख सैटना पडता 
है, वह्‌ तुम्हारे शवुओ को मके, अथवा उन्द्‌ मीनदहो॥१॥ 


१५२ दद्धि सेवक भूमि प्र शयन करता है, जीर्णं चीर वाघा दै, 
बरह्मचर्यं का पालन करता है मौर भिक्षा मागता है1 यद्यपि दतर प्रकार 
बेह्‌ मूनियों का माचरण करता है परन्तु (मुनियो के खमान) उते घमं 
नही प्रप्त दोनादै॥ २॥ 


१५३ यदि सयोग से मेवक्र-जनो को विमो प्रकार सुध मोमिच्ता 
है, तो कह क्षपणक (जैन साधु) के स्वर्गारोहण के समान भेक कट सेखे 
पर॥३॥ 


१५४ *द राजनू । तुम धमं मे ख्ये, रहने तोरम दम समगर जाता 
हं 1 भ्रमो ! चिद्रःङििन हायो के समान तुम्हारा दान (अयवां मद जक) 
ही नदी देषा गयादै1॥४॥ 


१५५ दे नरनोय। समो सेवगोके चितो तुम उच कटहकके 
मान हो, जिसका फ वट्रत ही निकट रहता दै, परन्तु मैने जब माचना 
वीतो तारके वृक्ष चन गये] ५॥ 





* वि्चेय विमरण परिदिष्ट "ल" मे ष्टम्य ॥ 


५४ 


१५६. 
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१६० 


१६९. 


वज्जारग्ग 


फणसेण सम महिमडलम्मि का तर्वराण समसीसी । 
करिकूभसच्छह्‌ मग्गणाण जो देइ फल्णिवह्‌ ॥ ६ ॥ 


पनसेन सम महीमण्टले का तरुवराणा समशोषिका । 
करिकरूम्भसदृक्ष मागंणाना यो ददाति फलनिवहम्‌ ॥ 


चरिसिहिसि तुम जलहर भरिहिसि भुवणतराइ्‌ नीसेसं 
तण्टासुसियसरीरे मुयम्मि वप्पौहयकुड्बे ॥ ७ ॥ 
वपिष्यसि त्व जलधर भरिष्यसि वनान्तराणि नि शेषम्‌ । 
तृष्णाशोपितशरीरे भृते चातक्वुटुम्बे ॥ 


देहि त्ति कह नु भण्णड सुपुरिसववहारवाहिर वयण 1 
सेविव्रद बिणएण एस न्तिय पत्थणा लोए ॥ ८ ॥ 
देति कय नु भप्यते सुपुरषव्यवहास्बहिरभूत वचनम्‌ । 
सेव्यते विनयेनेषैव प्राथंना रोके ॥ 


क, 


भुजति कसणडसणा अन्मतरसल्या गददस्स । 
जे उण विहु रसाया ते धवला वाहिर च्चेव ॥ ९ ॥ 
भुञ्जते कृष्णदशना अभ्यन्तरसंस्िता गजेन्द्रस्य । 
ये पुनविधुरसहायास्ते धवला व्हिरेव ॥ 
तवाउ तित्ति सुपओहराउ चत्तारि पक्कलवदुल्ला । 
निष्पन्ना रखयमजरीउ सेवा सुह चुणउ ॥ १० ॥ 
गावस्तं सु्योधरा्चत्वार समयंवृपमा । 
निष्पन्ना रालकमञ्यं सेवा सुं करोतु ॥ 
सव्वो श्युहिओ सोहइ मढदेउलमदिर च चच्वरयं । 
नरपाहु मह्‌ कुडव चद्धुहिय दुव्वलं होड 1 ११ ॥ 
सर्वो घवलिनः शोभते मब्देवरुलमन्दिरं च चत्वरम्‌ 
नरनाय मम बृटुम्बं सुषाचवक्तित (लुषाक्षुधित) दुं मवति 


वज्जान्म्ग ॥१। 


१५९ मूमण्डट के वृष्तो मे उस पनस (कटहर) के समान कौन है 
जो याचको वौ करिकुम्भ के समान वडे-वडे फल प्रदान करता है ॥ ६॥ 


१५७. जर्धर । तुम वरमोगे मौर सम्पूणं मुवनान्तर (खार) को 
भ से परिपूर्णं मो कर दोणे परन्तु क्व ? जव तृष्या (तृप) से शुष्क- 
श्यैर वादे चातको के परिवार मर जागे ।। ७॥ 


१५८. दे दो" पट्‌ वात क्म से क्यो कटो जायं । यद्‌ तो सलुरपो 
के व्यवहारते वाद्रहै। में विनयूवक सेवा करता ह-सतारमें पटौ 
मेरी प्रावंना है (लर्यात्‌ सेवा करना हौ मेरी याचनादहै, मंहसे कु 
मागनाव्ययं टै) 


१५९. *गजेन्र के षृष्ण दन्त जो खाने का कायं कसते हैँ वे मतर 
प्ते ह। जो विपत्तियो मे सटायक वनते ह वे शुमदन्त वाहर ही षडे 
ण्टनेरहै॥९॥ 


१६० यदि पोन स्तनो वालो तोन गाये, चार समयं वैल मौर राक 
धान्य कौ मजरियां निष्यन्न ह ता सेवा (मृ य॑चृत्त) सुख हो (र्यतु सेवा 
घे प्रयोजन नटी दै, उपे दूर से हो भारीर्वाद दै) ॥ १०॥ 


१६१. ह्‌ नरनाव । मढ, देवमन्दिर मौर चत्वर-ये समो सुषाच्प्ि 
दिय) देने पर शोभित होने ह, परन्तु मेरा वुदम्य क्षुधा (सुषा = 
दद) ते पीडित {दुहिय = शुमित) होने पर दवं हो र्हा है + ११॥ 


* व्िनेष विवर्ण पररिनिष्ट ^व' मदर्य । 


५६ 


१६२. 


१६२. 


१६४. 


वज्जाख्म 


१७. सुहडवज्ना [सुभटपदतिः| 

“ज दिज्द पह्रपरव्वसेटि मुच्छागएहि पयमेक्क । 

तद्‌ नेहस्स पयस्स व न याणिमो को समन्भहिमो । १ ॥ 
यदीयते प्रहायरवदमूर्छागतैः पदमेकम्‌ 1 

तथा स्नेहस्य पदस्य वा न जानीम" किमभ्यधिकम्‌ ॥ 

भग्गे वि वले वलिएु वि साहणे सामिए निरुच्छाहे । 
नियभुयविक्कमसारा थक्कति कुुगगया सुहडा 1 २॥ 
मग्नेऽपि वके वलितेऽपि साधने स्वामिनि निर्त्माहे । 
निजमुजविक्रमसारास्तिष्ठन्ति कुलोद्गता. सुभ. ॥ 
वियद धण न माण क्लिज्ह्‌ अग न षिद्‌ पयावो । 
रूव चलद्‌ न फरण सिविणे वि मणसिसत्याण । ३ ॥ 


विगरति घनं न मान क्षोयतेऽद्ध न क्षीयते प्रताप" ] 
रूप चलति न स्फुरण स्वप्नेऽपि मनस्विसार्यानाम्‌ ॥ 


१६५. मवमाणिो व्व समाणिभो व्व नवसेवो व्व कुविओ व्व । 


१६६. 


१६७. 


प्रइ कयावराहो व्व निव्भो को वि सगमे ॥ ४॥ 


सपमानित इव समानित इव नवसेवक इवं कुपित इव । 
प्रहरति कृतापराध इव निभ॑य- कोऽपि संग्रामे ॥ 


उयरे असिकप्परिए्‌ अतोहे निवडियम्मि चरणेमु । 
भमदइ भडो जसलुद्धो समको मत्तहत्यि च्व ॥ ५ ॥ 
उदरेऽसिदारितेन्प्रोै निपतिते चरणयोः 1 
श्रमत्ति भटो ययोटुव्धः सग्पृ्ुटो मत्तदस्तीव ॥ 
दाटिणकरेण खग्ग वामेण सिरं घरेड निवडत । 
अतावेडियचलणो जाद भडो एक्कमेक्वन्य ॥ ६ ॥ 
दक्षिणकरेण खन्ध वामेन धिरो धारयति निपनन्‌ । 
अन्त्रविष्टितचरणो यत्ति भ्ट एरकस्य ॥ 


वज्जालगग ५७ 


१७-सुहढ-चञ्जा (सुभट-पदति) 

१६२ +जव रणमूमि में विपल्ञ्रहारो से परवद यौर मूच्छित्राय 

दौ जाने पर भौ सुमटगण एक ड्ग मगेही खते है, तव हम यह्‌ नही 
समन्न पते कि भ्रेम गौर्‌ दरधमे कौन वडाह॥ 21 


१६३. जव वल दरुट जता है, सेना परादमुख हो जाती है बौर 
स्वामो मी उत्छाह्‌ खो वैठ्ता है उम समय मी अपनो मुजागो का शौवं 
ओर वल ही जिनका धन है, वे कुरीन सुभट (युद्ध मे) स्थिर होकर खडे 
स्ट्नेटै।॥२॥ 


१६४. मनस्वियो के समूहो का घन नष्ट होता है, मान नही, अग 
क्षीण होति है, भरनाप नदी, खूप चला जाता है, परन्तु उत्साह (या स्पूति) 
स्वप्न में मी नही जता 1 ३॥ 


१६५ कुई निर्मय वीर सग्राम मे इस श्रकार प्रहार कर र्हा 
मानो थपमानित हो मया है, मानो सम्मानित हुमा है, मानो नया सेवक 
दै, मानो कषित हो गया है मौर मानो उस से कोर्दे अपव दो 
गयादहै॥४॥ 

{ उपयुक्त समी भवस्यामो मे उत्साहातिरेक समव है } 


१६६ क्स वीरका उदर छृपाणके प्रहार से विदोणं हौ गया 
ओर धार्ते निकट कर पैरो पर गिर पडी तयापि वह यदा-कामी (युद्धम) 
देसे विचर रहा है जै शखरा-सदहित मत्तगजराज ॥ ५॥ 


१६७ जिसके चरण मातो से मावेषटित हो चुके है, बह बीर दाहिने 
हायमं पाग गौर पार्ये हाथमे कट कर गिरते हुए मस्तकं को ठेकर 
एक-एक पर्‌ माक्रमणक्र्ता जा र्हा है ॥ ६॥ 


* विदधेष विवरण परित्तिष्ट "व" मेंद्रष्न्य1 


५८ 
१६८ 


१६९ 


१७० 


१७१ 


१७२ 


१७३ 


वज्जालम्य 


अञ् वि विह सै सुपहु अञ्च वि परति सुह॒डसघाया । 
अच्र वि मज््त्था जयसिरी वि ता जीव मा वच्च ॥ ७॥ 


अद्यापि विधुर सुप्रभृरदापि प्रहरन्ति सुभटसघाता 1 
अद्यापि मध्यस्या जयश्रीरपिं तस्मा्जीव मा व्रज ॥ 


नैच्छ सग्मगमण कुव मड सुरवहूहि निजन्तो । 
गरस्यपडिवक्खपेल्ल्ियसामियकज्जे अणिम्माए ॥ ८ ॥ 
नैच्छति स्वगंगमन कुप्यति भट सुरधूमिर्नीयमान । 
गुरुकप्रतिपक्षक्षिप्तस्वामिकार्येऽनिमिते ॥ 
एक्को वि को वि नियगोत्तमूसणो घरउ जणगिउयरम्मि 1 
जो रिघडाण समुहो परमुहो परकलताण ॥ ९ ॥ 
एकोऽपि कोऽपि निजगोच्रमूषणो च्रियता जनन्युदरे । 

यो रिपुषटाना समु ॒पराड.मुख परकलप्रेभ्य ॥ 
वियड सो परिसक्कउ सामिपसाय च सो समुव्वहुउ । 
दुव्वारवेरिवारणणिवारणा जस्स भूयदडा ॥ १० ॥ 
विकट स परिक्रामतु स्वामिप्रमाद चस समुदहुतु1 
दर्वारवैरिवारणनिवारणौ यस्य॒ भुजदण्डौ ॥ 

एक्क दतम्मि पय वीय कुभम्मि तदयमलहतो । 
वलिवधविलसिय मह महृस्स आखवए्‌ सुदेडो । ११ ।\ 
एक दन्ते पद द्वितयं कम्मे तृतीयमछममान 1 
यलिबन्धविलसितं मघुमथनस्याटम्बते सुमट ॥ 
चटचमरक्ण्णचाछिरविखिज्जतो भडो गडदेण । 

मो सुद्‌ साम्क्यव्च्यणि भरो दंतपल्टंबे ॥ १२ 1 


चटचामरङ्णंचप्र्वीज्यमानो भटो गजेनद्रेण॥ 
अहो स्वपिति स्मरामिङनकयंनि्मरो दन्त्रपन्यद्ध ॥ 


वज्जार्गण ५९ 


१६८. (रणागण मे मृतप्राय पड़ा वीर कहता है) गब भी प्रभु 
(राजा) संकट-ग्रस्त ह, अव भी मुमट-समूह्‌ प्रहार कर रहै, मवभी 
विजयलक्ष्मी म्यस्य है, तो हे मेरे जीव । तुम भो अभी प्रस्यान मत 
करो 1७] 


१६९. प्रवल प्रतिपक्षियो के प्रतिरोधके कारण स्वामी का कायं 
मपू रह्‌ जाने पर वीर स्वगं नही जाना बराहुता है । जब सुरबालाएं 
उ्सेरेजाने कगतीहै, तो क्रृद्ध हो जाता है॥ ८॥ 


१७०. जननि । पने उदर मे वश को विभूषित करने वाले किसी 
पसे चीर को धारण करना-जो शावुओ कौ गजघटामो के सम्मुख हो भौर 
परकव््रो (पर स्त्रियो) के विमुख ॥९॥ 


१७१. जिस्रके भुजदण्ड बैरियोँ के दुनिवायं वारणो (हायियो) का 
निवारण करने वाके है, ऽसे ही विकट गति से चलना चाहिये भौर उपे 
ही स्वामी की कषा प्राप्त होनी चाहिये ॥ १०॥ 


१७२. वीर ने एक पद तो गजराज के दांत पर रख दिवा गौर 
दूसरा पुभस्यल पर । तीसरे पद के ए स्थान न पाने प्रर उप्तकी वही 
शोमा हुई जो वक्िको वाधते समय विष्णु की इई थी ॥ ११॥ 


१७३. महा ! कहु वीर स्वामी का कार्यं समाप्त कर गजदन्त के 
प्यक पर निरिचन्तर सो गया है । गजराज जपने चचल-करणो से उसके 
उपर चवर द्खार्दादै॥ १२ 


६० 


१८४. 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


वज्जारग्ग्‌ 


गाढासणस्स कस्स वि उयरे निहयस्स मेडलम्गेण । 
अद्ध मही पडियं तुरगपिद्वद्धिय अद्ध । १३ ॥ 
गाढासनस्य कस्याप्युदरे निहतस्य मण्डलाग्रेण । 

अधं मह्या पतित तुरगपृष्ठस्यितमधंम्‌ 1 
सवभावे पहुहियए जीए सग्गे जसे जए सयले । 

ठविए रणम्मि सीसे कयकञ्ो नच्चिओ सुहडो 1 १४॥ 
सद्भावे प्रभुहुदये जीवे स्वर्गे यसि जगति सकले । 
स्थाप्ति रणे शिरसि कृतकार्यो नतित ॒सुमट' ॥ 
छिन्ने रणम्मि वहु पटुपसायमालापडिच्छिरे सीसे 1 
उत्तिण्णगस्यभार व नच्चिय नरवरकवव ॥ १५ 1 
नि रणे वहुप्मुप्रसादमालाग्राहिणि ीर्पे। 
उत्तीणंगुरुकभारमि्वे नतितं नरवरकवन्धम्‌ ॥ 
पक्खाणिलेण पटुणो विरमउ मुच्छ त्ति पासपडिएण । 
गिद्ध तकड्ढण दू सह्‌ पि साहिलद्‌ भडेण ॥ १६ ॥ 
पक्षानिलेन प्रभोविरमतु मूर्ेति पार््व॑पतितेन 1 
गृध्रान््कपंण दुःसहमपि सह्ये म्टेन॥ 
कच्छत्यर च सुट्डस्स रदिरकूकुमविकित्तयगस्स । 
वरकामिणि व्व चुवद्‌ उरे निसन्ना सिवा वयण।! १७॥ 
वक्षस्यर च सुभटस्य स्धिरकुकुमविल्तिा्गस्य } 
वरकामिनीव चुम्बत्युरसि निषण्णा शिवा वदनम्‌ 1) 

१८. घवटवज्रा [घवलपदढति ] 
सचुण्णिययोरजुयप्पहारसनणिप्रगख्यकिणसोटौ 1 
घवलस्म महामरकद्ढणाई्‌ कथो च्विय कटेद ॥ १ ॥ 
सचूधिनपूयुयुगग्रहार्यजनिनमुर्वक्णिसोभः ॥ 
धवरस्य मटामरकपेणानि स्यन्ध एव कययति ॥ 


वज्जारग्म १ 


१७४. कोई वीर (अस्व पर) इतनी दृढता वैठा था कि पेट पर 
कृपाण का प्रहार होने से माघा शरीर कट कृर पृथ्वी पर गिर ग्या भौर 
घाघा मद्व की पठ पर ही रह्‌ गया ।॥ १३॥ 


१७५. वीर ने सदुमावना (सन्तोष) को प्रमु (स्वामी) के हृदय मे, 
जोव को स्वगं मे, यश को सम्पूणं जगत्‌ मे बौर मस्तक को रणभूमि मे 
रख दिया भौर तायं होकर नाचने खगा ॥ १४॥ 


१७६. जव प्रमु (स्वामी या राजा) कौ वहूत सौ कृपाओ के फल- 
स्वरूप प्रा पृष्पमालाओ को घारण करने वाला मस्तक रण मे कट गया, 
तो श्रेष्ट वीर काकवन्य नाचने लगा, जसे भारी वोज्ञ उतर गया 
हो 11 १५1 


१७७. रणक्षेन मे घायल ड़ हए वीर कौ अति गृच् खीच रदे है, 
परन्तु वह्‌ उस पीडा को मस्य होने पर भी इसरिण्ि सह्‌ र्हा है कि पास 
मेही स्वामी की मूर्च्छा (गृघ्रोकै) प्लोकी हवासेदरुट 
जाय ॥ १६॥ 


१७८. जिसके जग रुधिसकृदुम से छित हो चुके है, उस (घायल) 
वीर की ाती पर वैरी दिवा (व्गाखी) श्रेष्ठ कामिनी के समान मुख 
भौर छाती का चुम्बन कर रही है ॥ १७॥ 


१८--धवल-वउचा (धवर-पद्धति) 
१७९ पृथुल जूए के परहार से चूरचूर हो कर, जिसमे घट्टे षट 
गये है, वह्‌ वैर (घवल) का वन्धा ही क देता है कि चह मारी योष्च 
टोताहै॥१॥ 


दर्‌ 


१८० 


१८१ 


१८९ 


*१८३ 


वज्जारग्ग 


अह्‌ मरइ धुरारग्ो सचुण्णियसयिवधणो धवलो । 

न हु पामर्स्स विहुरे आरापरिषटुण सह्इई ॥ २ ॥ 
अथ श्रिये घुरालग्न सर्चूणितसन्धिबन्धनो धवल । 

न॒ छलु पामरस्य विधुर भआरापरिषटुन सहते ॥ 

अह्‌ तोडई नियकध अहं कड्टइ गुरुभरम्मि दुव्वोज्स् । 
धवलो धरम्मि जुत्तो न सहइ उच्चारिय हक्क ॥ २ ॥ 
अथ ्रोयति निजस्कन्धमथ कति गुरुभरेदुर्वाह्यम्‌ । 
धवलो धुरि युक्तो न सहत उच्चारित प्रेरणम्‌ ॥ 
चिक्कणचिक्लल्लचहुदुचक्कयक्के भरम्मि जाणिहिसि । 
अविसेसन्नय गहवड परमुदटो ज सि धवलाण ॥ ४ ॥ 
चिक्कणकदंममग्नचक्रस्थिते भरे ज्ञास्यसि । 
अविषशेषन्ञ गृहपते पराडमुखो यदसि धवसेभ्य ॥ 

अमुणियगुणौ न जुप्पद्‌ न मुणिव्बद्‌ स य गुणो अजृत्तस्स । 
थने भरे विसूरइ अउव्वेवगग गओ धवलो ॥ ५ ॥ 


अज्ञातगुणो न युज्यते न ज्ञायते स च गुणोष्युक्तस्य 1 
स्थिते भरे किद्यतरूर्वंवल्गा गतो धवल ॥ 


१८४ सा च्चिय सयडे सो च्चिय हलम्मि सो च्चिय वहै प्षटए । 


१८५ 


वहुगोघणो वि हलिआ नदडई एक्केण धवकलेण ॥ ६ ॥ 
सएव शकटे स एव हले स॒ एव वहति पृषे । 
बहुमोधनोऽपि हारिका नन्दव्येवेन धघवदेन ॥ 
केत्तो कव्मति धुरघरादइ घवलाइ मस्मत्याइ 1 
अद्विहुरे गुरुमार कड्ढति य लोलमत्ताए । ७ ॥ 


कुतो खम्यन्ते धुरधरा धवला भमरममर्या । 
अतिविघुरे गुख्मरं कन्ति च लोरामप्रेण ॥ 


वज्जाटरग्‌ ६३ 


१८०. जिसके सन्वि-बन्धन चूर-चूर हो गये ह, वह्‌ जुता हुमा उत्तम 
यै मर मरु ही जाय; परन्तु विपम परिस्विति में यह्‌ नहो खद्‌ सक्ता 
कि गँवार्‌ णाडीवान उत्ते पिराने (वेने) से खेदे \ २1" 


१८१. उत्तम वैल, भारी वो छदा होने परया तो सपना कन्धा 
तोड़ डरता है था उस दुर्वा यक्ट को खोच रे जाता है; परन्तु प्रेरणा 
कै लिये उच्चारित उत्तेजना्मक शब्द नही सह्‌ पाता (टिक-टिक्‌ 
गन्द) ॥ ३॥ 


१८२. भरे अविदोपन्न गृदपति ! तुम उत्तम वों से विमुख हो गये 
हो; किन्तु जव चिकने कोचड में पहिया एय जने के कारणवोक्चसे छदी 
गाडी सक जायगी, तव (उक्तम वैर का गुण) जानोगे ॥ ४॥ 


*१८३. जिसका गुण अज्ञात दै, वह (गड़ो आदिमे) जोतानदी 
जाता भौर विना जोति गुण भी नही जाना जाताहै। जिसको पहली 
वार मत्मवरोघ रज्जु से रोक दिया गमा है, वह्‌ उत्तम वैल (किसी विपम 
परिस्थिति मे) वञ्च से रदी गाड़ खक जाने पर खिन्न होता है ॥ ५॥२ 


१८४. यद्यपि हाक (किसान या ह्वा) के पास वहुत-्ा गोधन 
है; तयापि वह्‌ एक दी उत्तम श्वेत वैर से आनन्दित रहना है, क्योकि वही 
शकट मे, वदी हर मे मौर वही पीठ पर भो भार ढोता है ॥ ६॥ 


१८५. जो मार वहन कले मे समथं ह मौर विषम परिस्यि्ति मे 
मायो वोज्ञ को भो रीला-चूवंक (आनन्द-्ूवंक) खीच ठे जतेहै, वे धुरी 
को घारण करने वाके उत्तम स्वेत वैर कदां मिच्ते हँ ?॥ ७ ॥ 


१, संस्कृत शब्द-प्राजन, वलो को चुमनि वा दण्डा विरो 
२. अभ्य के दिए रिप्पनो देखिए | 
* निरी विवरण परिशिष्ट छत' में द्रष्य 1 


1 
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१८९ 
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१९ वि्चवच्या [विन्ध्यपद्धति ] 
दतच्छोह्‌ तडवियडमोडण सरसपल्लवुल्लिहुण 1 
जड विद्लो च्विय न सहट्‌ ता करिणो कत्थ वच्चति ॥१11 
दन्तक्षोभं तटविकटमोरन सरसपल्लवोल्येखनम्‌ 1 
यदि विन्ध्य एव न सहते तद्‌ करिणः कुत्र भ्रजन्ति ॥ 
सा रेवा ताड पाणियाइ ते च्चेव करिणिसधाया 1 
सा सल्लई सल्लद गयवरस्स विन्न मुयतस्स ॥ २ ॥ 
सा रेवा तानि पानोयानि ते चैव करिणीसेधाता- 1 
सा सल्लकी शल्यायते गजव्रस्य विन्ध्यं मुतः ॥ 
विन्ञेणं विणा विं गया नरवदभवणेसु गोरविज्जति । 
विस्लो न होड अगओ एहि वहुएहि वि गहि ॥ ३ 
विन्च्येन विनापि गजा नरपतिभवनेषु गौरविता भवन्ति । 
विन्घ्यो न भवत्यगजो गजेवंहुमिरपि गते ॥ 
गोमदहिसतुरगाण पसूण सव्वाण जुच्रएु घण 1 
ददूढगददाण पुणो अह्‌ विद्यो अह महाराओ 11 ४ ॥ 
गोमहिपवरमाणा पूता सर्वेषा युज्यते स्यानम्‌ । 
दग्धगजेन्द्राणा पुनरस्य दिन्व्योऽ्य महाराज ॥ 


२०. गयवच्वा [गजपद्धति |] 
वियल्िमएण गरयजोव्वणेण हत्लतदतमुसटेण 1 
अज वि वण सणाह जूहाहिव पड जियत्तेण ॥ १ ॥ 
विगक्ितिमदेन गतयौवनेन चरुदृन्तमुटेन । 

अद्यापि वन सनाय यूथाधिप त्वया जोवता॥ 
अञ वि समरइ गओ मज्जतो सरवरम्मि लीटाए 1 
ज करिणिकरगमुम्मूटिएण पटो मुणष्धेण ॥ २ ॥ 
अद्यापि सस्मरति गजो मन्‌ सरोवरे लोल्या | 
यतु करिमोतरग्ोनमूरिनिन प्रहनो मूगाखेन ॥ 


वज्जाल्गण ६५ 
१९--विस्ष-बज्जा (विन्ध्य-पदति) 
१८६. यदि विन्ध्याचर दातो की चोट, विकट तट प्रान्तका 
मामोटन (मर्दन) एवं सरस पल्लवो का भक्षण न पहेतोहायीक्हां 
जायें ?॥ १॥ 


१८७; गजेन्द्र जव विन्ध्य को छोड़ने लगता है तो उसे वहुरेवा 
नदी; उसका वह्‌ पानी, वे ही हाथियों के दंड भौर वे ही सल्क्को के 
वृक्ष शल्य के समान सारते ह (पीडा देते है) ॥ २॥ 


१८८. विन्ध्य के ममाव मे भी गजो को नरपतिवो के भवनो मे 
रौरव प्रा हो जाता है मीर विन्ब्य बहुत वे ग्नो के चठे जाने पर मी 
अगज (गनरहित) नही हौ जाता है ॥ ३॥ 


१८९. गो, मदिप, तुरग गौर सभी पुमो के रहने के लिये उचित 
स्यान है, परन्तु इन दग्ध-गजो को या तो विन्व्याचल है या तो फिर कोई 
महारज ॥४॥ 


२०-यव्जा (गच-पद्धति) 
१९०. हे यूथपति ! तुम्हारा मद गक्ति हो चुकां है, पुवावस्या 
वीत गई है गौर पुस के समान (मोटे) दाच हिलने लगे है, परन्तु तुम्हारे 
जीवित्त रहने से जज भी यह वन सनाय है ।॥ १॥ 


१२१. {स्वतन्प्र जीवन म कभी) सरोवरमे नदाति समय करिणी 
(हयिनी) ने सरुंढ़ से मृणाल उखाड कर णो मार दिवा था, उसे भाज भी 
(पराधीनं दशा मे) वहं गजराज भूक नही सका है ॥ २॥ 
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१९६ 


९९७ 


वज्जल्प्ग 


मा सुमरसु चदणपल्लवाण करिणाह्‌ गेण्ट॒ तिणकवल । 
जा जह परिणमई दसा त तह धीरा पडिच्छति ॥ ३ ॥ 
मां स्मर चन्दनपल्टवाना करिनाथ गृहाण वृणकवखपरु । 

या यथा परिणमति दा ता तथा धीरा प्रपद्यन्ते ॥ 

मा च्लिखसु अणुदिमह्‌ करिणिविभओएण मूढ करि्णाहं । 
सोक्ख न होड कस्स वि निरतर एत्य सस्ारे 11 ४ ॥ 
मा क्षीयस्वानुदिवसर करिणीवियोगेन मूढ करिनाय । 

सौख्य न भवति कस्यापि निरन्तरमत्र॒सस्तरे ॥ 
जायासुयविरहविसदुटस्स जूदाहिवस्स विल्षम्मि । 

ते सरसपल्लवा सल्लरदद्‌ विसक्वलसारिच्छा ! ५ ॥ 
जायासुतविरहविरष्डुलस्य यूयाधिपतेचिन्धये । 

तै सरसपल्क्वा सत्ठक्या विपकवलसदृक्षा ॥ 
गर्यद्युहाउखियस्स य वल्टहकरिणीसुहं भरतस्स । 
सरसो मुणालकवखो गयस्स हत्ये च्चिय विरीणो ॥ ६॥ 


गुख्सुषारुलितस्य च वल्लभकरिणीसुख स्मरत । 
सरसो मृणालकवलो गजस्य हस्त एव विलीन ॥ 


तद नोीससिय जूहाहिवेण चिरविल्तिय भरतैण । 
करगहिय त्ति्णकवर हरिं जह्‌ त्ति पिय ।\ ७ ॥ 
तथा नि शसित्त यूयाधिपेन चिरविलसित स्मरता । 
करगृदीत तृणक्वर' हरितं यया क्षटिति प्रजयलितम्‌ ॥ 
चिष्ट्पिन्तो २ चरणद्द भा भज सयरुवणराई } 
उम्मूदिए वि व्रिन्ने विरहावत्या तहु च्चेय ।! ८ ॥ 


विरदुप्रदीप् रे दरजेन्द्र मा मस्म्धि सक्टदनराजी । 
उन्मि विन्ध्ै तिररादव्यां तथव । 


दज्जाल्ग्य ६४ 


१९२. हे कलिनिथं । तुभो का कौर उठा छे मौर चन्दन-प्छ्वो 
की याद मूष जाओ) जो दशा चित सूम परिणतदहोत्रीहै, धर पुश्य 
उस्रददाको उसो ख्यमे स्वीकार कसते] ३॥ 


१९३ मूढ गजेन्द्र ! करिणी (हयिनो) के विोगं मँ अनुदिन क्षीण 
मनहोनेज) इस समारमे कपरी का भी सीस निरन्तरनही 
रहता ॥ ४] 


१९४ विन्वय पवन पर प्ली यर पुन के विष्द पे सेन होने वाले 
गजराज को सल्छक्तो के वे सरस पन्छव विपके कौर के मान कगे 


है॥५॥ 


१९५. तीत्र-शषुधा से माक्रुल गजे को प्यारी करिणी से प्राप पुतो 
की स्मृति माने ही मृगार कासरम कौरमूंड परदहीनषटहो गया ॥६॥ 


१९९६. वहत दिनो कौ सुखमय खीला को स्मरण कर गजेन ने 
मौ लम्बौ स्तिलोज्रि सूंड परजया हुमाहरे तृगरो का कौर्‌ तुरन्त 
जल कर मस्म हो गया ॥७॥ 


१९७. दे गजर । विर्टु-दण्य हो कर मम्दुण वेनराजि को मन 
तोद दारो] विन्व्य पवत को भा उद्याड डाखने प्र विरहु-दशा वैष ही 
रटेमी ॥ ८॥ 


६८ 
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जूहाओ वणगहण गहणाउ त्तर सराड गिरिसिहर । 
सिहरा्ितो पुहवि निए हत्थी पियाविरदे 1 ९ ॥ 
यूथादवनगहनं गहनात्सरः सरसो गिरिशिखरम्‌ । 
रिखरात्पुथिवी प्यति हस्ती प्रियाविरे ॥ 


करिणिकरप्पियणवसरससल्लर्दकवरभोयण दती 1 


जइ न मरइ सुमरतो ता कि किसिओ वि मा होड ॥१०॥ 
करिणीकर्यापितनवसरससल्लकौकवलभोजनं दन्ती । 
यदि न भ्रियते स्मरस्तदा कि करितोऽपि मा भवतु ॥ 


२१. सीहवन्मा [सिहपद्धति |] 


कि करइ कुरगी वहुसुएहि ववसायमाणरदिएहिं । 
एवकरेण वि गयघडदारणेण सिहौ सुह सुवइ ॥ १ ॥ 
किं करेति कुरद्धो बहुमुतैव्यंवसायमानरहितैः। 
एवेनापि गजधटादारकेण सही सुखे स्वपिति ॥ 
जाइविसुद्धाण नमो ताण मइदाण अहृह्‌ जियलोए 1 
जे जं ुखम्मि जाया ते ते गयक्‌ भणिद्णा ॥ २ ॥ 
जातिविगुदधेभ्यो नमस्तेभ्यो मुगेनरेभ्योऽदहे जीवलोके 1 

ये ये गुले जातास्ते ते गजकुम्भनिदंलना ॥ 


मा जाणह्‌ जट्‌ तु गत्तणेण परिमाण होड सोटीर । 
मडहो वि मडदो करिवराण कू मत्यल दलइ ॥ २? ॥+ 
मा जानीत यया तुद्धत्वेन पृस्याणा मवत्ति शौण्डीयंम्‌ ! 
खघुरपि मृगेन्द्र कर्विराणा वुम्मस्यल दलयति ॥ 
वैण्णि वि रण्णुष्पन्ना वज्छति गया न चेव पेमरिणो } 
मभाव्रिजडइ मरण न गजण धोरपुरिमाण ॥ ४ ॥ 
दवक्प्यरप्योत्प्नो वघ्यन्ते गजा न चैव वेमरिण. 1 


शच च ~ नर्न ९ ~+ । | 


वज्जारम्य दष 


१९८. गजराज प्रिया के वियोग मे यूय से निकक कर्‌ वन कौ, वन 
से सरोवर को, सरोवर से गिरिवर का मौर गिरिशिखर मे धुन पृथ्वी 
को देखता है ॥ ९॥ 


१९९. यदि गजराज करिणी कौ सूंड से यर्षिन सरस सत्टकी के 
भोजनं को स्मरणं कर मर नही जाता, तो क्यः दुवंल मी न हो ?॥ १०॥ 


२९१--सीहु-वज्जा (सिह्‌-पदति) 
२००. मृगो व्यवसाय (पुष्पाय) मौर मान से रहित वेन से पुत्रो से 
क्याकरलठेतीहै? सहनो एकौ गजवटा-विद्ारक पुत्र से सूखपूर्वक 
सोती दै ॥ १॥ 


२०१. महा 1 इस जीवलोक मे जो जन्मना विशुद्ध दै, उन मृगेन्धो 
को नमस्कार दै, उन के कुल मेँ जो-जो उत्पत हृए, वे समो गजरनो के 
कुम्मोको विदोणं करने वाठे ये।॥२॥ 


२०२. वडे दहने से (ही) पुष्पो मे शौयं मात्रा है-यहे मन समसो 1 
सिु-्ावक छोटा होने पर मी शे गजो का करम्मस्यल दिदोणं कर 
डार्ताह॥ ३ 


२०३ गज बौर व्रिह-दोनो टौ वन में उत्मन हेते द। (भन्न), 
गजोकोलोग वक्तेह, चिहि को नदी धौस्युष्यो षा प्ररणद्ध 
सक्ता है, पमान नहौ ॥ ४॥ 
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२२. बाहवघ्ना [व्यावपटठति.| 
एवकसरपहरदारियमाददगद्दजुज्ज्ञमाभिडिए्‌ 1 
वाहि न ल््रसि नच्वसि दोहग्े पायडिज्जते ॥ १ ।1 


एकदाखहारदार्तिमुगेन््रजेनदरयुढधे प्रवृत्ते 1 
व्याधि न ख्जसे नृत्यसि दौरमाग्धि श्रकस्यमाने ॥ 


क्तो त रायघरेसु विरसिय ज घरम्मि वाल्स्म 1 
गयक्‌ भवियारियमोत्तिएहि ज जगल किणड्‌ ॥ २ ॥ 


कुतस्तद्राजगृहैपु विरुसित यद्गृहे व्याघस्य । 
गजवुम्भविदारितमौक्तिकेयंजागल कोयते | 


अज्य कयत्थो दियहो वाहवहू रूवजोव्वणुम्मद्भया । 
सोट्गर धणुरपच्छरेण रच्छासु विक्िरद्‌ ॥ ३ ॥ 


अद्य तार्थो दिवसो व्याववघू र्पयोवनोन्मत्ता । 
सौमाग्य धनुरल्लिखनच्छटेन रथ्यासु विष्किरति ॥ 


मो चिप्पद्‌ मडलमारुएण गेहगणाड वाहीए । 
सोहग्गधयवडाइ व्व घणुरमोर परिरोरी ।। ४ ॥ 


अहो क्षिप्यते मण्टलमाद्तेन गरहाङ्धणाद्व्याघवच्वा 1 
सौभाग्यध्वजपटानीव धन्रुरजस्त्वक्पडिकः ॥ 


जह्‌ जह्‌ वड्इति थगा तह तह श्िज्जत्ति पच वत्यूणि । 
मञ्ज पद्‌ कोयड पल्खिजुवाणा सवत्तीमो ॥ ५ ॥ 


यया यया वधते स्ठनौ तथा तथा क्षीयन्ते पञ वस्नूनि 1 
मध्यं पति कोदण्ड. पल्लियुवानः सपल्य ॥ 


वज्जाटेग्‌ ७१ 


रर-बाहु-वज्ना (व्याध-पदति) 

विपय भोग से कि प्रकार राचिक्षीण हौ जाती है--दसक्रा चित्रण 
दसं "वज्जाः मे किया गया है 

२०४ व्याच {(दिक्रारी) ने युद्ध-रत सिह गौर हायो--दोनो को एक 
ही वाण से विदीणं कर दिवा! भरो व्याय-वघू ! गपना दौर्माग्य प्रकट 
हने पर नाच रही हो, चनातो नही हो" ?॥ १॥ 

(यदि पति का तुम्हारे प्रति भ्रगाद प्रेम रहता तो उव तक निरन्तर 
समोग करने कै कारण वह्‌ इतना क्षीण ठो गया होता कि एकौ वाणसे 
हायी ओर सिह का आवेट करने को शक्ति न रट्‌ जती । उपका यौयं 
तुम्हारे दौ्भग्य का सूचक है 1) 


२०५ जहाँ गजक्रुम्भ के विदारण से प्राप्त मौक्तिक से मान मोल लिया 
जाता है, उस व्याध-गृह्‌ मे जो भानन्द दै, वह्‌ राजप्रासादो मे कटां ? ॥२॥ 
२०६. भाज का दिन तायं (सफल) हो गया । महा । रूपयौवनो- 
न्मत्ता व्याध-चधू धनुप के तनरुकरण (खुरच कर पतला करने) से निकले 
सूणं वौ सौमाग्य के समान गल्या मे विखेर्‌ रही है ॥ ३॥ 
(व्याध भनवरत समोग से इतना क्षोण हौ गया था कि अव पुराने भारो 
धनुप को उठाने मे उत्ते कष्ट होता था 1 अन्त मे उक्षने विव्रश होकर मोटे 
धनुदेण्ड को खुरच-सुरवे कर पतला कर दिया । उसकी पतनी घनुपर के 
सुरचने से निकले हए महीन चूर्णो को गल्यो मे फेक रही है 1 चता है, 
जैसे वे चूं उसके भखण्ड सोभाग्य कौ सूचना दे रहे ह ।) 

२०७. अरे, मण्डल-माख्त (चक्रवात) धनुप कै ततूकेरण से उदुभृत 
वल्कल-चूण को व्याध-वचू की सौमाग्य-पताका के समान ध्रागण के बाहर 
उडाद्टाहै।॥४॥ 

२०८. जँमे-जैमे व्याध-वधू के पयोधर वदते है, तैसे-तेसे पांच वस्तु 
क्षीण होती जा रहौ है--पति, धनुप, गाव के तरुण ओर सपत्ियां ॥ ५॥ 

(पति विषय सेवन से, धनुप तनूकरण से, गाँव के युवक विर्द्ताप से 
भौर सपलिनयां ढाह्‌ से दवं होती जा र्ट ह) 

१ केसरो यर्‌ मतगजके रण ने, वन में उत्पात मचामा। 

दोनो को रोप-मरे पतिनेक्चषटषएकदीवाणसे मार गिराया। 


देखने ही यह व्याघ-वघर ! अरो तूने गडायन कौन सा पाया ? 
साचती भरो ह > थभागिन } सोचे, तेरेखोरोने का वासर माया ॥ 


७२ वज्जात््ण 

२०९ जह जह्‌ वड्ूढति थणा वियसद मयणो सवम्महा दिद । 
तद तह वादजुवाणो दियहे धणुल्लिठद ॥ ६ ॥ 
यया यया वर्धेते स्तनौ विक्मति मदन समन्मया दृष्टि । 
तया तया व्याचयुवा दिवसे दिवसे धनुरल्टखति ॥ 


१२१० जह्‌ जह्‌ न चडड्‌ चावो उम्मिल्टइ करह्‌ पल्लिणाहस्सं । 
तह तह्‌ सुण्टा विप्फुन्टगडविवरम्मुी हम्‌ ॥। ७ ॥ 
यया यया नासोहति चापो श्रयते (खसते) करात्‌ पल्टिनायस्य । 
तया तया सुपा व्रिपुल्टगण्डविवरोन्मुखी भवति ॥ 


२११ दिन्न थणाण अग्ब करिणीजूहेण वाहवहुाए 1 
रडत्तण न पत्त है सु दरि तुह पसाएण ॥ ८ ॥ 
दत्त॒ स्तनमोरधं करिणीयुयेन व्याधवध्वा । 
रण्डात्व न प्राप्त है सुन्दरि तव प्रमादेन ॥ 


२१२ सिद्पिहुणावयसा वहुया वाहस्स गव्विरी भम्‌ । 
गयमुत्तागहियपसाहणाण मन्ते सवत्तीण ॥ ९ ॥ 


रिखिपिच्छावतस्ना वधूरव्याधस्य गवंवतौ भ्राम्यति 
गजमुकागृहीतप्रसावनाना मघ्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ 


२१३ वाणिमय हत्यिदता क्तो मम्दाण वग्वित्तीभो । 


उत्तु गयोरयणवद्रमाटमा ज वहू सुव ।। १० ॥ 


वाणिजक हस्तिदन्ता वृतोऽस्मातर व्याङृत्तय } 
उत्त गपृयुस्तनपटरूमामा यद्रू स्वपिनि॥ 


वेज्जाल्ग्ग ७३ 


२०९. जैसे-जैसे प्रिया के स्तन वट खये,कामनकौवृदिदहो ददी 
थी मौर दृष्टि सकाम होती जा रहौ थ, तैमे-तैसे व्याय-युवक प्रतिदिन 
अपना घनुदंण्ड (खील कर) पनला करता जा रट या | ६॥ 

*२१० जसे-जेसे पल्लीनाय अपना धनुप नही चदा पाना या मौर 
वह॒ उस के हायसे गिरगिर पडता था, वेसे-वैम उतकी वहु, निमके 
विकसित कपोला पर गड्ढे पड गये ये, दूसरो मर मृहं कखे दंस पडती 
थो ॥७॥ 

(मुञ्च मे भसक्त होने के कारण इन कौ यह दया हो गई है--यह्‌ सोच 
कर व्यव-चू को हसी मा लाती थो) 

२११ हयिनियो के कुण्ड ने व्याध-वच्‌ क स्तनो को गव्यं दिया-- 
सुन्दरि तुम्हारे प्रसाद से हमे वैधव्य नही प्राप हुमा ॥ ८ ॥ 

(वधू कै स्तनो से आकृष्ट व्या ने विपयासक्त होकर माखेट करना 
यन्द्‌ फर पिपा घा जिते ह्यिनियो का सौमाम्ब जक्ष सद्‌ णयः) 

२१२ जिन्होनि गज-मुदामो से श्यगार किया या, उन सौतो के वीच 

मयूर-पुच्छ का आामूपण धारण करने वारी व्याध-वयू गवं के साय भ्रमण 
करती थी ॥ ९॥ 
(वह सोचती थी कि व्याध इन सौतो मे वि्कुल नही सासक्त भा! मते 
उस्र की दाक्तिक्षीण नदी हृ थौ । उन दिनो उसने शकि्यारी गजराजो 
को मार कर मुक्ताटखो से पल्निमो का ग्डगमार करिया था 1 माज मेरे प्रणय 
पराा से आवद्ध होकर इतना दुवंल हौ गया है कि हाथिया का वध करने 
की शक्ति ही नही र्ट्‌ गई है] मूरा के मवेट से हौ सन्तोप कर ल्ता 
है1 मै तुच्छ मयूरपृच्छ का बामूपण धारण कर के भमौ इन बहुमूल्य 
मुकताहृलो से रदी हुई सौतो ते घ्रे ह, क्याकि पति का दुर्मश्रोम मेने 
ही पाया है, इन (सोतो) ने नही) 

२१३ वणिक्‌ । जव तक धरे म उत्तु ग-स्तन मार से बलसने वारी 
वघू सोती है, हमारे पास हायोदात गौर व्याघ्रचमं कदां ? 1 १०॥ 
` एर वदरते जी द्व सभय कपोरो पर गाढ डय का वर्णेन क्रिया है 

गोरो मदकारौ पर, रंखद कपोलन गाड \ 
कसी ल्खति गमारि यह्‌, सुनकिरवा की बाह ॥ 
* विदेष विवरण परिशिष्ट खछःमे द्र्य । 


॥ 1 


२१४ 


२१५ 


२१६ 


२१७ 


९१८ 


२१९ 


वज्जाल्रम 


व्ग्चाण नहा सीहाण केसरा मोत्तिया गइदाण । 
क्तो वाणिय अम्ह मयचम्मपरिग्गहौो न्थ ।॥ ११1 


व्याघ्नाणा नखा सिहाना केसरा मौक्तिकानि गजेन्द्राणाम्‌ । 
कतो वाणिजास्माके मुगचर्मपरिग्रहो नास्ति ॥ 


२३ हरिणवञ्बा [हरिणपद्धति | 

हरिणा जाणति गृणा रण्णे वसिऊण गेयमाहुप्प । 
ताण चिय नत्यि घण जीय वाहस्स अप्पति 1 १ 1 
हरिणा जानन्ति गुणानरष्य उषित्वा गेयमाहात्म्यम्‌ । 

तेषामेव नास्ति घन जीव व्याघस्यापेयन्ति॥ 
भम्हाण तिणकुरमोयणाण न हु किचि सचिय दविण। 
मह्‌ मसर्पिडतुदौ जड वच्चद्‌ ता अह्‌ धनतो ॥ २ ॥ 
अस्माक तृणाद्‌कु रमोजनाना न खलु किमपि सचित द्रविणमू 
मम्‌ सासपिषण्डतुषटो यदि ब्रजति तदाहु धन्य ॥ 
एक्केण वि सरउ सरेण वाह्‌ किं वोयएण गदहिएण 1 
एक्क पि वसद जीय हयास दोण्ट्‌ पि य सरीरे)1 ३॥ 
एकेनापि पूर्तता शरेण व्याध फ द्वितीयेन गृहीतेन । 

एकोर्भप वसति जीवो दूतादा द्वयोरपि च शरीरे ॥ 
सरसल्लिएण भगिय कध धुणिऊण जुण्णहरिणेण । 
निञ्उ पुणो वि गिजेड जावे य करद्विमो जीवो 11 ४ ॥ 
शरयत्यितेन भणित स्कन्धं धूत्वा ओीणंहरिणेन । 

गोयता पूनर्मीयता यावच्च केण्ठस्थितो जीव ॥ 
घाएण मभ सदेण मई चोज्जेण वाहुवहुया वि । 
अवरमिञ्ण धणुह्‌ वादेण वि मुक्किया पाणा ॥ ५॥ 
घातेन मृग॒दब्देन मुगी आश्चर्येण व्याघवधुरपि । 
अवष्टभ्य धनुव्यथिनापि मुक्ता श्राणा ॥ 


वज्जारग् ७५ 


२१४. वणिक्‌ ! व्याघ्रो के नख, सिद के केसर ओर गजेन्द्रो के 
मौक्तिक कहँ ? हमारे पास तो मृगचमं भी नही है ॥ ११॥ 


(पुव्र की विपय्र्कि से खिन्न व्याघ-माता की उकि है । वह्‌ कटुतौ 
है फिमेराविपयी-यत्र गव दायियो भोर व्याधो को कौन कटे, तुच्छ मृगो 
कोभीनही मार पाता ह) 


२े३-हरिण-वञ्जा (हरिण-पद्ति) 


२१५. हरिण वन मे रह्‌ कर भी गीत का महत्व जानते हँ । उनके 
पास धन नही है, व्याध (रिकारी) फो जीवन ही अर्पित कर देते है ॥ १॥ 


२१६. हम तृणाकुरो का भोजन करते है, हमारे पास (देने के लिए) 
कुछ भी संचित द्रव्य नही है | यदि बह गाने वाखा व्याध हमारे मास. 
पिष्ड से तुष्ट हौ कर चकला जाय, तो धन्य हो जायेगे ॥ २॥ 


२१७. व्याध {एक ही वाण छोडो, दुसरा कयो लेते हो। इन दोनो 
(हरिण भौर हरिणी) के दरीये मे एक ही जीव बसता है (अर्थात्‌ एक के 
मारने परदोनोदहीमरजायेगे॥३॥ 


२१८. शरःविद्ध वृदे हरिण ने कन्धा हिला कर कहा-{( व्याध ! ) 
छे तक कण्ठ मे जीव है, तव तक गामो ओर फिर गाओ ॥ ४ ॥ 


२१९. मृग तो आघातसे मर गया, मृगी मृगके करण शब्द को 
सुन केर मर गई, व्याध-वघू मादचयं से मर गई मौर व्याध ने भी नुप 
रोक कर अपने प्राण छोड दिए* 1 ५॥ 

१. पृ्ुरेण मनो विह्रेण तह॒ मर्द घटिगिणयणखमरिमो 


वाहो विषदियवाहो तिण्णि वि समय चिव मयां ।॥ 
-लयेावई 


७६ 


२२०. 


२९१. 


२२२. 


२२३. 


२२४. 


1 


२२५. 


वञ्जारगम 


२४. करह्वज्रा [करभपद्तिः] 
ककेल्छिपल्खवोव्वेल्लमणह्रे जइ वि नंदणे चर्ड्‌ 1 
करहुस्स तह्‌ वि मरुविरसियाई दियए खुड्क्कतिं 1 १॥ 
कद्धुल्सिपल्यवेद्रेरमनोहरे यद्यपि मन्दने चरति। 
करभस्य तथापि मरुविलसितानि हृदय भाविभवन्ति 1 

ते गिरिसिह॒रा ते पीुपल्कवा ते करीरकंसरक्का 1 
रव्भति करह्‌ मरुविरुसियाई कत्तो वणेत्यम्मिं 1 २ ॥ 
तानि गिरिशिखराणि ते पीरुपल्यवास्ते करौरकुद्मलाः 1 
रभ्यन्ते करम मरुविरसितानि कुतो वनेऽत्र ॥ 
पुणल्तपसारियदीहकयरो करह्‌ कर पलोएसि 1 

क्तो रब्मति मरुत्यलीउ दिव्वे पराहते ॥ ३ ॥ 
पुनरक्तप्रसारितदीघंकन्धरः करभ कि प्रलोकयसि । 
कुतो लभ्यन्ते मर्स्यत्यो देवे पराडमुते ॥ 
दीहृण्ट्पउरणीसाससौसियासेसपीटुसयसिहरो । 

कवल पि न गेण्टूसि करह मुद्ध कि चक्खियमपुल्वं 1 ४॥ 
दोरघोष्णप्रचुरनि.श्ासशोपिताशेपपटुरातरिखरः । 
कवलमपि न गृह्टासि करम मुग्ध किमास्वादितमपूर्वम्‌ ॥ 
उन्नयक्धर मा जूर करट ता धरय किचि चरस्किण। 
तुह जोग्गा अक्कमस्त्यलोई तुगा तरू कत्तो ॥ ५॥ 
उत्नतकन्धर्‌ मा खिदयस्व केरम तावद्‌ श्नियस्व किचिच्वरित्वा । 
तव॒ योग्या अकंमरप्यत्या तुद्धास्तसवः कुतः ॥ 

ज जोहाई्‌ विरुग्ण जरचि वर ममि तश्र तं दिदट्ठं1 
शुवकेद चक्सिड वणसथाद्‌ करटो धुयग्गीवो ॥ ६ ॥ 


यज्जिह्वाया विग्नं किचिद्ररं सखि तस्य तदूदृष््‌ । 
भूलकसेत्वास्वाय वनशतानि क्रमो धुतप्नीवः ॥ 


दज्जादस ७७ 
२४--करह्‌-वज्ना (करभ-पदटति) 


२९०. यद्यपि उट मोक-पल्य्वो से भरे नन्दन वन मे चरता है, 
फिर भी मस्स्यल के पुखो क स्मृतिमां हृदय मे मा जाती ह ॥ १॥ 


२२१ वे दौखरिखर, वे पीलु-पल्छ्व, वे करील-कुड्मर भौर 
मङ्स्यर की वे विास-कोढादें दस यन मे कहाँ 2 ॥ २॥ 


एरर. करभ (ङ्ट) । वार्वार छम्बी गर्दन पैलकिर क्या देव दै 
हो ? भाग्य वरिपरीन हौ जाने पर मरुस्यल भी काँ मिरूते दँ 21) ३॥ 


२२३. मुग्ध-करम । तुम वार्चार दोघं, उष्ण एव घनी उसांमो 
से पीु-वक्लो के सम्पूणं पल्लवो को युखादे द्हेहो ! कौरमी न्दौ ठम 
रे हो । कोन-सा (दसा) अपूव पदायं चख लिया है ? ॥ ४॥ 


२२४. हे उन्नत-स्वन्य करम । दुखमत करो। बु चर कर 
भीर धरलो। इस मदारो के मस्स्यल मे वुम्हारे योग्य उनत वृत 
कहाँ ? ॥ ५1 


१२२५. (बह) ॐट सेकडो वनो (वृ समूहे} को चल कर कोर गर्दन 
टि कर, सूक देता है । सखि ! य्‌ देखा गया है वि जिसकी जिह्वा 
मेजोटग जाता ह (स्व जाता है), उसके टिए्‌ वही च्रे है 11६ ॥ 

दिदेष विवरण परिधिष्ट व ने द्रष्टव्य 1 


७८ 


१२६. 


२२७ 


२२८ 


२२९. 


२३० 


२३१. 


वज्जाक्ग 


अन्नेहि पि न पृत्ता पत्तलकरैषहिं करह्‌ सा वल्ली । 
को एसो तुज्् गहौ ज वितमि वि्ससिंहराइ ॥ ७ ॥ 
अन्यैरपि न प्राप्ता दृखकरभैः करम सा बन्टी । 

कं एप तव ग्रहो यच्चिन्तयसि विन्घ्यदिखराणि ॥ 


२५ मालर्द्वज्या [मालतीपडति | 


तह तुदं विरहे माखद्‌ महिमडल्वदणिमयरदे 1 
परिद्चीण भमरउल जह्‌ जाय मसयवद व । १ ॥ 
तया तव विरहे मारि महौमण्डलवन्दनीयमकरन्दे । 
परिप्तीण श्रमखुल यया जात मयकवुन्दमिव ॥ 


वड्ढसु मालद्कलिएु निव्मरमयरदपरिमदुग्मारे 1 
मु चतु छप्पया सेसकुमुमसेवाकिेसस्स ॥ २ ॥ 
वेधेस्व माखतीकलिके निमंस्मकन्दरन्दपरिमरोद्गारे । 
मुखन्तु पट्पदा- रोपदुसुमसेवष्टेशम्‌ ॥ 
वियसनु नाम बुद्‌ राउ सेस्ाञ कुसुमजाईमो 1 
इदिदिरस्स॒रणरणयकरारण माखुद्‌ च्चेव ।। ३ ॥ 
विकमन्तु नाम गन्धोदूरा दोपाः दरुसुमजातय- 1 
इन्दिन्दिरस्य रणरणककारण मार्यै ॥ 
मड माजडकलिय महुयर दट्टूण करि पराहुत्तो 1 
एतो पसरइ मुवणतराइ गयो वियंभतो ॥ ४ ॥ 
रुष्यौ मान्यनोकङिका मघुकर वृष्ट्वा किः परादमुख 1 

इत ध्रसरति भुवनान्तराणि गन्धो विजुम्ममाण- ॥ 
मउटूल्वियाई किं तुह इमोड कि चा दलेहि तिर्गेहि 1 
भामोए महूयर माख्टड जाणिहिमि माटुप्प ॥ ५ ॥ 
ख्धुतया क्रि तवैनम्याः करि पत्रम्नदिमैः। 

जर [षा 





वैजनालम्ग ७९ 


र्द अरे करम 1 बन्य शक्राय वरमोको यह वेलि भीनदी 
मिरु सकी । तुम्हारा यह्‌ मागर वैघाकिं (भाज उये पकर भी) विन्ध्य 
की ऊंची चोदियो कौ चिन्ता (ध्यान) कर रह हौ! ७॥ 


२५--मालर्-वज्जा (माख्ती-पद्ति) 


२२७. हे मालती । तुम्हारा मकरन्द मठोमण्डन मे बन्दनोय है] 
तुम्हारे विर्हमे क्षोण श्नरमरकुर विल्कुल मच्यो का समूह्‌ वन गया 
है॥१॥ 


२९८. टि मालतो-कलिक्रे । तुम मरे दए मकरन्द को महक फेना 
ही हो, वृद्धि को प्राप्त हो, (ताकि) वरे अन्य पृष्पोकोसेवा केकष्ट 
सेमुकटहो जरयँ॥२॥ 


२९९. (चाहे) महकन वाले पुष्पा कौ शोप जातिया विला करं । 
(किन्तु) रमर की उत्कण्ठा का कारण ता एकमत्र मालनी ही दै ॥ ३॥ 


२३०. यरे मधुकर । नन्ही सो मारतो कलिका को देल कर फिरे 
क्योजारहेहो? यदा से वह्‌ सुगन्ध फैलती है, जो सम्पूणं जयत्‌ मेँ व्याप्त 
हौ जाती दहै ॥४॥ 


२३१. अरे मधुकर 1 यदि मारतो को माङ़ृति नन्ही है मौर 
उसकी पेखडिया मौ पतलो है तो उस्र से क्या ? इस का महत्व सुगन्ध से 
समस्लोगे ॥ ५॥ 


२३ 


चन्जाङ्ग 


तह वासिय वण मालईड कुसुमेहि निव्भर सरए । 

जह्‌ इत्य तत्थ कत्य वि भमरा दुक्सेटि च्क्छते । ६ 11 
तया वासितं वन मालत्या कुसुमेनि्॑र शरदि । 

यथान तत्र॒ कृूत्रापि भ्रमरा दु सैरुष्यन्ते॥ 

का समसीसी सह माल्ईद्‌ सेसाण कुसुमजार्ईण । 

जस्स वि गयविलिनत्ता भसखा भसि पिज्जति ॥७॥ 


का समशीधिका खट मालत्या शेपागा कुुमजातीनाप्‌ । 
यस्मापि गन्वविलिक्ता भ्रमरा भ्रमरे पीमन्ते॥ 


कलियामिसेण उन्भेवि भगु मालर्दद्‌ महमहिय 1 
धरउ जु घरणसत्यो मह॒ एता महुयरजुवाणो 1} ८ ॥ 
कलिकामिपेणोरषवित्ययाडगुकि मारत्या कथितम्‌ 1 
धस्तु यो धरणसमर्यो मामू आयन्‌ मधुकरयुवा ॥ 
पक्लुक्खेव नहसदखडण भमरभरसमुव्वहणं । 
उव सहद थरह्रती वि दुच्वला माल च्चेव ॥ ९ ॥ 
पकषोत्सेप नखमूचिखण्डन शअरमरमरसमुद्रहुनम्‌ । 
पयय सहते कम्पमानापि दुवंला मारत्येव ॥ 

२६ इदिदिरवेचा [इन्दिन्दिरपदति } 
इदिद्िर छप्यय भयल भमर भमिओ ति काणण सयर । 
मारइमरिम बुमुम जड दिट्ठ कि न ता भणति ॥१॥ 
इन्दिन्दिर पट्पद भम श्रमर श्रन्तोऽसि दानन मकरम्‌ ! 
मारतोमदृश वुमुम यदिदृष्ट विन तदा मपमि॥ 
क्न्यदिदख न गंधं क्न्य दि गवो न ए्ठरमयरदो ! 
एश्कयुमुमम्मि महूयर वे निति गुगा न टनम॑ति ॥२॥ 


गृ्रापि दढन मन्यः कु्रापि गन्धा ने प्रचुरमकरन्द 1 
एरटमम मधकर दौ ध्या गुणा न र्भ्यन्े॥ 


वज्नारणग ८९ 


०३०. माटी ने शरद्‌ मे जपने फलो से वन को कुट एमा महवा 
दियाक्रि कदी मी इधर-उधर वडो कठिनाई से मंवरे दिवाईदेने ह 
(अर्थान्‌ समी शमर मालती ल्ताम पर दी वा गये) ॥६॥ 


२३३ रोप पप्प-नात्तियो की माटनी से वया स्पर्या, जिमकौ गन्ध 
से निप्ि मैवरोकोभवरेहीषी डालते टै।॥७॥ 


२२४८. मालनी ने कलिका के व्याज (माव्यम) से उमुरी उठा कर 
सुगन्व को मापा मे यो कहा--दषर जाना हुमा जा च्रमस्कुमार समं हो, 
बह मेरे उपर मधिकार करे ॥ ८५ 


३५ देखो, पद्षियो के पसो का भाघात्त, (चुने वाटा के) नानूनो 
मौर (मालाकार कौ) सूरदयो के धाव तया भ्रमरो का मार थग्यरात्रौ हर्द 
दुवेल्-पनखी माक्ती हौ सह्‌ पाती है ॥ ९॥ 


२६--होददिर-वग्जा (इन्दिन्दिर-पद्ति) 
२२६ इन्दिन्दिर ! पटुपद । भ्रमर । तुम मम्पू्णं कानन म भ्र॑मणं 
कर चुके टौ] यदि मारती के समान कई पुप्प देवाहा, तो क्यो नही 
यतात ? (क्ते) ॥ १॥ 


३० श्रमर्‌ । कटी पदां है, तो गन्य नही मौर कटी गन्य रै, 
ता प्रचुर मकरन्द नदी । एक पप्य म्‌ दा-तीन गुण नदी पार जाने 
६ 


# 


र्‌ 


२३८. 


२३९. 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


बज्जाङम्य 


एककं मृहुयरहिययं तं चिय पुण माङर्ईद पडिष्दं 1 
सेसा पुत्लंतु फलतु पायवा को निवारेड्‌ ॥ ३ ॥ 

एकं मधुकरहृदयं तदेव पुनर्मारत्या॒धतिर्ढम्‌ 1 

शेषाः पुष्पन्तु फलन्तु पादपाः को निवारयति ॥ 
माल पुणो वि माल्ड हा माल मके त्ति जंपंतो । 
उव्विणो भमई्‌ अखी हिडंतो सयख्वणराई \\ ४ 11 


मालति पुनरपि मारुति हा मालति माकतीति जल्पन्‌ । 
उरिग्नो भरमत्यलिरदण्डमानः सकल्दनराजीः ॥ 


*रुणरुणडइ वलइ वेल्लइ पक्लउडं धुण चिवड अंगद । 
मालंइकलियाविरदै पचावत्थं गओ ममरो ॥ ५ ॥ 
रुणरणायते वरति वेल्लति षक्पुट धुनोति क्षिपलयद्धानि । 
मालतीकलिकाविरहे प्र्ावस्या गतो श्नमरः॥ 
*माटडइ्विर्हे रे तरूणभसल मा रुवसु मिन्भरकटठे । 
वल्खट्विओयदुक्छ मरणेण विणा न वीसरद ॥ & ॥ 
मारतीविरदे रे तर्णश्रमर मा रोदीनिर्भरोत्कष्ठनेम्‌ । 
वल्ल्भवियोगदुख मरणेन विना न विस्मयंते॥ 

जाव न वियसद्‌ सरसा वरद्‌ न ईस पि मालर्दकलिया । 
अविणीयमहुयरेहि ताव च्चिय पाउमारद्धा ॥ ७ ॥ 


यावश्र विकमतति सरमा वृणोति नेदमपि मटतीक्लिका | 
अविनोतमधुकरेस्तावदेव पातुमारव्या ॥ 


~ वियमतमस्मतामस्सममख वियसेद मायर्‌ जाव । 


ता जत्य व तन्य व जह व तह व दियहा गमिन्जंति ।॥८॥ 


विकमत्मरमनामरमश्रमर विकमति मारतो यावत्‌ 1 
तायद्यववातत्रया यथावा त्तया वा दिवमा गम्यन्ते ॥ 


वज्जाटण्‌ दे 


२३८. श्रमरफैएकही मन है, उसे मारती नै वाध च्ादहै। चेष 
वृक्ष भो कू भौर फे, योक्ता कौन है ? ¶ ३॥ 


२३९. वारवार माटती ! मारुती ! हाय मालती । हाय मालती {-- 
कहता हभ भवर दु-लो हो कर सम्पूणं वनराजि मे मटक रहा है ॥ ४॥ 


२४० श्श्रमेर मालती कै वियोग मे मरणावस्था फो ध्रा हौ गया 
है। व्रह गुनगुनाता है, चक्कर काटता है, कौपता है, प॑खो को हिलाता ह 
खर संम को पचक टै \\ ५१ 


२४९. मरे तरुण मुकर । मारतो के वियोग ने मुकवण्ठं से विलापं 
मत करो । वल्टमा का वियोग विना मरे नदी भूलता ॥ ६ ॥ 


२४२. अभी मालनो कलिका विकसित नी हुई थो, (युवतौ नदी 
हई थी) उस मे रस (मकरन्द या शगार भाव) नही वाया था मौर उस्तने 
अपने प्रणयो को चुना भौ नहीं था कि अविनीत मधुकरो ने तमी उमे 
पोना आरम्भ कर दिया॥७॥ 


२४३. यरे विकतित-खरसघ- कमलो में रहने वारे भ्रमर 1 जव तक 
भालनी नदी खिलती है, तवर तक इधर-उधर जवेततंसे दिनि काट 
लो॥८1 


# विदे विवरण परिविष्ट “ख' में द्रष्टव्य 1 


२४४. 


२४५. 


२.४६. 


२४७. 


२४८. 


२४८९ 


वरज्जाच्ज्य 


श्छप्पय गमेतु काटं वास्वकुुमाई त्ताव मा मुयतरु । 
मन्न जियंतो पेच्छसि पउरा रिद्धी वसंतस्त ॥ ९11 
पदपदे गमयस्व कार वारवङ्सुमानि ताविन्मा मुञ्च । 

मन्ये जीवन्‌ पद्यत्ति प्रचुरा श्ट्दोवंसन्तस्य ॥ 
मा इ दिदिर तुगसु पंकयदल्णिख्य मालर्ईविरद 
तुविण्ल्ुमुमाइ न सपडति दिव्ये पराहुत्ते ॥ १० ॥। 
भेन्दिन्दिर ताम्य पद्धुजदलनिख्य माकतोविरहे । 
तुभ्विनिकु सुमानि न संपतन्ति दैवे प्रगसूते ॥ 
इवरकरतुमेसु महूयर दे वंच रदं विमुच रणरणयं । 
ज्ञायंतो च्वि मरिहिसि कत्तो ते माई सरएं ॥ ११ 


इतरकनूमेयु मधुकर हे वषान त विमुख रणरणक । 
ध्वायतैव मरिष्यसि कुतस्ते मालती शरदि ॥ 


भमते भमरो ति मुणोन्त्िएहि कुनुमेहि खाइमो दो्तो 1 
खटि्ण मारड पुण सो निउणो ममउ जइ भमईद्‌ 11१२॥ 
भ्रमसे स्नमर इति गुमोज्छिते कुदुमेखरोपितो दोपः 
्च्ध्वा मारतो पुनः सं निपुणो च्रमतु मेदि च्रमति # 
कुन्दखयामरउख्परिदटिठ्एण मरिऊणं माठडविलात्त । 
तह नीमनिय इ दिदिरेण जह क्ता वि प्चलिया ॥1१३॥ 
दुन्दलमनामुकुटपरिन्यितेन स्मृत्वा माटतोविानय्‌ 1 
तया निश्वनितमिन्दिरेण यया नापि प्रज्वलिता ॥ 
भ्वोमटरवह्टपसिमिन्यपैयदमयरदवामियमस्न । 
हियदच्ियपियखेमा विख सया क्न जायति ॥ १४॥ 
विकनिनरह्टपसिनलरेतकोमकरन्दराचिनाद्ुम्य 1 
हदरेम्वितश्रिपारम्माश्िरात्‌ उदा कम्य जायन्ते ॥ 


वजञ्जाल्ग्ग ८५ 


२४४. श्रमर। अपना दिन काटो, अचे के फ्नो को तवर त्तक मन 
छोडो । में सम्नता हूँ कि जीविन स्डोगे तो वनन्न छा प्रचुर वैमव फिर 
देग्वोमे ॥ ९॥ 


२४५. पक्ज-पुंन मँ घर करे वान रमर 1 माच्छनौ के वियोगे 
मटको मत । मण्य विपरीत होने षर लोकत के फूल मौ नदी मिलने 
3 
दै ॥ १०॥ 


दद, भरे रमर 1 यन्य फूरसेप्रम जडो) अरे यह्‌ च 
खोड दो1 मोचते-घोचने टौ मर जाञओगे। इन शरद्‌ म मालती 
क्टां?॥११॥ 


२४७. दरा रमणो होता है-इन प्रकार का दोप गुणटीन 
पष्प ठगने ह| (क्रु) मानो को पक्र वह निदुण नेवा यदि 
मन्यत्र चला जाय, तत्र समरे ॥ १२॥ 


२४८. कुन्दलता के मुकुर पर स्थित च्रमरने मालती को स्मरण 
यारे कुठ एेसौ रम्यो सान लो कि उमे वहु जलकृर भस्मदहो 
गृई॥ १३॥ 


२४९. शद वार्‌ वदूपरिम प्रफूल्ठ केलको के मकरन्द ते जिमके 
यंग सूवानित टौ नुक, देम क्रिमि चमर्‌ (या युवक) को चिरकाल मे 
मनोवाटिन प्रियामो (कन्विकरायो या नारो या तक्षणियो) को उपङन्धिं 
मदा होनी है ? अर्यात्‌ सदा नहो होनी ह \ १४॥ 

# व्रिरीय दिव्य परिचि "व मे द्रष्ट्या 


८६ 


२५० 


२५१ 


२५२ 


२५३ 


एष्य 


२५५ 


वञ्जालम्य 


वियछ्यिदल पि गधोज्जिय पि विरस पि मालर्द्विडव } 
भरजेहि नेय मुक्क पठमरस सभरतेहि 1\ १५ ॥ 
विगलितदकोऽपि गन्धोज्जितोऽपि विरसोऽपि मारुतीविटप । 
भ्रमरनैव मुक्त प्रथमरस सस्मरद्भि ॥ 
ठलरसेसो वि हु महुयरेहि सुक्को न मालर्विडवो । 
दरवियसियकलियामोयवहकिम सभरर्तेहि 1 १६ ॥ 


पनपुष्परहितशाखाेपोऽपि खलु मधुकरेमु्तो न माठतीविटप 1 
दर्सविकसितकलिकामोदवबाहुत्य सस्मर ॥ 


निविडदकसछ्यि पि हु कलिय वियसाविऊण सवि्ेस । 


जे पढम तीह रस पियति ते छप्पया छेया ॥ १७ ॥ 


निविडदलसस्थितामपि खलु कलिका विकास्य सविशेषम्‌ । 
ये प्रथम तस्या रस पिवन्ति ते पट्पदाश्छेका ॥ 


२७ सुरतरुविसेसवञ्ा [सुरतरुविशेपपद्ति ] 
वसिऊण सग्गलोए गध गहिऊण पारिजायस्स । 

रे भसट किं न रज्जसि चुवतो इयरकुसुमाद्‌ ॥ १॥ 
उपित्वा स्वेगंखोके गन्ध गृहीत्वा परिजातस्य । 

रे भ्रमर कि न खञ्जते चुम्बतितरकुमुभानि ॥ 
कन्तो लवगकिया इच्छ परेद छेयभसलस्स । 
अमरतरूमजरिरसेण जस्स आणदिय हियय ॥ २ ॥ 
बुतो ल्वद्धकल्षिच्छा पूरयति च्छेकश्रमरस्य। 
अमस्तव्मञ्जरी सतेन यस्यानन्दिति हदयम्‌ ॥ 
+ममर भमतेण तप्‌ अणेयवणगहणकाणणुदख } 

दिद मुमो य क्त्यं वि सरिसतर् पारिजायम्म ॥ ३ ॥ 
भ्रमर श्राम्यता त्वयानेकवनगह्नदाननोदेदम । 
दृष्ट॒श्रुनश्च दुधापि पददातर पारिजातस्य ॥ 


वज्जालग्न ८७ 


२५०. मारती की शाखा कौ पत्तियां क्षड जाने पर भी, गन्ध न रह्‌ 
जाने पर भी, रसन्दीन हो जाने पर भो, पहली वार को रसानुमूति का 
स्मरण करने वारे भ्रमरो ने घे नही छोड ॥ १५॥ 


२५१. मालती की शाखा मे पत्र बौर पष्प नर्ह्‌जनेषरभी 
किचित्‌ विकसित कङ्का कौ सुगन्ध को याद रखने वाङ भ्रमरो ने उसे 
नही छोडा ॥ १६॥ 


२५२ जो कसी हई पदयो वाटो कठी को विदोप-र्प से खिला 
कर प्रथम उस का रस-पान कसते है, वे श्नमर विदग्य (चतुर) ह ॥ १७॥ 


२७-सुरतर्विसेसवज्जा (सुर-तरविदरोप-पद्धति) 


२५३, अरे भ्रमर 1 स्वरगलोक्र मे रह्‌ कर भौर पारिजात का सौरभ 
भ्राप्तक्खे भी मदार के एलो को चूमते तुञ्े ज्जा नहौ याती ॥ १॥ 


२५४ पारिजात कौ मंजरियो से जिसका हदय भानन्दित हो चुका 
दै, उस विदग्बे भ्रमरौ इच्छार्खौग की क्ली कटां पे पणं कर 
सक्नीदै?॥२॥ 


५५ श्रम ५ यय) सुग उनेक 'यमे।, गहरा ओर्‌ गृह। चे "प्रमण। 
करके पारिजात वे समान किसी वृष को कहौ भी देखा-सुना है ?॥ ३॥ 
# विदे विवर्ण पदिकषिच्ट "ल" मे दरष्टज्य 


८८ 


२५६. 


२५७ 


२५८. 


२५९. 


२६० 


२६१ 


व्ज्जारग्म 


अमरतसकुसुममजरि वाउहया महूुयरेण ज रसिया 1 
तल्लददरसेण कयो सक्प्पो सेसकुसुमाण 1 ४ ॥ 


अमरतरदुसुममन्जरी वायुहुता मधुकरेण यद्रसतिता । 
तल्टन्धस्सेन कृत॒ सकत दोपक्ुसुमानाय्‌ ॥ 


२८ हसवच्य [₹सपदढति | 

हसो सि महासरमडणो सि धवलो सि धवल कि तुज्छ । 
खलबायसाण मन्ते ता हसय कत्य पडिजो सि (॥ १ ॥ 
हसोऽसि महासरोमण्डनमसि धवलोऽसि धवल कि तवे 1 
खखव्रायसाना मध्ये तस्मादस कुत्र पतितोऽति ॥ 

हसो मसाणमज्जे कायो जइ वसइ पकयवणम्मि 1 

तह वि हु हसो हसो काओ काओ च्चिय वराभी ।। २॥ 
हस दमञ्चानमध्ये काको यदि वस्ति पद्धुजवने 1 

तथापि खलु हसो हसः काकः काक एव वराक ॥ 
अहिणवधणउच्छलिया सवित्थरा जइ वि पासवसेण । 
तह वि ह कि सेवि्वद्‌ वाहख्या रायहसेहि ॥। ३ ॥ 
अभिनवघनोच्छटिता सविस्तरा यद्यपि प्रावृड्ूवदोन । 

तयापि खु कि सेव्यते कषुद्रनदी राजहर. ॥ 


वे बि सपक्खा तह्‌ वे वि धव्या वे वि सरवरणिवासा । 
तद वि हु टसवयाण जाणिच्ई अत्तर गरुय । ४ ॥! 
द्वावपि सपक्नौ तया द्यावपि धवल द्वावमि सरोवरनिवासौ । 
तयापि खलु हं्वक्योर्नायतेऽन्तरं गुरकम्‌ ॥ 
नवणलिणमुणारुल्लोखमायिय इस्त माणस मत्त 1 
खाइ कट्‌ न मूमो सेवतो गामवाटटिय ॥! ५. ॥ 
नवेनलिनमृणालोन्ठोखमालिनं हस्र मानसं मुवत्वा । 

छज्जया क्य न मृत सेवमानो भ्रामषुद्रनदीप्र्‌ ॥ 


वज्जाटम्य ८९ 


२५९. श्रमरने वायु मे गहत पारिजात मंजरी का जो उपमोग कर 
किया, तो उससे प्राप्त स्स (आनन्द गौर जक) से शेय कुमुमों का संकल्प 
कर दिया (अर्यात्‌ दान कर दिया । दान मेँ दी हई वस्तु को कोई पुनः 
ग्रहण नहीं करता है । दान संकल्प जल के साय क्या जाता है, यहाँ रख 
ही जल दहै) ॥४॥ 


२८-देस-वज्जा (हेस-पदति) 


२५७. तुम मानसरोवर के विमूपण हो गोर उज्ज्वेटहो। अरे 
वेत वणवा, तुष्टं क्याहो गया? दृष्ट कौयो के वीच कटां पड 
गये ?॥ १॥ 


२५८. यदि हंस दमशान में रह बौर कौमा कमलो के वनम, तव 
मीरदस्दसही है बौर कौमा-कौञा ही ॥ २॥ 


२५०. यदि कषुदर नदी वर्पा मे नवीन मेँ के कारण उमड़ कर वह्ने 
4 सौर विस्तृत हो जाय तो भी व्या राजंस उसका सेवन करते 
2॥३॥ 


२६०. दोनों ही पो वेह, दोनों हो गुर दै मौर दोनों हौ सरोवर 
मे निवासक्सतेरहु, फिरभी हंसों मौर वकोंमें बदा अन्तर जानाजा 
सक्तादहै॥ ४1 


२६१. हंस ! नवीन कमलो के मृणालं मौर (मृणाल भक्षी पक्षियों के) 
कोरादृर से विमूपित^ (कयवा नवौन कमल-मृणालं कौ चंचल मालाभों 
से युक्त) मानस को छोडकर नीरव क्षुद्र नदी का सेवन करते हुये तुम लज्जा 
से मर्व्योनगये ?॥५॥ 





१. पुलमें मादि शब्द! मैने पाइयसरदुमद्ण्णवके बव्रार परच्सका 
विनूपित ययं दिया ह। 


रर्‌ 


२६३ 


२६४ 


२६५ 


वज्जालरग्ण 


एव्तेण य पासपरिद्धिएण हसेण होड जा सोहा 1 
त सरवरो न पाव वहूएहि वि दिकसत्येहि ।। ६ ॥ 
एकेन च पाद्वंपरिस्थितेन हसेन मवति या शोमा 1 
ता प्षचेवरो न प्राप्नोति बहुभिरपि ध्वाक्षसार्ये ॥ 
माणससररदियाण जह न सुहं होड रायहसाण । 
तह तस्स वि तेहि विणा तीरुच्टगा न सोहति ।। ७ ॥ 
मानमसरोरहिताना यथा न सुख भवति राजहसानामू । 
तथा तस्यापि तैविना तीरोत्सद्धा नशोमन्ते1 

२९ चदवज्या [चन्द्रपदति | 
सव्वायरेण रक्वह्‌ त पुरिस जत्य जयसिरी वसद्‌ । 
अत्यमिय चदविवे ताराहि न कीरए जोष्डा ॥ १॥ 
सर्वादरेण रदत ॒त पुश्प यत्र॒ जयथ्रीवंसति । 
अस्तमिते चन्द्रविम्बे ताराभिनं क्रियते ज्योत्स्ना 
जट्‌ जह वदेद्‌ यसी तद्‌ तह्‌ मो पेच्छ चेप्पद्‌ मएण । 
वयणिज्वच्ियाज कस्म वि जड हुति रिद्धीभो ।! २ ॥ 
यथा यथा वधते शशौ तया तयाहो पय गृह्यते मृगेण (मदेन) । 
वचनोयर्वाजता कस्यापि यदि भवन्त्यद्य ॥ 
जई चदो कि वहूुतारएदि वहुएहिं फ च तेण विणा । 
जम्म पयामो खोए वयद्‌ महामरीवदरु ॥ ३ ॥ 
यदि चन्द्र कि बहुतारकामियंहृमि प्रि च तेन विना। 
यस्य॒श्रकादो रोके धवल्यत्ति महामदीपृष्टम्‌ ॥ 
चदम्मस्रओनदहुतारयाणसर्द्री वितम्मनहूताण) 
गर्याण चदणपडप्र इयग उण निच्वपटिया य ॥४॥ 


चन्द्रम्यक्षयान्‌ सर तारकायामृद्धिरपि तम्य न सु तानाम्‌) 
गुद्वामासेट्‌पतनमितर पूनर्नित्यपतिताश्च ॥ 


वज्जाटग्णं ९१ 


२६२ तर पर स्वत एक ही भरा से सरोवर जो शोमा पाता है, 
वहं बहुत से सारसो के समूहो" से भो नही ॥ ६॥ 


२६३. जैसे मानस के अभाव मे रजहसो को सुख नही मिरता है, 
वैसेही हसो के विना मानस के भी तट सुदोभित नदी होते 1 ७॥ 


२९८-चद-वज्जा (चन्द्-पदति) 


२९४. जिदपमरे जयश्री निवास करती है, उसकी रका वे भादर 
सेकरो! चन्द्र के मस्तहो जाने पर तारो से चांदनी नदी होती है ॥ १॥ 


२६५. चन्द्रमा नैते-जैरो वता है, ओह देखो, तैते-तेते मुग्र (करक) 
द्वारा गृहीत होता जाता है (पक्त मेंमदद्वारा)। यदि किसी की कद्धियां 
दोप-दीन होनी (तो कितना अच्छा होता) ॥ २॥ 


२६६. जिस्नका प्रकादा विस्तृत भू-पृषठ को घवल वना देता है, उस 
अकेके चन्द्रमा के रहते बहुत से तारो से व्या प्रयोजन ? भौर उसकैन 
स्ट्ने पर बहत से तारो से भी क्या राम 2॥ ३॥ 


२६७ चन््माकाक्षयहोताहै, तारो का नही, ऋदिमीउसीकी 
होती है, उनकी नदी । चडाव-उतारश्रेठ जनो का हौ होता है, मन्य क्षुद्र 
रोग तो सदैव पतनावस्था मेँ ही रहते है ॥ ४॥ 


१, मूल भे दिक शब्द ६1 इसका अथं रलदेव की टीकां नदीहै। 
दा० जग्रदीश्च चन्र जैन ने (प्रात सराित्य का इतिहास, पृण ५८५) 
दिकं षा लर्य मेदक न्ति ह (जिस कौ प्रामाणिक्वा सन्दिग्ध 
ह) 1 पादयसद्‌-मह्णव के यनुसार्‌ वह पश्चि विशेष कां वाचक्‌ 
है। श्रो पट्वर्घन ने उे करए या सारस के यरथमे ग्रहण क्या 
दन दोनों र्था मे प्रथम (कौमा) उपयुक्त नही है क्योकि प्रसगानसार 
किमी जलचर विहर काटो वरणेन होना चाहिये! द्वितीय भयं 
(खार) ग्राह्य हो सकता ह । दिन्दी काव्यो में उक्त शब्दं इसी सर्य 
में भगुक्त हमा ई । देशौ नाममाल।" में वायतत (कीया) के अर्धनं 
ठक दाब्दं सकटितहै (उको म वायसे--४।१३) भोर साथी 
बलकाके यवं मेंटेकी शब्द मी ह (वलादइया टेकी-५\ १५) । 


-९२ 


२६८ 


२६९ 


२७० 


२७१. 


२५२ 


२७६ 


वेज्जालम्म 


रयणायरम्मि जम्मो हरनिरत्तिलभो सदोयरा ख्च्छो 1 
विहडियकलाकटावो दमिया वि स्मीटृए चदो ॥ ५॥ 


रत्नाकरे जन्म टप्डिरस्तिलक" महोदरा खम 1 
विधटितकद्टाकापो ददामपि समीहते चन्द्र ॥ 


हरसिरमरणम्मि गमो रु्कनो तहु जडाण मज्छम्मि । 
तह्‌ वि गिचिच्यई चदो विटिविहिय को निवारेद ॥ ६॥ 


हरिर शरणे गतो निटयस्तया जटाना मध्ये । 
तथापि गित्यने चन्द्रो विधिविंहित को निवारयति ॥ 


३०. छदल्टव्या [विदग्यपद्टति | 
नयर न होड भट्रारएिं पायारतुगसिहरेहि । 
गामो वि होड नयर जत्य छडल्लो जणौ वसद्‌ ॥ १ ॥ 


नगर न॒ भव्द्राखकैः प्राकारतु्धविखरः। 
ग्रामोऽपि भवति नगर यभ्र विदग्बो जनौ वमति ॥ 


निवमति जलय खेमा उचियक्रलरकत्व वणे कुला 1 
जाणति वकमणिय सुन्दरि नयर, न सो गामौ ॥ २॥ 
निवसन्ति यत्र च्छेवा ललिनान्ञरकाव्यवन्वने कशता. 1 
जानन्ति वक्रमणिन सुन्दरि न्गर, ने मग्रामः॥ 

जो जपिऊण जाणड्‌ जपियमत्त च जाणए मत्य । 

देनो तेण पवित्तो जच्छउ नयर्‌ वंसत्तेण ॥\ 3 11 
यो जन्पिनु जानानि जल्पितमात्र च जानात्य्ंम्‌ 1 
देगरस्तन पविव्र॒ बस्ता नगरं वमता॥ 
गुर्विटवखंधिया जवि जावड पत्ता वि आखउरभणा वि । 
मिविणतरे चि दे नियकञ नेव सिटिकति ॥ ४ ॥ 


गृरुविमदलदिवना यप्यापद ध्रात्ना अप्यानुरमनमौऽपि 
स्वप्नान्तरेःपि च्छेकरा निजकायं नेद धियिदपन्ति ॥ 


वज्ज ९३ 


२६८ जिम्‌ कृ जन्म रलाकरमे हुवा है, जो दिव के मस्वक का 
तिलक है, जर जिसको दहन रष्षमी है, उस चन्द्रमा की भौ कलाएं क्षीण 
हो जाती है मौर वह्‌ भी ददंश को प्राप्त हो जाता है। 


२६९. बिधि का चिवान कौन रोक सकता है ? चन्धमा ने शिव के 
लिरपर शरणी मौर उनकी जटामोमे मो जाकर छिग्र, त्र मी राहु 
उसे निगल ही गया ॥ ६॥ 


३०--छदस्ल-बज्जा (विदग्ध-पद्धति) 


२७०. अहटालिकाओ ओौर उच प्राचीर-दिखरो से नगर नही होता । 
जहाँ वि दश्य-जन निवास करता है, वह माब भी नगर चन जाता है ॥ १॥ 


२७१. सुन्दरि 1 जो ऊकिताक्षर काव्यो कौ रचनामे पटु मौर 
वक्रोक्ति के अभिज्ञ है, वे विदग्ध जहां निवासत करते ह, वह्‌ नगर द, प्राम 
नही ॥ २॥ 


२७२. जो संभापण करना जानता है ओर कही हुई वात का मम 
तुरन्त सन्न जात्ता है, उसके रहने से नगर को कौन कटे देशा पवित्र हो 
जाता है॥ ३1 


२७३. चतुरजन विपुल-वैभव-द्वारा ऊपर उठने पर भौ, मापत्ति मे 
पडने पर भी, आतुरचित्त होने प्र भी भौर स्वप्न मे अवस्थित रहने पर 
भी अपना कायं शियिकर नही करते ॥ ४॥ 


श्रौ प्वर्धनने ढकको दिक का मू समन कर उका गयं कौमा 
लिखा होगा) वस्तुत ठक मे ठिक का बनना उतना स्वाभाविक नही 
है, चित्तना देकी से { स्तरीरखिगः देका का आद्यस्वर हस्व होने पर 
उसका रूप टिकी हो जायया जिका पुल्टिग स्प होगा टिक । दसका 
अर्यं कगुलाया वक हं 1 वक्‌ जलचर विहग ह । काव्यो पँ होक 
प्रतिपक्षी केस्पमे सर्वत उसो का वर्णन आता! य यही अथ 
उपयुक्त हं । 9 


# १1 


२७४ 


२७५ 


२७६ 


२७७ 


२७८ 


२७९ 


वज्जार्गग 


अन्न घरति हियएु अन्न वायाई कीरणए भन्न 

छेयाण पत्यिवाण थ खलाण मग्गो च्विय अडव्वो ५1 
अन्यद्धरन्ति = हुदयेऽनयद्राचि  क्रियतेज्यत्‌ । 
छेकाना पाथिवाना च खाना मागं एवापूवं ॥ 
चछेयाण जेहि कज्ज न हु होसद जेहि जम्मलक्से वि] 
दोहि पि तेहि सरिससरिस च्चिय हृति उल्खावा ॥६॥ 
छेकाना यै कायं न खु भविष्यति यैजंन्मलक्षेऽपि । 
द्वाभ्यामपि ताभ्या सदृशसदृशा एव भवन्तयुल्लापा ॥ 
सन्भाववाहिरेहि तह कह वि पियक्वरेहि जपति 1 

जह्‌ बधव त्ति कलिउ लोए सीसेहि वुन्भति ॥ ७ ॥ 
सद्धाबबहिभूतैस्तथा कथमपि प्रियाक्षरजंल्पनति । 

यथा बान्धवा इति कलयित्वा लोके दीर्पैरह्न्ते ॥ 
दिद्रीतुलाइ भुवण तकति जे चित्तचेरुएनिहिय । 

को ताण छेयव्ाणिज्याण भण खडण कुणड्‌ ॥ ८ ॥ 
दृ्टवुलया भुवन तुखयन्ति ये चित्ततुकापात्रे निहितम्‌ । 
केस्तेपा चछकर्वणिजा भण खण्डन करोति ॥ 

त नत्यित न हूय न ह होसइ त च तिहुयणे सयक । 
त विहिणा विन विहिय जन हु नाय छदरल्टेहि ॥९॥ 
तन्नास्ति तन्न भूत न खदु भविष्यति तच्च तरिमुवने्वले । 
तद्धिधिनावि न विहित यत खट्‌ ज्ञात विदग्धे ॥ 

जह पठमदिणे तद्‌ पच्छिमम्मि फल्साद नेय जपति । 
मव्वो मदाणुभावा विरञ्माणा वि दुल्लक्खा ॥ १० ॥ 


यया श्रयमदिने तथा पश्िमेपि पर्पायि नैव जल्पन्ति 1 
महो मटातुमावा विरज्यमाना गपि दुक्या ॥ 


वज्जालग [1 


२७४. चतुरनन (विदग्ब), राजा मौर खलो क्य मार्गे ही यपूव 
दै1 ने मन में मन्य सोचते है, बाणो से जन्य कहते हु मौर करते कुछ 
अन्यह॥५॥ 


२७५ जिनसे जपना काम्‌ निकरना है गौर जिनसे राखो जन्मो 
मे मी कोई काम नही निक्ठेगा--दोनो से चतुरो कौ एकमजैसौ वाते 
होनी है।॥ ६॥ 


२७६. चतुर लोग कुछ देते टम हे प्रिय शब्दे वोकते है कि सच्चे 
भ्रेमकाजमाब होने पर मोससार में सव उन्हे अपना भाई समस्कर 
हिरोधार्म करस्ते ु॥ ७॥ 


२७७, वताइये, जो चित्त के पलडे पर रते हुये सम्पूणं नगु को 
दृष्टि दौ च्रूटा पर तख कते ह, उन विदग्ब-जन-ख्पी वणिकाको कौन 
छ्णस्क्तारै?॥८॥ 


२७८. जिसे विदग्य नही जानते, वह न है, न हुमा, न होगा भौर 
उपति विधाताने मी नी समन्चाहै॥ ९॥ 


२७९. बटो, महानुमाव (विदग्ध-जने) विर दने पर्‌ मी कर्ठिनाई 
प खित हैत ह {अद्‌ यहचाने जति दै) + ये निप्र के लारमं ४ जि 
प्रकारे मधुर समापणक्रतेरहैः उसी प्रकार म्री ऊ अन्तिमं दिनिभी 
वे कढवी वात नदौ कहते ॥ १०॥ 


1 


९६ 


२८० 


२८१ 


२८२ 


२८द 


२८४ 


र८ण 


वज्ाल्ग्म 


बहुकूडकवडमरि्याण पुत्ति छेयाण जो पिडे पड्ड 1 
सो सुम्नो सुत्नमणो सिविणे वि न पावए सुक् ॥ ११॥ 
वहूकूटकटमुताना पत्रि च्छेकाना नो पिटे पतति । 

स दून्य शुन्यमना स्वप्नेऽपि न प्राप्नोति सौष्यम्‌ ॥ 

*जह्‌ केह्‌ वि ताण दछष्पन्नयाण तणु्नि गोरे पडसि ! 
ता थोखसणदाहेक्कमडिया दुक्कर जियपि ॥ १२ ॥ 
यदि कथमपि तेपा षट्ञाना त्वद्धि गोचरे पतसि 1 

तद्‌ महद्व्यसनदादैकमण्डिता दुष्कर जीवसि ॥ 

मा पुत्ति वकवक जपसु पुरो छइल्ललोयाण । 

हियए ज च निहित्त त पि हयासा मुणति वुद्धीए ।॥१३॥ 


मा पुत्रि वक्रवक्क जल्प ॒पृ्तरटेकोकानाम्‌ } 
हृदये यच्च निहित तदपि हताशा जानन्ति वृद्धया ॥ 


खीलावलोयणेण वि मुणति जे पृर्ति हिययपरमत्थ । 
ते कारिमउवयारेहि कह नु छेया छल्िज्जति । १४ ॥\ 
रीटावलोदलेनापि जानन्ति ये पुनर हृदयप्रमार्थषू । 
तै छतरिमोपवारे कथ नु च्छेकारछल्यन्ते॥ 
सहसत्तिज न दिद्रो सरक्सहाविण ज न गारत्तो 1 
उवयारो जन्‌ कमो त विय कलिय छदल्लेटि ॥१५॥ 
सहसेति यत दृष्ट सरलस्वभावेने यन्नालपित्त ! 
उपचारो यन्ते दृतत्तदेव भक्तति देकं ॥ 

३१ पचमव्या [पञ्चमपदति | 
कटन्मतरणिग्गयदरघोलिरघुर्ुरतह्कार ॥। 
खदिरस्य पि मारड्‌ पयिय मा पचम सुणसु ॥ १ ॥ 


कण्ठभ्यन्तरनिगतदरपूरणनसीरुरघुरायमाणहृद्ारय्‌ 1 
स्पटनसोलार्मपि मारयत्ति पथिक मा पदम श्रु ॥ 


दज्यालग्म ९७ 


०८० पुत्रि ।जो नाना छल-कपट चे मरे विदण्बो (चनुर्यक्यो) 
क पाने पडता है, उम शून्य मनुघ्य का मन सदैव रिक रहना है स्वप्नमें 
भौ सुख नदी पाना ॥ ११ 


०८१. *हे छृदागि 1 यदि किमो प्रकार तुम उन चतुर्‌ जनोके 
समन पड गई तो स्यू सांड के समान एक मान दाह (तपतदायकाक मौर 
पीडा या जटन) से युक होकर कव्निाई से जीवित र्टोगी ।पाठमेद मे- 
एक मानमारी दुख कौ जलन से युक्त हकर कठिनाई से जीवित 
होमो) ॥ १२॥ 


२८२. अरी वेटो । चतुरो के अगे टेटौ (वक्र-मधिनि) वाते मन 
करो} येदुषरहृदयमेजो रहना, उसे भी वृद्धि से जान स्ते ह ॥ १३॥ 


२८३ पति 1 जो रीलाघुवंक देक्कर मी हूदय का स्टन्य जानते 
है, वे विदग्ध छ्रत्रिम उपचारो से घोवे मे नही आ सकने ॥ १४॥ 


२८४ सुमा जिसे देखा नही, जिसके साय सरल स्वमाव खे वातं 
मी नदी कौ मौर जिमक्ते प्रति कोई उपचार भो नरौ किया, उस प्रियनम 
बौ विदग्धो ने जान लिया 1 १५॥ 


३१--पचमवन्जा (पच्चम-पदति) 


२८५ हे पथिक 1 जिममे किचित्‌ घुरुरानी इदं टकार मिधित है, 
वट्‌ कड के सीलर मे लिकख दुभा पचमखय स्डटिनद्जर (द लस्प्ये 
वाला) होने पर्‌ भो मार टाल्ना रै, मन सुनो ॥ १ ॥ 

ॐ विनैव करिवर परिद्िषन ्द'मेंद्रष्टया 

७ 


९८ 


२८६. 


२८७ 


२८८. 


२८९ 


२९५. 


२९१. 


वज्जालग्ग 


घोलंततारवण्णुज्रलेण वरतरणिकण्णलम्गेण । 
छोयणजुयलेण व पचमेण भण को न सतविभो ॥ २॥ 
धूणंमानतारवर्णोज्ज्वलेन  वरतरुणीकणंगनैन । 
लोचनयुगखेनेव पञ्चमेन मण को न संतापितः॥ 
अन्ते वि गामराया गिज्जता देति सयलसोक्ादं । 
एयस्स पुणो हयपचमस्स॒ अन्नो चमक्कारौ ॥ ३ ॥ 
अध्येऽपि ग्रामरागा मीयमाना ददति सकलसौख्यानि । 
एतस्य पुनरहतपञ्चमस्यान्यश्चमत्कारः \। 
*अप्पणकज्जेण वि दीहूरच्छि थोरयरदीह्रणरणया । 
पचमसरपसरूगारगन्मिणा एति नीसासा । ४ ॥ 
आत्मकार्येणापि दीर्घाकषि महत्तरदीघंरणरणकाः । 
पञ्चमस्वरपरसारोद्गारगभिता आयन्ति नि श्वासाः ॥ 
त वचिओ सि पिययम तीए वाहोहुसवलिज्जता । 
तन सुया नीसासखलतमथरा पचमतरगा ॥ ५ ॥ 
त्व वच्चितोऽसि प्रियतम तस्या वाप्पौघसवल्यमानाः । 
न श्रुता नि श्वासस्पलन्मन्थरा पञ्चमतरद्धा ॥ 
सुम्मई पचमगेय पएुज्िई वसह्वाहणो देवो 1 
हियदच्छिभो रमिजद्‌ ससारे इत्तिय सार ॥ ६ ॥ 
शरूयते पश्वमगेय पुज्यते वृपभवाहनो देव । 
हृदयेष्सितो रम्यते ससार एतावत्सारम्‌ ॥ 

३२. मयणवव्या [नयनपद्धति.] 
*नयणाद समाणियपत्तखाइ परपुरिजीवह्रणाई्‌ । 
असिवतियाद्‌ य मुदे खागदव कन माति १॥ 


नयने समानीततीक्ष्े (तीक्ष्मौ) परपुस्पजीवहरणे (हरणौ) 1 
मसितसतिते (असितरिनौ)च मुग्बै सद्धाविव कः न मारयतः ॥ 


वज्जाक्ग्ण < ९९. 


२८६. घूमती हुई पृतल्ियो के वणं से मनोहर, वर-तरुणियो के कानों 
कोष्खेने वार दो नेशो के समान जो गूजने वाले अक्षरों ते प्रियता 
जो श्रेष्ठ तरणियो के कानों को मलाख्गर्हाहै, उस्र पंचमरागपे कौन 
संतप्त नही होता ॥ २1 


२८७ अन्य भी ग्राम (अर्यात्‌ स्वर-समूह्‌) मौर राग गाये जाने पर 
सम्पूणं सुल देते दै । शस दुष्ट पचम का चमत्कार ही अन्य है ॥ ३॥ 


२८८. *हे विशाल-लोचने । जिनके भीतर पंचम-स्वर का प्रसार 
ट्त है, उन मार्क वचनो से युक्त, दीघं, स्थूल (स्य या गंभीर) ओौर 
उद्वेगोत्मादक नि श्वासं (केवल प्रणय प्रमूत नदी होते अपितु) भपने कायं 
(कठिन श्रम) से भी मते है ॥ ४ 


२८९. प्रियतम । तुम वचित रह गये क्योकि अभ्रुओ के प्रवाह्‌से 
सवित, म्बी सासो से स्वकित ओर धीमा हो जाने वाठे उसके! पचम 
राग की तान नही सुनी ॥ ५॥ 


२९० पचम-गीत सुना जाय, भगवान्‌ शिव कौ पूजा की जाय बौर 
मनचाहै के साथ रमण किथाजाय--इतना हौ ससार मे सार (तत्व) 
दै॥६॥ 


इेए्--नयण-चज्जा (नयन-पदधति) 

क*२९१. अस मुग्धे । शनुके सैनिको का (ुख्पो का) वघ करने 
वाले, प्ण कान्तियुक्त एवं साय मे कये गये (या सचाकित) तीक्ष्ण खड्गो 
के समान, पराये पुर्यो का जोव लेने वाजे (वियोग मे) समादृत एव 
पययुक्त तथा कृष्णधवलकान्ति वाटे तेरे नेत्र किस-किस को नही मार 
डाल्तेरहै॥१॥ 


१. भूल में तोएु (तस्या ) शब्द है । 
शविदोप विवरण परिशिष्ट ख मे द्रष्टन्य 1 


२९६ 


२९३ 


२९४ 


२९५ 


२९६ 


२९७ 


° कज्जालग्ग 


जत्तो नेहस्स भरो तत्तो निवडति कस्षणधवलाई्‌ । 
चख्चख्यकोडिमोडणकराई नयणाद्‌ तरुणीणं । २ ॥ 


यत स्नेहस्य भरस्ततो निपतन्ति दष्णधवलानि । 
च्चखकोटिमोटनकराणि नयनानि तरणीनाम्‌ ॥ 


सवियारसविव्भमरहसवसविसटुतमणहरुदामा 1 
मयणाउकाण दिदटरी क्छिज्इ रक्छमज्डाम्मि 1 ३ ॥ 
सविकारसविभ्रमरभसवशविकसन्मनोहयेदामा । 
मदनाकुलाना दृ्टक्ष्यते लक्षमध्ये ॥ 

जन्तो विलोरपम्हलधवलाद्‌ चरति नवर नयणाई्‌ । 
भआयण्णपूरियसरयो तत्तो च्वि धाव्‌ अणमो ॥ ४ ॥ 
यतो विोलपक्ष्मलधवरानि चलन्ति केवल नयनानि । 
आकणंपूरितशरस्तत एव धावत्यनद्ध ॥ 

कस्स न भिद्‌ हियय अणगस्ररघोरणि व्व निवडती । 
वालाद्‌ वर्यलोयणकुरतमयणाल्सा दिद्ी ।। ५॥ 
कस्य न भिनत्ति हृदयमनद्ध शरधोरणीव निपतन्ती 1 

वालाया वरितलोचनस्फुरन्मदनाटसा दृष्टि ॥ 
गयणाई तुज्छ सुदरि विसेण भरियाई निर्वसेसाई । 
एम मारति जण अलचि {कि करकं देति 1 ६ ॥ 
नयने तव मुन्दरि वेण मूते निररेषि । 

एवमेय मारतो जनमल्ज्जे वि कंञ्जर ददाति ॥ 
ईसिसिदिन्नक्व्णीट्प्परसच्यटेहि नयणेहि । 
वम्महमत्ता वाटा मद्या इव॒ भम्‌ उत्तटा 1७१ 


ईपदीपदत्तवज्जनोरत्वरनच्टायाभ्वा नयनाभ्याम्‌ । 
मन्मयमत्ता वारा मृगीव धरमल्ुत्मम्ना॥ 


वज्जाटम १०१ 


२९२. जो चंवर कोर को वक वना देते ह वे तदणियो के कृष्ण- 
श्वेत नैन जहा प्रेम को प्रगाढता होती है, वही पडत ई ॥ २॥ 


२९३. मदनाकरुलो को दृष्टि-जो विकार ओर विभ्रम (कटाक्ष) ते 
मुक्त रहनी दै, जो उल्मुकता मे खिली रहनी है, जौ सुन्दर कगती है ओौर 
जिसे रोका नही जा सकरता--खाखो मे पह्चानी जा सकती है ॥ ३॥ 


२९८४. वेव चंचल-पदयो वाले शुभ्र नेत्र जहां जते दँ, वही कानों 
तक वाण खीचे हुये कामदेव जाता है ॥ ४॥ 


२९५. वषा क वह्‌ दृष्ट, जो वक्र-ेचनो से सूचित होने वाके 
कामविकार से अलसायो टै, कामदेव के वाणों को पक्ति के समान किमका 
हृदय नही वेध दैती ॥ ५॥ 


२९६. ह मुन्दरि । पूर्णतया विप से भरो हुई (विप का वणं श्याम 
ह वुम्दारी सिं ठेमे ही छोगो को मार उक्ती ह, (फिर) काजक क्यों 
देती हो ?॥ ६॥ 


.२९७. योडा-चा काजल देने मे जिनको कान्ति नीलोत्पल-गैसरी हो 
गई है उन नेचो वाटी व्ह दाला मदनोन्मत्त होकर स्त ममो के समान 
विचरद्ीहै॥७॥ 


१०२ 
२९८ 


२९९ 


३०१ 


३०२ 


वज्जालग्म 


वकेहिं पिओ सरलेहि स्णो उज्जुएहि मन्कत्थो 1 
आयविरेहि र्ठिणो नयणाई चउव्विहा हृति । ८ ॥ 


वक्र. प्रिय सरले सज्जन -छजुमिरमध्यस्य 1 
अत्ताप्र सिपिवो नयनानि चतुविधानि भवन्ति ॥ 


नयणाण पडड वज्ज अहवा वज्राउ वब्डिल कि पि 1 
अमुणियजणे वि दिट्ठे अणुराय जाई पावति। ९ ॥ 
नयनयो पततु वच्रमथवा वघ्यादधिक किमपि । 
अज्ञातजनेऽपि दृष्टेऽनुराग ये प्राप्नुत ॥ 
धावति तम्मुह्‌ धारिया वि वलया तम्मि वर्मणे 1 
जणसकुले वि नच्चावियाईइ तेणम्ट्‌ नयणाद्‌ ।\ १० ॥ 
धावतस्तन्मुख धारिते अपि, वलिते तस्मिन्वरति । 
जनसद्ुलेऽपि नतिते तेन॒ मम॑ नयने ॥ 
३३ थणवल्या [स्तनपद्धति | 
ठंड्ढा खलो व्व सुयणो व्व सगया नरवड व्व मडलिया । 
यणया तह्‌ दुग्गयचितिय व हियए्‌ न मायति ॥ १ ॥ 
स्तव्धौ खल इव सुजभ इव सगतौ नरपतिरिव मण्डलिती 1 
स्तनौ तथा दुगंतचिन्तेव हदये न मात ॥ 
अमुहा खलो व्व कुडिला मज्ज से किविणदाणसारिच्छा । 
यणया सुप्पुरिसमणोरह व्व हिय न मायति ॥ २॥ 
मुखो खल इव वुरिरो मध्ये<स्या बृपणदानसद्षौ । 
स्तनौ स्युरपमनोरया इव हदये न मात ॥ 
तुर व्व समा मित्तो व्व सगया उनमो व्व नक्यलिया । 
सुयणो व्व सत्यहावा सृरड व्व ममुद्धिया यणया 11 ३ ॥ 
सुरेव समौ मित्रमिव सद्धती उन्न दवाम्यरितौ। 
मुजन दव स्वस्यमायौ (शस्तमावौ) सूमट श्व समुत्यितौ स्तनौ ॥ 






५ 
वज्जाल्मग १०३ 


0 विभ 


२९८. नेत्र चार प्रकारके होते है-ग्रियो के व्यि वक्र, सज्ञनोके 
चये सरल, मघ्यस्य के लिये ऋजु मौर शव्रुमो के लियि रक्त ॥ ८॥ 


२९९. उन नयनो पर वज्र पडे यथवा व से मी अधिकृ कुछ पडे, 
जो मपरिचित जनो को मौ देखकर अनुरक्त हौ जति ह ।॥ ९॥ 


३००. उसने खोगो की भी मे भीमेरौ आंखो को नचा दिया। 
वै रोकने पर भी उसके सम्मुख दौड पडी भौर उसके मुडने पर मुड़ 
ग्ई॥ १०॥ 


३३--यण-वज्जा (स्तन-पद्ति) 


३०१. (ये) स्तन खलो के हृदय के समान कठोर है, मिनो पे सेवित 
(संगत) सज्जन के समान एक दूसरे से सटे (सगत = मिक) ह, राजन्य 
मडल कै भघ्य-स्यित (मडच्ति) राजा के समान गोल (मक्त) है मौर 
दख कौ चिन्ता के समान हृदय (मन ओर छती) मे नही समति ह ॥ १॥ 


३०२. +जिन मे दुग्ध-र्घ्र नही ह, वे कुटिलाष्टेति स्तन, भभद्र 
मुख एव करटक व्यक्हार वाके लल के समान ह { उनका मघ्यारा कृपणो 
कै दान के समानहै गौरवे वक्षस्य मेयोनही समारहैरहै, जैसे 
सत्पुख्पो के मनोर उनके मन मेँ नहौ समते ॥ २॥ 


३०३ ये स्तन, जेते तुखादण्ड सम (सीधा) रहता है वैसे ही सम 
(वरावर आकार वारे) है, जेसे सज्जन सगत (मिनो के साय) रहते है 
वैसी ही सगत (परस्पर सटे हये) है, जसे उमन पुरू स्वलि (अपराध 
रहित) रहता है वैसे ही अस्खलित (पतनरहित) है, जो स्न शास्त-माव 
(अच्छे विचार्‌ या स्वमाव वाला) होता है वसे ही रस्त-माव (परशसनीय 
श्पु या स्वस्य अवस्था वारे = स्वस्य-माव) हैँ ओर ते सुमट समुत्यित 
(यु दढायं उद्यत) रहते है वैसे ही समुत्यित (उठे हये) रहते है ॥ ३॥ 


#विन्षेप विवरण परिलिष्ट ख' में द्रष्टव्य 1 


शृण वज्जाल्ग्म 


३०४ समउत्तुगविसाला उम्मथियकणयकरसकासा । 
कामणिहाणो व्व थणा पुण्गविहुणाण दुप्यच्छा 11 ४ ॥ 
समो्तद्धवित्रालौ दग्यकनककलदासद्धाशौ । 
कामनिधानमिव स्तनौ पुप्यविहीनाना टप्मध्यौ ॥ 

३०५ उत्तुगधणणिरतरपक्काइयमाउल्गिसारिच्छा । 
मारति वासभूरियणटो व्व विज्जुज्ला थणया ॥ ५ ॥ 
उत्तुगघनतिरन्तरो पक्वोमूतमातुरटिमसदृक्ौ ! 
मारयतो वर्पाभूपितनम इव विदयुटुज्ज्वलौ स्तनौ ॥ 

३०६ उच्विवे थणहारे रेहइ वालाई्‌ धोकिरो हारो । 
दिमगिरिवरकिहराओ खलिओ गगापवाहो व्व ॥ ६ ॥ 
उद्धटे स्तनभारे राजते बालाया धूर्णनदीलो हार 1 
दिमभिरिवरसिखरात्‌ स्वछितो मद्धाप्रवाह्‌ इव ।। 

३०७ मग्ग चिय अर्हतो हाये पीणुन्नयाण थणयाण । 
उन्विवो भमड्‌ उरे जउणाणद्फेणपुजो व्व ॥ ७ ॥ 
मागंमेवालममानो हार पोनोन्नतयो स्तनया । 
उद्विग्नो श्रमत्युरसि यमुनानदीपेनपुञ्ञ दव ॥ 

३०८ मज्ज्ञाई नीलकचुयभरिञव्वरिय विहाइ थणवट 1 
जलभरियजट्ह्रतरदरुम्गओ चदविवो व्व ॥ ८ ॥ 
प्रोटयुव या नोरलकय्वुङभूतावसिष्ट विभाति स्तनप्टरम्‌ 1 
जटमृनजख्वरान्तरदरोदूगन चन्द्रविम्यर्मिव ॥ 

३०९ +*नमया मनो व्व ममया समि व्व हरिकरितिरो व्व चक्छखया । 
विपिपरजयणविमुटा पमयन्छि पमोहरा तुज्ज ॥ ९॥ 


अमूतमया्वव, नमदा (नमू) सथोव, टस्िरिदिर इव वनुंलौ । 
कृपान्ययनविमुगौ प्रसृत्य प्रयोधसै तव 11 


वज्जारग्ग १०५ 


३०४. जो दग्ध-कचन-कल्डा फे समान हँ (चूनुको कौ द्यामता 
कै कारण) वे सम, उच्रत गौर विक्षाट स्तन कामदेवं की निधि के समान 
पुष्यदीनो को कठिनाई से दिखाई देते है ॥ ४॥ 


३०५ जो सुपक मातुरल्िग (विजौरा नोवू) के समान वतुं ट, जो 
विद्युत्‌ के समान उज्ज्वल है, वे उतत, कठ्नि ओर सरे हुये दोनो स्तन, 
ऊँचे मेषो से परिपूणं, मातुलिग के समान रग वारे, विजली से समुर्ज्वल 
ओर वर्या ऋतु से विभूषित आकाश के समान मार उक्ते है ॥ ५ ॥ 


३०६. वाला के उन्नत उरोजो पर लह्राता हार एेसा लगता है, 
जैसे हिमाद्रि कै शिखर से स्वलित गगाप्रवाह्‌ ॥ ६ ॥ 


३०७. पीनोन्नत उयोजो मे मागं न पाने वाला हार एसे शोभित 
दो र्हा है, जसे यमुना नदौ मे फेनपुज ॥ ७॥ 


३०८ नीटी लचुकी मे न समाने के कारण बाहर निकला हभ 
युवती का स्तन-पट यो लगता है, जसे सज मेघो के यन्तरार से थोडा 
सा हांकता चन्द्रविम्ब। ८1 


*३०९ जैसे मद (मदिरा) अमत (अनिष्ट या असम्मत) है वैतह 
यै भो भमय {दोपरहित) हे, जसे चन्द्रमा समृग (मृगमसटित) है कै दी 
ये भी समद (कस्तुरी चिक) है, जैसे एेरावत काकूमविस्तृनहैवेसेहौ 
ये भी विस्तृत है । ट हरिणलोचने (या पसर-मर की आंखो वाखी) । जसे 
दपण सभ्वर्थना (याचना) करने पर मुंह फेरस्तेटै वैसे ही तेरे पयोर 
भौ अभ्यथना विमुख है (विसी की अभ्यर्थना करले पर चुप रह 
जतेर्है)॥९॥ 


* विदोप विवरण परिचिष्ट "खः में दरटन्य 1 


१०६ 


२११ 


२१२. 


३१३ 


२१५ 


वेज्जालण 


अव्यो न हति थणया मज्ज सरीरे संवत्तिणा जाया । 
आकिगणे वि पत्ते दुरे वि पिय निवारेति ॥ १० ॥ 
अहो न भवत" स्तनौ मम शरीरे सपटनौ जातौ ! 
आचलिज्ञनेऽपि प्राति दुरेऽपि प्रिय निवारयत; ॥ 
थणजुयल तीड्‌ निरतर पि ददूटूण तारिसं पडियं } 
मा करड को वि गव्व एत्य असारम्मि ससारे ॥ ११॥ 
स्तनयुग तस्या निरन्तस्मपि दृष्टा तादृशं पतितम्‌ 1 
मा करोतु कोऽपि गर्वमत्रासारे ससारे॥ 
कट्‌ नाम ती त तह सहावगरुभो वि थणहरो पदिओ । 
अहवा महिलाण चिर हियए को नाम सठाई ॥ १२॥ 
कथ नाम तस्यास्तत्‌ तया स्वमावगुरुरपि स्तनभर" पतितः 1 
अथवा महिलाना चिर हृदये को नाम सति्ठति ॥ 

३४ लावण्णवच्या [लावण्यपदति ] 
पल्टविय करयलपल्लवेहि पप्णुल्लिय व नयणेहि 1 
फलिय मिव पीणपओहरेहि अज्छाई छावण्णं । १॥ 
पल्लवित करतलपल्लवै प्रपुप्पितमिव नयनाभ्याम्‌ । 
फरितमिव पोनपयोधराम्या प्रौटमुवत्या लावप्यम्‌ ॥ 
तट्‌ चपिऊण भरिया विहिणा लावण्णएण तणुयगो । 
जह से चिहुस्तरगा अगुलिमग्ग व्व दीति ।॥ २॥ 
तथा निपीढ्य मृता विधिना लावष्येन तन्वद्धौ । 
ययास्याश्िवरुररद्भा अद्भुलिमा्गा द्व दध्यन्ते ॥ 
अन्ने छडद॒त्तणय अन्न च्चिय का वि वाहु ्यदाया । 
सामा सामच्रपयावदणो रेह च्चिय न होड ॥३॥ 
अन्यल्यटमत्वमन्यैद कापि वाहुखतायाया 1 
स्यामा सामान्यप्रजापने रेखैव न॒ मवति॥ 


वज्जाख्नग १०७ 


३१०. मरे जो आखिगन प्राप्त होने प्रर मीप्रियकोरेकर्तेहू 
(सटने नही देते), वे वरी वन जाने वाले स्तन कादा कटौ मेरे श्रोरमें न 


होते ॥ १०॥ 


३११. उसके धने स्तनो को भो इम श्रकार गिरादहूमा देवकर 
जार ससार मे क्रिसी क्रो भी गवं नही करना चाहिये ॥ ११॥ 


३१२. उमका वह्‌ स्वमाव से गुरु स्तन मी किम प्रकार गिर 
गया । अथवा महिलाओ के हृदय मेँ कौन चिरकाल तक ठटुर्ता 
६ै२?॥१२॥ 


३४-लावण्णवनज्ना (लावण्य-पद्धति) 


३१३. आर्या (मान्य मदि) का खावण्य, मानो करतल-पन्ल्वो से 
पल्लवित, नयनो से पुष्पित ओर पीनपयोवये से फलिते दो गया दै ॥ १॥ 


३१४. विधाता ने उस तन्वगी के शरीर को इस प्रकार दवा-दवा 
क्र सौन्दर्यं चे भर दियाहै करि उसकी केशो को ऊर्ट विघाताकी 
अगुलि-रेखा-सी उगनी हँ अर्यात्‌ सौन्दयं करते समय विवाता ने दिर 
प्रर नहाँ हाथ रखे ये वहां काली रेवादे षड गर्ह! वेहीवाटोकी 
काली ट हुं ॥२॥ 


३१५. यह्‌ द्यामा (पोडदा-वर्पीया सुन्दरी) मानो सामान्य प्रजापति 
कीस्वनादीनटीहै। इसकी सुन्दरता यन्यहौ है मौर इसको भुजाओो 
कौ कान्ति कूच्गोरहीहै॥३॥ 


२३१७ 


३१८ 


३१९ 


३२० 


३२९ 


वज्जारग्म 


केरवरणगडखोयणवाहू ख्याजहणमउलुद्धरिय 1 
अगेसु अमपए्यतं॒रखोख्द तद लावण्ण ॥ ४॥ 
करवरणगण्डलोचनवाहुलतानघनमण्डलदृषृतप्‌ ॥ 
अद्धेप्वमादितस्ततश्वर्ति तस्या लावप्यम्‌ 1 
सामा नियनगरया थणजहणुव्वरहणमदसचारा 1 
सक्रिविच्ड मयणणराहिवस्स चारिणि कुडि च्व 11 ५॥ 


श्यामा नितम्बगुषका स्तनजघनोद्वहनमन्दसचारा 
रूक्यते मदननराधिपस्य चारिणी कुटीव ॥ 


सेयच्छलेण पेच्छहं तणुए्‌ अगम्मि से अमायत । 
खावण्ण ओसरद्र ॒व्व॒तिवलिसोवाणपतीहि ॥ ६ ॥ 


स्वेदच्छलेन॒ प्रेक्षध्व॒तनुकेऽद्धै तस्या अमात्‌ 1 
लावप्यमपसरतीव त्निवलिसोपानपदिक्तमि ॥ 


३५. सुरयवन्य [सुरतपददि | 
ददूटूण तरूणसुरय विविहपरोटुतकरणसोहित्क । 
दीबो वि त्तम्मयमणो गय पि तेल्ट न लक्खेद ॥ १॥ 
दृष्टा तरुणसुरत विविधप्रवतेमानकरणशोमायुक्तम्‌ 1 
दौपौऽपि तद्गतमना गतमपि तैल न रक्षयति ॥ 
मर्मरमार ति भणतियाई सुरयम्मि केलिसगमि । 
पासद्िओ वि दौवो सदसा टल्क्प्फलो जाओ ॥ २॥ 


मस्मख्मार इति मणन्त्या सुरत केल्मिग्रमि ! 
पादवन्यिताऽपि दीप सहता केम्पनसोलो जत ॥ 


सखुप्णद््‌ द्यप खव नङ्स्तद्ुः त्वि निच्यसे जा 
क्स्स वि चनस्म घरे मिटा पुरिितण कुणड्‌ 1\ ३१ 
शयूवते वल्याना रवो नूदुरशन्दाऽप निमे जान । 
कन्यापि धन्यस्य गृह्‌ महि पुस्यश्मं कृराति ॥ 


वज्जाग्ग १०९ 


३१६ उसका रावण्य जमो म न समा कर कपोल, रोचन, बाहूु-रता 
भौर जघन-मण्डल से उमडता चलता दै ॥ ४॥ 


३१७ जिसके नितम्ब मारोह, जो स्तन मौर जधनकाभार 
बहन करमे कै कारण मन्द-मन्द सचरण करती दै, वह॒ श्यामा मदन 
महीपति की जगम कूटो के समान रगतो है । ५॥ 


३१८ देखो, उसका सौन्दयं मानो कृदा अगो मन समाकर स्वेद 
के व्याजसे त्रिवली के सोपानो से नीचे उतर रहा है ॥ ६॥ 


३५--सुरय-वज्जा (सुरत-पद्दति) 


३१९ प्रवतंमान विविध करणा (रतिवन्धो या मानो) ते 
सुशोभित होने वाटी, तदण दम्पत्यो की रततिरीटा को देखकर दीपक भी 
इतना तत्टीन हौ गया वि रसे समाप्त ट्येतेट का पतादीन चटा ॥ ? ॥ 


३२०. भारो मारो" इस प्रकार कटने वारी सृन्दगी के गनि 
सुप्राम मे पादवं स्थित दीपक मी सहसा क्पित दो उठा ॥॥ 


[1 
९) 
९ 
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९ 
1 


३२७ 


वजञ्डाख्ग 


दटूटूण रयणिमज्ते वहु विहकरणेहिं निन्मर सुर । 
मो धुणड दीव विभिमो व्व पवणाहमो सीत ॥ ४॥ 
दष्टा रजनीम्ये वहूविवकरणेनिर्मर ॒सुरतम्‌ 

सहो घुनोति दीपो विस्मिनं इव पवनाहूत- छोपंम्‌ ॥ 
दतणह्क्लयमहिय निग्घायपडतववलयभिग्बोम 1 
वणयीहाण व जुज्छ वृत्त ठ तारि नुस ॥1५॥ 
दन्तनखलतमर्हित निघतिपतद्रय्यनिर्घोपिमर्‌ 1 
वनर्षिटयोरिव युद्ध वृत्त तव सादु सुरत ५ 


ओ मुम्मइ वानट्रे विवरोवस्याद्‌ पोटमहिखाएु 1 


चटवरेख्यकरष्फाटणक्णतमणिमेहटासदो ॥ £ ॥ 
अहो श्रूयने वाखगृहे विपरोतरनाया भ्रोटमहिटाया । 
चन्दवनयक्रगम्फाटनक्णन्मपिमेसखा्व्द ॥ 


नवि वट पटमनमागमनुस्यनुदे पात्रिए वि परिधौ । 
जह्‌ वीयदियह्‌ मवि टक्वटक््विए वयणक्मलम्मि 11७1 
नापि तया प्रवमस्रमागमनुग्ननुखे धराप्तपि परितोप 1 

यया द्वितीमदिवमे सदि्लन्दिने वदनक्मये॥ 
मरटप्चरमणममप्पणक गर्यरिरक्णतगिहू यमिक्कार 1 
न्टतमड वुन्ब्वहुमुरए्‌ यवक्क्जो मथदसोक्वाण ।॥ ८1 
सरमप्ररमयन्रमपंकःकनशो्र्रणतिमृसीन्कारमू 1 

खन्यते कुख्वयूमुस्ते स्तवकः सकन्सौख्यानाम्‌ ॥ 
ज्षणन्नइ कणयडोरो तुद खगे गति स्यणाद्‌ । 
पटनभउनगामो बगटत्तो पोटमहिद्रएु ॥९॥ 


सण्लादने कनका दख्यति हासे गखन्ति रल्नानि। 
पा्डवनटमग्राम वारन्य. प्रोदढमदटिया॥ 
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३२२. अरे! मध्यरात्रि मे नाना करणो से होने वालो प्रगाढ रति को 
देखकर पवनाह्‌त दीपक मानो विस्मय से दिर हिला र्हा द ॥ ४॥ 


३२३. जिसमे माधात से पतनशोठं कवणोकीष्वनि होष्टीयी 
मौर जो नखो मौर दन्तो के क्षतो से सनाय यी, वह्‌ रतिनलीना वृ 
फेसी गी जैसे जगी सिंहो का मुद्ध दुआ हये क्योकि उसमे मी परस्पर 
आक्रमण करने पर प्रचण्ड गर्जन-दाव्द होताहै भौर दातो एवंपगोमे 
घावदहो जातिरह॥ ५॥ 


३२४, अहा 1 विपरोत-रति करती हई प्रौढ महिला के हायो के 
आधात श चंचल हो जाने वाठ ककण नौर (कटि की चचच्ता के कारण) 
कणित होने वाली करकिणी के शब्द सनाद दे रदे ह ॥ ६॥ 


३२५ प्रयम्‌ समागम मे सुरत-मुख प्राप्त कर मो उतना सन्तोप न 
हआ, जितना दूरे दिन सज दिखाई देने वा> (प्रिया के) मुख.पक्रम 
को देल कर ॥ ७॥ 


३२६. जहां प्रेमी को दीव्रना पूवंक जघन समित धद दने 
कारण (या पति को यपना शरीर समपिति कर देने के कारण) व्रण चम 
उल्ते ह ओर किकिणो कणित हो गातो दै तया धीमी गौन्फरार्‌ (मी-गौ 
शब्द) होने लगती है, उन कुल्ववुओ की रतिमें म्रभी गुध का गमृदाय 
मित्तादहै ॥८॥ 


३२८ 


३९९ 


३३०५ 


२३१ 


वज्जाखग्म 


ह सुरयवसाणे अदधुकखत्तो सणेउरी चरुणो 1 
जिणिऊण कामदेव समुन्भिया घयवडाय व्व ॥ १० ॥ 
राजते सुरतावसानेरर्ोल्सिप्त सनूपुरख्वरण । 
जित्वा कामदेव समुरध्वी्िता ध्वजपताकेव ॥ 

३६ पेम्मवज्या [प्रेमपद्धति | 
पेम्म यणादइपरमत्थपयडण महुमहौ व्व बहुभेय । 
मोहाणुरायजणय अव्यो कि वदिमो निच्च ॥ १॥ 
प्रमानादिपरमाथंप्रकटने मधुमथन इव बहुभेदम्‌ । 
मोहानु रागजनकमहो करि वन्दामहे नित्यम्‌ ॥ 
आखावणेण उल्लएवणेण सगेण कोदल्लेण । 
सोवाणपएहि व पियगुणेहि पेम्म समारुह्‌ ) २ ॥ 
आलापनेनोल्लापनेन सद्धेन कौतुहलेन । 
सोपानपदेरिव भ्रियगुणे प्रेम समारोहति ॥ 
आरभौ जम्स इमौ आसन्नासाससोसियसरीरो । 
परिणामो कट्‌ होसद न याणिमो तस्स पेम्मस्स ॥ ३ ॥ 
आरम्भो यस्यायमासनाद्वासशोपितशरोर 1 
परिणाम कथ भविष्यत्ति न जानीमस्तस्य प्रेम्ण ॥ 
दाण ने देद्‌ न करेद्‌ चाड्य कड्‌ नेय सन्भाव । 
दसणमेत्तेण वि किं पि माणुस अमयसारिच्छ ॥ ४॥ 
दान नं ददाति न करोति चाटुकं कथयति मैव सद्धावम्‌ । 
दकतंनमात्रेणापि किमपि मानुपममृतस्तदृशम्‌ ॥ 
जस्य न उ्ग्गरओ जत्य न ईमा विसूरण माण । 
सरभावचाडुय जत्य नत्यि नेहो तहि नत्यि ॥ ५॥ 
यत्र॒ नाजागरको यत्र॒ नैरप्यां खेदौ मान! 
सद्धावचाट्व यत्र॒ नास्ति न्नेहस्तत्र नास्ति॥ 


बज्जाल्म्ग ११३ 


*२२८. मुरत के बन्त मे वव का मूपुरःयुरू मर्घोन्लिश चरण रेषा 
रगत है, मानो उस्ने पतिनत्मो कामदेव को जीतकर ध्वजा फह्रा दी 
है॥१०॥ 


३६ पेम्म-वज्ना (प्रेम-पदति) 

३२९ प्रेम विष्णु ममवानु के समान है बह नादि है गौर परमां 
(कामोपभोग) का प्रकारक है (विष्णु भी मनादि है मौर परमाथं = मोक्ष 
या ज्ञानके प्रकाशक है) उसके वहते से (संयोग-वियोगदि) मेद है-(विष्णु 
के भी राम, दृष्णादि बहुत से मेद है) । गौर वह्‌ मो्‌ एव अनुराग उत्न 
करता है (विष्णु मी मोह (मामा) मे अनुराग उत्पत करते है अर्थात्‌ 
मायावी रै) यदौ 1 वयः हुम उसे प्रणाम करलं ? 1 १॥ 


३३० बाप, वक्रोक्ति, प्रसगे योर ओत्सुक्य-इन सोपान के 
समान प्रिय के गुणो ते प्रेम ऊपर घटता है ॥२॥ 


३१. जियका भारम्म हौ एेणा है किं दोघं वाम रने परर निवटवर्ती 
छोगोवै रीर गुप्कहो जविरहै, उसप्रेम का अन्त कैमा होगा-नही 
जानने ॥३॥ 


३२२. जो मनुष्य न वर देता है, न चाटकारिताक्रता है घौरन 
मनकी वर्नेँही कहना दै, व्ह दंनमाघ्रसे ही मृतके समान मधुर 
स्गनादहै। ४॥ 


३३३. अदा जागरण नही है, जहा ई्प्या, खेद एव मान नही है 
भौर जटा सच्ची चाट्कारिता नदी है, वहा प्रेम नही है ॥ ५॥ 


* चिनेव विवरण परिदिष्ट शव मे द्रष्टव्य । 
४ 


२११४ 


वज्जारम्ग 


३३४ शदाडिमफल व पेम्म एक्क पक्वे य होई सकसाय । 


३३५ 


२३३६ 


३३७ 


जाव न बीओ ख्बद ता कि महुरत्तण कुणड ॥ ६ ॥ 
दाडिमफलमिव प्रेमैकस्मिन्पक्षे भवति सकपायम्‌ 1 

यावन्न द्वितीयो रज्यते (वीज न रज्यते) तावत्कि मधुरत्व करोति} 
न तहा मारेद्‌ विस खज्जत पलसय पि कृवलेहि । 

जह चक्खुरायसत्त मारेद सविव्मम पेम्म ॥ ७॥ 


न तथा मारयति विप खाद्यमान पलडातमपि कवठ । 
यथा चक्षुरागर्त मारयति सविभ्रम प्रेम ॥ 


अव्वो जाणामि अह्‌ अत्तणहियएण अन्नहियमादइ । 
माकोवि कह वि रउ, दुक्सुव्वहणाड पेम्माई ॥८॥ 
अहो जानाम्यहमात्महृदयेनान्यहूदयानि । 

मा कोऽपि कथमपि रज्यतु दु खोद्रहनानि प्रेमाणि ॥ 
अदिट्‌ठे रणरणो दिट्‌ठे ईसा विडवणा नाह । 

होड न उज्जु व वक पेम्म जह चच कीरस्म ॥ ९ ॥ 
अदुष्टे रणरणको दृष्ट ईय विडम्बना नाय 1 

मवति न ऋज्विव वक्र प्रेम यया चञ्ू कीरस्य ॥ 
अदिषट्ठे रणरणओ दिदं ईसा सृहद्धिएु माण । 
दूरद्रिए वि दुक्ख पिएु जणे भण सुह कत्त 1 १० ॥ 
दुष्टे रणरणको दृष्ट ईर्ष्यां सुखस्थिते मान । 
दरूरस्यितेऽपि दुख प्रिये जने मण मुख कुत ॥ 

ताव च्चिय होड मुह्‌ जाव न कौर पिमो जणो कोवि । 
पियसगो जेहि कमो दुक्साण समपििमो अप्पा ।! ११॥ 


तावदेव भवेति सुपं यायच्न त प्रिया नन कोऽपि 1 
प्रियमद्धा ये टना दु-खभ्य समपि मात्मा 


यश्जालग्य ११५ 


*३३४. जैसे दाडिम-रल (अनार) जव पनद्रह्‌ दिनो का होता दै, 
तव उसका स्वाद कसला रहता दै । जव तकृ बीज मही साख हो जाता, 
तब तकं क्या उत्तमे माधुर्यं माता है ? उसी प्रकार जव प्रेम एक पक्षीय 
शीता है तव कटु होता दै । जव तक दूसरा प्रेमी अनुर्क नही हो जाता, 
तव तक क्या उसमे मानन्द माता है ? ॥६॥ 


३६३५ भोजन के कौरोमे सौपल (परचारतोठे) विप खा 
जाने पर भी वद्‌ उस प्रकार नही भारता, जिस प्रकार आंखो कै अनुराग 
मे रगौ गारक वेष्टाओ से युक्त प्रेम ]) ७1 


३३६. अहो मै तो अपने हृदय से दूसरो $ हृदय को समक्षती हं । 
ईर करे, कोरकटौ भोषनुरागनकरे। प्रेमका निर्वाह वडे्ेशसे 
होता है ॥ ८॥ 


३३७ नाय । न देखने पर उत्तटा, देखने पर ईर्ष्या भौर विडवना 
उन्न होतो है । प्रेम सीधा नदौ, शुङचचु के समान क्र है] ९॥ 


३३८ न देने पर उत्सुकता, देखने पर ई््या, सुख मे स्थित दोने 
परमान भौर दुर चकेजाने पर दुख होतादहै। भ्रियजनो से सुख 
कहूं ?॥ १०॥ 


३३९ तभी तफ सुल रहता दै, जव तक क्रिस सेप्रेम नही किया 
जाता । जिसने प्रेम का साय किया, उसने सैकडो दु खो मे जपने कौ डाल 
दिया॥ ११॥ 


# विदो विवरण परिशिष्ट "ख मे द्रष्टव्य । 

‰ देखने से कड जाती हे डटेन देखने से फिर प्याम चनी 1 
दुर दृगो से कटी वते तव नी मुञ्चे गती अवनी । 
रीक्षतेवे ओ प्रसन कमो तव मान में दीदतो ह रजनो 1 
कौन मला सुहं प्रियदेयहतूही वतादे री सजनी ॥ 


११६ 


दे'४०. 


३४१ 


३४२ 


३४३ 


दे८४. 


वज्जालगम 


दूर गए वि कयविप्पिए वि अन्नत्थ वद्धराए वि 1 

जत्य मण न नियत्तइ्‌ त पेम्म परिचमो सेसो 1 १२॥ 
दुर गतेऽपि कृतविग्रियेऽप्यन्यत्र॒वद्धरागेऽपि 1 

यत्र मनो न निवर्तते तत्रम परिचय रोप ॥ 

सो सुवइ सुट सो दुक्छवच्िओ सो सुहा सवखाणी । 
वाए मणेण काएण जस्स न हु वल्खहो को वि । १३॥ 
स स्वपिति सुख स दु लवजित स सुलाना रतखनि 1 

वाचि मनसा कायेन यस्य न खलु वल्छम कोऽपि 1 
उल्लवड को वि महिमडलम्मि जो तेण नत्थि सणडिभो । 
सरपवणचाडुचाछिरदवग्गिसस्सिण मेम्मेण 1 १४ ॥ 
उल्टपतु कोऽपि महीमण्डले यस्तेन नास्ति सनटित । 
खरपवनचाटुचलनशोलदवाग्निसवुरोन प्रेम्णा ॥ 
सोकोविन दीसद सामरगि एयम्मि देड्ढहयखोए 1 
जस्स समप्पिवि हियय सुदेण दियहा गमिज्जति ॥१५॥ 
स कोऽपि न दुष्यते श्यामलाद्धयेतस्मिन्‌ दग्यहूतल्यके 1 

यस्य॒ समप्यं हदयं सुखेन दिवसा गम्यन्ते ॥ 

अव्वो तहि तहि चिय गयण भमिऊण वीस्तमतेण । 
वोटित्यवायसेण व ॒हसाविया दड्ूढपेम्मेण ॥ १६ ॥ 


अहौ तत्र त्रैव गगन श्रान्ता विघ्राम्यता। 
यानपात्रवायसेनेव हासिता दग्धप्रेम्णा ॥ 


जाए माण्पसरे रट नेहे गयम्मि सम्भवि । 
अन्भत्वणादई्‌ पेम्म वीरत कैरिसि दीद ॥ १७॥ 
याते मानप्रसरे ष्टे म्नेरै गने सद्धावे। 
अम्पथनमा प्रेम च्छ्पिमाण वौदृशा भवति ॥ 


वज्जाटग्ग ११७ 


३४० दर चके जाने पर मी, उप्रिय क्ले परमौ, अन्यसे प्रेम 
जोड़ सेने प्रर भी, जहा मन नही फिरता, वही प्रेम दै, धप तो परिचय 
मातदहै॥१२॥ 


३४१. मनमा, वाचा मौर कर्मणा चित्क कोई मी प्रेमी नही है, 
वही मुखसेसोतादै, वहो दु व-रहित है ओर उसो के पाम मेको सुषौ 
कीनिधिदहै॥ १३॥ 


३४०. भू-मण्डनकं मे कोटं वताप्रे तो भला कि चाटुकारिता-छ्पो 
खरःपवन से प्रेरित दावागिि के समान उस प्रणयने क्सि नही 
भरमाया ? ॥ १४॥ 


३४३. हे श्यामछागि 1 इम दग्व लोकर मे कोई मो पेमा नही दिखाई 
देता, जिमके दिन किमी को हदय अपिति करदेन पर सुखसेषोनने 
हो ॥ १५॥ 


३४४. जसे जदाज का पमो इधर-उधर सर्वत आकरा में घ्रमण 
कर कटी स्थान न पाकर वौ लोट माता है, वैचे ही सवैर गून्य में परमण 
कर फिर उसी स्यान पर आकर दिक जाने वाने प्रेम ने मुस उपहास्य 
येना दिया १६॥ 


३४५. जव मान चला जाना है, स्नेह नष्ट हो जता है, सददधाव 
नही रह्‌ जाता, तव केव अम्ययंना से टोने वान्् प्रेम केना होता 
होगा ?1॥ १७ ॥ 


११८ 


दद्‌ 


३४७ 


३.४८ 


३१४९ 


वज्जारग्ग 


अद्‌ सणेण अददसणेण ददं अणालवतेण । 
माणेण पवस्सणेण य पचविह सिज्ए॒पैम्म ॥ १८॥ 
अदशषंनेनातिदशनेन दुष्टं ऽनाल्पता । 

मानेन भ्रवसनेन च पञ्चविध क्षीयते प्रेम ॥ 
अदूसणण वाल्य सुटूटु वि नेहाणुवद्धभणसाण । 
हृत्यउडपाणियाइ व कालेण गति पेम्माणि ॥ १९ ॥ 
अदनेन बालक सृष्ट्यपि स्नेदानुबद्धमनसो । 
हस्तपुटपानीयानीव कारेन गलन्ति त्रेमाणि॥ 
पेम्मस्स विरोहियसधियस्स पच्चक्छदिद्रुविलियस्स । 
उययस्स व तावियसीयरस्स विरसो रसो होड ॥ २० ॥ 
प्रेम्णो विरोधित्सधितस्य ्रत्यकषदृष्टव्यलीकस्य । 
उदकस्यैव तापितदीतलस्य विरसौ रसो भवति ॥ 

ताव य पुत्ति छदल्लो जाव न पेम्मस्स॒गोयरे प१डड। 
नैहिण नवरि चेयत्तणस्स मूला खभणिज्जति 11 २१ ॥ 
तावच्च पृत्रि विदग्धो यावन प्रेम्णो माचरे पतति। 

स्नेहेन वेवं दछेकंत्वस्य मूलानि घन्यन्ते ॥ 


३७ माणवव्या [मानपद्धति || 


३५० अरियपयपिरि अणिमित्तकोवणे असुणि सुणसु मह्‌ वयण । 


३५१ 


एक्कग्गाहिणि सोक्ेक्कगयव गड तारुण्ण ॥ १ ॥ 


अरीकप्रजल्पियनिमित्तकोपनेऽनाधव माङ्णय मम वचनम्‌ । 
एव ्राहिणि सौस्येववान्धवो गलति तार्प्यम्‌ ॥ 


अग्धाहि मह दे गेण्ट्‌ चदण भसुणि सुणसु मह॒ चयण । 
माषेण मा नडिचमु माणत्तिणि गर्द छगराई ॥ २ ॥ 


मआजिघ्र मपु है गृहाण बन्दनमनाध्रव शुणु मम वचनम्‌ । 
मानिन मा नरूप्व मनस्विनि गर्ति क्षणरापिः ॥ 


वज्जारग्य ११९ 


३४६. न देवने, मधिक देवने, देने पर मौ न वोचे, मान भौर 
प्रवाम--दइन पांच कारणो सेप्रेमक्षोणदहो जाना टै ॥ १८॥ 


३४७. जिनके हृदय पूना प्रेम मेवद्हो चुके, उनकामो 
प्रोमनदेवनेये कारान्र मेंवेमे गलितिहा जाता, जैमे हायकौ 
अंजकिमे रखा हु पानी ॥ १९ ॥ 


३४८. दो त्रेमियो में जव विरोय के पदचात्‌ पुन सन्यिहोनोदहै 
मौर जव किसी का दोप भ्रत्यक्ष देख छिमा जाना है, तव उष्ण करे पुन 
शीत्तल किये हुये जल के समाने प्रेम का स्वाद विदन हो जाना है ॥ २०॥ 


२४९. पत्रि 1 तमो तक कोई चनुरहै, जव तक प्रेम केपाने 
नही पडता । प्रेम दी कै द्राय चानुं को जड खोदौ जाती ह ॥ २१॥ 


३७--माण-वज्जा (मान-पदडनि) 
३५०. मिय्यावादिनि । अनिमित्त-कोपने, न मुनने वाल्य, एको 
वान प्रर यार्‌ करने वानो, सुन्दरी 1 मेरौ वातत मुन लो, सुख दौ जिसका 
एक मान बन्धु है, वह्‌ तारप्य वीत रहा है ॥ १॥ 


३५९ अदः च सुनते च्ल, । मुपल ये, चन्दन यण करो. १ 
मेरी वात सूनो, मान से मन नाचो, यद्‌ उत्व कौ एत्रि बीन 
है॥२॥ 


१९० 


३५ 


३५२ 


३५४ 


३५५ 


वज्जार्ग्य 


ए दइ भह पर्चिजसु माण मोत्तूण कुणसुं पसिओस । 
कयसेहराण सुम्मइ आावौ क्षति गोसम्मि 1 ३॥ 


हे दयिते, मम प्रसीद मान मुक्त्वा कुरु परितोपम्‌ । 
कुक्कुटा श्रूयत आलापो क्षटिति प्रभते ॥ 


निहाभगो आवड्रत्तण दीह्रा य नीसासा । 
जायति जस्स विरह तेण सम॒ कैरिसो माणो ॥ ४॥ 
निद्राभद्ध आपाण्डुरत्वं दीर्घाश्च निश्ासा । 
जायन्ते यस्य विरहे तैन समं कौदुशो मान ॥ 
नइपूरसच्छदे जोन्वणम्मि दियहेयु निच्वपदिएसु । 
अणियत्तासु वि रासु पत्ति किं दद्ढमाणेण ॥ ५॥ 
नदीपूरसदृषे यौवने दिवसेषु नित्यपयिकेपु । 
अनिवृत्तास्वपि रातरिपु पृत्रि कि दग्धमानेन॥ 

जइ माणो कीस पिओ अहव पिभ कीस कीरए माणो 
माणिणि दो वि गददा एक्कक्खभे न चन्ति ॥ ६ ॥ 
यदि मान कस्मात्‌ प्रियोऽयवा प्रियः, कस्मात्‌ क्रियते मानि । 
मानिनि द्वावपि गजेनद्राविकस्तम्भे नवच्येते॥ 
माणिणि मुएसु माण जई वि पिओ सुट्‌टु वल्लहो तुज्स । 
कारणवसेण वूवो न नमड्‌ मुद्धे तुला नमड ।। ७ ॥ 
मानिनि, मुख मानं यद्यपि प्रिय सुष्टु वल्लभस्तव 1 
भारणवदोन कूपौ न नमति मुग्धे तुला नमति ॥ 

माण वलन्ती मरिहिसि मुद्ध वसतमासम्मि 1 

माणे पुणो पि ¶िञ्ड्‌ छर्णादयहा दुल्टहा हि 11 < 11 
मानमयरम्बमाना मरिष्यति मु्ये वनन्तमासे । 

मान पनरपि व्रियने क्षपदिवक्ता दुमा मवन्ति ॥ 


चज्जाल्गण १२१ 


३५२ हे दयिते (प्रिये) । प्रसत्र हो जाजो (या पसौज जायो), मान 
त्याग कर परितोप कर छो, अव प्रभात-कालिक वुक्डुट का स्वर सुनाई 
देर्हाहै॥३॥ 


३५३ जिसके वियोग मे नीद चली जाती है, शरीर पीला पड 
जप्ता है गौर छम्वी सिं छेनो पडती ह, उसके साय मान कैषा 2॥४॥ 


३५४ है पत्रि । जवे यौवन नदी के प्रवाह्‌ के समान रै, दिन नित्य 
गतिशीर है मौर रातं फिर नही लौटती, तव फिर यह दण्य मान किस 
स्थि करती हो ?॥ ५॥ 


३५५ जिससे मान किया जाता है, वहु प्रिय कह से हो सक्तादै 
अथवा जिसे प्रेम है, उससे मान हौ केसा ? मानिनि! एक दही खम्मेमे 
दो हाथी नही वि जति ६॥ 


३५६ मानिनि! मान छोड दो । यद्यपि तुम्हारा स्वामी भली 
पकार तुमसे प्रेम करता है, फिर भी आवश्यकता वश ठेवरुठी ही श्षुक्ती 
है, कुं नही भ्ुकता है ॥ ७॥ 


३५७ मुग्धे । वसन्तमास म॒ मान का अवद्धम्बने कर मर्‌ 
जाभोगी । मान फिर कर्‌ लेना, उत्सव के दिन दकम ह ॥ ८ ॥ 


२५८ 


३५९ 


२६१ 


३६२ 


३६ 


वज्जाठगं 


मा पत्ति कुणसु माण दहो हिययम्मि निटुदुरसहावो 1 
कदलिसरिस पेम्म ठसंत्ति तुद नं सघड्ड 11 ९१ 
मा पुत्रि, कुर मान दयितो हृदये निष्टुरस्वभावे 1 
कन्दरीसदु् प्रेम ज्ञटिति नटित न सघस्ते ॥ 
दटणेहणालपरिसव्यस्स सन्भावदलसुयवस् 1 
पेम्मृप्यलस्स माए माणतुसारो च्चिय विणासो ॥ १०॥ 


दुटस्नेहनालपरिसस्थितस्य सदद्धावदलुगन्धस्य । 
प्रेमोत्पलस्य मातर्मानतुपार एव विनाश ॥ 


मुय माण माण पिय पियसरय जाव वच्चए सर्य 1 
सरए सरय सुरय च पुत्तिको पावई अउष्णो ।॥ ११॥ 
मुञ्च मान मानव श्रिय प्रियसरका यावद्व्रजति शरद्‌ 1 

शरदि सरक सुरत च पृतिक प्राप्नोत्यपुप्य ॥ 

तुगो पिरो विसाखो जो रइओ मणपव्वओ तीए 1 

सो ददयदिद्धिवव्जसणिस्स घाय. चिय न पत्तो ।॥ १२ ॥ 
तुद्ध स्थिरो विशारो यो रचितो मानपवंतस्तया 

स॒ दयितदृष्ििचायनेर्घानमेव न॒ प्राप्त ॥ 
पायवडिभओ न मणि पिय भणत्तो वि विप्पिय भणिओ 1 
वच्चतो न निरुद्धो भण कस्स कएु कओ माणो ।॥ १३॥ 
पादपत्तितो न गणित प्रिय अणनापि विप्रिय भणित 1 

ब्रजन्ने निषधो भण क्त्य क्ते दतो मान 1॥ 

माण हू तम्मि किञ्‌ जो जाणड विस्ह्वे यणादुक्ल । 
अणरमियणिविव्वसेमे कि कीर पत्यरे माणो 1! १४॥ 


मान खल्‌ तस्मिन्‌ क्रियने यो जानाति विरट्वेदनादु खम्‌ । 
अरसिकनिविेपे कि च््यितं प्रस्तरे मान ॥ 


वज्जाचग्गर १२३ 


३५८ पुत्रि । मान मत करो । प्रमो हृदय से निष्ठुर स्वमाव का 
दै1 कदलो (अकुर) के समान दघ्न दुट जाते पर्‌ प्ेम फिर जुडता 
नदौ ॥९॥ 


३५९ जो स्नेह्‌ के सुदृढ नाल प्र स्थित है, सद्भाव को पखडियो 
से जो महकता है, उत प्रेमोत्पल का मान खूपौ तुपार ही विनादाक 
है॥ १०॥ 


३६०. जिसमे मदिरा प्रिय रगतो है, वह्‌ शरद्‌ ऋतु जव तक बीत 
नी जाती, तेव तक मान छोड दो मौरभ्रिय का सत्कारे करो । शरद्‌ 
चऋतुमे विना पृष्यके क्सि मदिरागौरसृरत सुखम होतेह? ११॥ 


३६१ उसने जो उचा, स्थिर ओर विशार मान का पृ्वेते बनाया 
धा, उत्त पर प्रेमी के दु्टि-वघ कै प्रहार का मवस्रर ही नही माया ॥) १२॥ 


३६२ जव प्रिय चरणो प्रर भिर पटा, तव भी उसकी गणना नही 
छी, जव प्रिय बोलने र्गा, तव भी कटु वाते कही भौर जव जाने लया, 
तव भी नदी रोका, वताओ । मान ही किस च्यिकरियाया?॥ १३॥ 


३६२ जो विरह्‌-वेदना का कष्ट समक्ता दै, मान उमके प्रति किया 
जाता है1 जिसमे कोद विदोपता (सुख यादुलकी) हौनही है, उस 
नीरस पापाण कै प्रति मान क्यो कर रही हो ?॥ १४॥ 


१२४ 


दे ६४. 


३६५ 


३६६. 


३६७. 


३६८. 


वज्जारग्म 


उच्वग्गिरस्स तणुयत्तणस्स सुसियस्स दीहरुण्णस्स । 

एयाण उरं दाऊण पत्ति माण कुणिज्रासु ॥ १५ ॥ 

उञ्ञागरस्य तनुत्वस्य शोषितस्य दीघंरुदितस्य । 

एतेषामुरो क्त्वा पुत्रि सानं कर्याः॥ 
३८. प्वसियवच्वा [मोपितपदधति | 


कल्ल किर खरषियओो पवसिहिद पिमो तति सुष्वड्‌ जणम्मि। 
तह्‌ वेडढ भयवई निसे जेह्‌ से कल्ल चिय न होद।।११॥ 
कल्य किल खरहृदय प्रवत्स्यति प्रिय इति श्रूयते जने ! 

तथा वर्ध॑स्व भगवति निदो यथा तस्य कल्यमेव न भवति ॥ 
ज वच्चसि वच्च तुम को वार तुजा सुहव जतस्स्‌ । 
तुह गमण मह्‌ मरण किहिय पसत्थी कयतेण ॥ २ ॥ 
यदि व्रजसि ब्रन त्व को वारयति तव सुमग यातः। 

तव गमन मम मरण लिखिता प्रशस्ति" तान्तेन ॥ 

जइ वच्चसि वच्च तुम एष्ि अवऊटणेण न ह कञ्ज । 
पावासियाण मडय छिविऊण अमगख हौड ॥! ३ 1 


यदि व्रजसि व्रज त्वम्‌ इदानोमवगूहुनेन न खलु क्म्‌ । 
भ्रवािना मुनक स्ृष्टूवामञ्गल भवति ॥ 


वसिऊण मज्ज दियएु जीय गहिरण अव्र चलिमो सि । 
सहवासद्रविडवण गगम्मि गओ न मुज्िहिधि 1 ४ ॥ 


उपित्वा मम हृदये जीवं गृदौत्वा्य चितोसि 1 
सहवामगृदविदम्बन गद्धाया गतो न शौत्स्यसि ॥ 


~ *जई वच्चसि वच्च तुम अचर गहिभो य कुप्पसे कस । 


पटठमं चिय सो मुच्च जो जीवई तुह्‌ विंओएण ॥ ५॥ 
यदि ब्रजसि गरज त्वमयले गृीनच्चगुष्यमि कस्मात्‌ 1 
प्रथममेव स॒ मुच्ये यो जीवति व्वद्वियोगेन॥ 


यज्जालग्य १२५ 


६४. पुत्रि । राव्रि-जागरण, दुवंरुता, श्चरीर्योपण, चिरा 
तक रोदन, इन समी (सकट) फो मनमे सोचक्रही मान करना 
चाहिये ॥ १५॥ 


३८-पवस्िय-वनज्जा (भरोपित-पद्धति) 


३६५ सुनती हः कल निष्ठुर-ट्दय प्रिय परदेश चला जायगा । 
भगवति यामिनि 1 (रत्रि) देसी वड जाओकीस्वेरदहीनदहो॥ १॥ 


३६६ सुभग । यदि जति दौ तोजामो, तुम्द्‌ जानेस रोक्ता 
कौन है? तुम्हारा प्रस्यान गौरमेरा मरण, यह प्रशस्ति (ठे) काल 
नेश्विदीहै।॥२॥ 


३६७ यदि जाते हो तो जाओ, अव आलिगन कौ भावदयकता नदी 
है। मृतको को दूने से भ्रवास-यानिो का अमगल होना दै ॥ ३॥ 


२६८. मेरे हृदय मे रहकर आज जीव केकर जारटेहो। भरे 
सटवास-गृह॒ की विडम्बना करने वारे । गगा म जाकर भी शुद्ध नदी 
होगे ॥४॥ 


*३६९ यदि जतिहो तो जागो, जो तुम्हारे वियोग मे जीता है, 
उसदेद्‌को (याजीव को) म पदछेदहीत्यागदेष्दी हं ॥+ ५॥ 


*विरोप विवरण धरिदष्ट "ख मे द्रष्टव्य 1 


१३६ 


३७०. 


३७१ 


२३७२ 


कज्जालग्ग 


न मए रुष्ण न कय अमगरल होतु सयरसिद्धीमो । 
विरह्ग्गिधूमकडुयाइयाइ पयति नयणाद 1 ६ ॥ 
न मया सुदित न कृतममद्धल भवन्तु सकरसिद्धय ॥ 
विरदहाग्निघूमकटुकोकते प्रगलतो नयने ॥ 
रे ससिवाहणवाहण मा पवससु एरिसम्मि कारम्मि । 
सेलसुयासुयवाहणघणसदो जत्य उच्छलद्‌ 1 ७ ॥ 
रे शरिवाहनवाहन मा प्रवसेदृ्ञे काले । 
रीलसुताुतवाहनघनशब्दो यत्रोच्छलति ॥ 
रे समिवाहणवाहण वारिज्जतो न ठासि जद्‌ सुहय 1 
ता लच्छिवासवास अम्हाण वच्च दाऊण ॥ ८ ॥ 
रे दाशिवाहनवाहन वायंमायो न तिष्ठसि यदि सु मग । 
तदा खक्ष्मीवास्तवासमस्मम्य व्रज दत्वा] 
इद पथे मा वच्चसु गयवडइ भणिय भुय पसारेवि । 
पयिय पियपयमुदा मइलिञड तुज्ज गमणेण ॥ ९ ॥ 
भस्मन्पयि मा ब्रज गतपतिक्या मथित मुज प्रसायं 1 
पयिक्र प्रियपदमुद्रा मलिनोन््यते तव गमनेन ॥ 


३९ विरहवज्रा [विरह्पदति ] 


३७४. “अज्ज चेय पउ यो उजागरभो जगस्म अज्नैय । 


भज्जेय हलदोपिजराइ गोला ताद ॥ १ ॥ 
अदैव पभ्रोपित उ्यागरो जनस्याचैव । 
सद्व दद्द्वापिघ्नराणि मोदावर्याम्तटानि॥ 
अज्ज चेय पडन्यो जज्ज चिय मुत्रयाद्‌ जायाई 1 
रच्ामुददेउल्चच्चराइ मम्ह च हिययाई्‌ ॥ २ ॥ 
मदेव धरोपिनोध्येद गूल्यानि जातानि । 
रप्यामुरवदु लचत्वराप्यम्माक्र च॒ हृदयानि ॥ 


यज्जारग्य १२७ 


३७०. नमे रोयी हू, न मैने ममल ही क्याहै। तुम्हे समी 
सिदधियां (तफननाय) मिले । ये मखं तो विरहाग्नि के धुएं कोकटु 
बाहटसेचूरहोरह॥६॥ 


२७१. हे मूख । (शादि के वाहन शिव गौर उनका वाहन वैल 
अर्थात्‌ मूख) एसे समय भ्रवास मत करो जव कि मयूरो (यलमुताके पुन 
कातिकेय मौर उनका वाहन मयूर) का शव्द मुखरित ह र्हा है ॥ ७॥ 

३७२. अरे मूखं । अरे सुमग । यदि रोकने पर भी नही क्ते, तो 
मुज्े पानी" (लक्ष्मी का मावासं कमक गर कम का मावाम जल) 
देकर ही जामो (अर्यादु मँ मर रहो ह, तपंण करके फिर जाना) ॥ ८ ॥ 


३७३ गतपतिका ने मुजारये फैला कर कंहा--धयिकः इत मागं 
मे मतत जाओ, तुम्हरे जाने से प्रियतम के चरण-विल्ल वुध्ले हो 
जयो ॥ ९॥ 

३९-विरह्-वज्ना (विरह-पदढति) 

३७४ भ्माजही वे चले गये आजदहीोग रातकोजागरहेर्ह 
(चोय फे भयस्ेया विरह से) गौर माज ही गोदावरीकेकूल हद्िासे 
पोट हो गये [उस युवक पर भासक्न मदिरा पने शरीरो को च्िा के 
उद्रतंन (उव्टन) मे महित करती थी । माज जव वह्‌ चटागयातव 
उस उद्रतंन को प्रयोजनहीन समन्कर गोदावरौम धोरटीरै, न 
उसके कूल पीठे हो गये ह ॥ १॥ 


३७५. माज हवे गये यौर याज दही गरी का मुख, देवमन्दिर, 
चत्वर गौर हमारे हृदय सूने हो गयं है ॥ २॥ 


१, यहं चटी सूरदास का कूट दौलो का प्राचीन न्प है-- 
कोवा कतो सुत तामुढ को मुठ तादुठ--मख-वदनी 1 

२ विनदीसुनल्े हव मागनिकौ बद यागे नही डग ओौर वदना) 
उत जन्म के बन्धु बटोदी सुनो घर कौ विमी दूरी राट से जाना । 
परदैश-वपे प्रिय का पद चिव पडा दसी धूल में ह पचना । 
मिट जाय कटी न तुम्हारे प्रयाण से पाद पर, इख ढोर न याना ॥ 
विरीप विदरण परिदिष्ट “खः मे द्रष्टव्य ! 


१२८ वज्यार्ग्य 


३७६ अज्ज चिथ तेण विणा इमीद आयवववलकसणाई । 
जच्चववमोत्तियाइ व दिसासु घोखति नयणाइ ॥ ३ 1 


अदेव तेन विनैतस्या भताप्रधवल्रष्णे । 
जान्यन्धमौक्तिके इव दिक्षु धूतो नयने॥ 


३७७ अज्ज गओ त्ति ॐज्ज गओ त्ति मज्ज गओत्ति लिहियीए । 
पटम न्चिय दियहद्धे कुटो रेदादि चित्तलिम ॥ ४ ॥ 


अय गत इत्ययय गत इत्यद्य गत इति लिखनदील्या । 
प्रथम एव दिवमा दुंख्य॒रेखाभिश्चितितम्‌ ॥ 


३७८. अव्रहिदियहागमासक्रिरीहि सदिपाहि ती रििरीएं 
दो तिति तद्‌ च्विय चोरियाई रेहा फुसिन्जति । ५॥ 


मवधिदिवसागमारादूनगोलामि सघीमिस्तस्या लिखमशीलायाम्‌ । 
दे तिस्रम्तयैव चौरिकया रेवा. भ्रोज्य्यन्ते ॥ 


३७९ कड्या गओ पिओ", "पुत्ति अज, *अज्जेव' कड दिणा टोति'। 
"एक्को", 'एददमेत्तो' भणिड मोद गया वाका ॥ ६ ॥ 
कदा गत प्रिय, पुत्रि मय्य, मयैव कनि दिनानि मवन्ति' 1 
(एवम्‌, "एतावन्मीवरम्‌' यणिव्ा मोह गता वाटा ॥ 


३८० तहं कह वि कुम्मुहुत्ते नियटुई वल्टहौ जियताण । 

जदं फुटियनिप्यिमपुडद् व वीय न मघडद ॥ ७11 
त्या वयमपि दुमुटूते निवनति वन्टमो जीवनामू 1 

यया म्फुटिनगुनिसपुटदलमिव द्वितीये त सघसते ॥ 

विरदेण, मरण द दिप दुदधदट्‌ क ण्णः ५ 
उम्मृदियाई मव्वो मम्द खणाई्‌ व नुराइ 1! ८ ॥ 
विरट्ण मन्दरेणेव हृदयं दुग्धादथिमिव मित्वा 1 
सनसूल्तिस्यने यन्माक रत्नानीव युनि ॥ 


५५ 
[क 
< 
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३७६ उनके विना भाज हौ ये रक, भ्वेत्‌ मौर कृष्ण गावे जघन्य 
मौक्तिक के समान दिशाओ मे टुढक रही ह (जात्यन्य मौक्तिक को कोई 
मही खता है) ॥ ३ ॥ 


३5 आज चठे गये, भाज चकत गये, वे भाज चट गये- इस 
प्रकार लिखने वारी नायिका ने [वियोगके) पटे विदिनमहौ 
सेमभणं भित्ति रेखाओ से चित्रित कर डाली ॥ ४ ॥ 


३०८. जव नायिका प्रियतम कै आगगन के दिन कौ गणना कृर 
के दीवार्‌ पर रेखाय खीचती थी, तव उसको सखिया अवधि का दिनि 
कदी ना न जयः--इस भादाका से दा-तीन रेखाय चिप कर पाछ देती 
थी (यदि कही जवधि का दिन खा जायया तो यह्‌ हूपात्िरेकं सही मर 
जायगी मथवा सिया समक्षती थी कि नायक निरिचिन समय पर नही 
छोट पायेमा । अवेधिकादिन कटौ भा न जाय ओर यह्‌ मरन जाय, 
हइमलिये चुपके से दो-तीन रेखायें पा दिया करती थी) ॥ ५ ॥ 


३9२ प्रियतम क्व गये ? पुन्नि । भाज { क्तिनि दिना का घज्‌ 
होता है? एक। अरे इतना वडा एक दिन हाता है--पह्‌ कट्‌ कर वह 
वाटा मृच्छित टो गद ॥ ६॥ 


३८० जते फूटी सोपो का एक माग दूरे मागसे फिर नी जड 
सक्ता वैसे ही कृभी-कमी विरहणिया जव जोवित रह जातौ है, तव उन 
क प्रेमी दु एते कुमुहूतं म खरता है, जव मेक नही होता ॥ ७ ॥ 


३८१ अरे! मन्दर कै समान विरह मे क्षीर सरागरके समान 
हमरे हदय को मथ कर र्नो के समान सुखा को निकार लिया, ॥ ८ ॥ 


2 मह्‌ टियय रयणनिहि, महि युरमदरेण तत थिच्च 1 
उम्पूटिय अमस, सुद्धर्यण कडिढय च तहं पिम्मे ॥ 
सन्देश रासक, ११९ 
प्रेम भमिम मनर विरद भरतव पथोपि गम्भीर । 
मयि कादर सुरनन्त हित, इषपामिषु रषुबोर ॥ 
--रामचरिदमानम, अयोव्याकाण्ड, दो २३८ 


१३० वज्जाकग्ग 


३८२ अज्ज पुण्णा अवही करेसु मुह॒मडण पयत्तेण । 
अन्व सम्पद विरह इते वि पिए अदतेवि॥ ९1 
अद्य पूर्णोऽवधि कुरुष्व मुखमण्डन भ्रयलेन 1 
अद्य समाप्यते विरह आयत्यपि प्रियेऽनायत्यपि 1 
३८३ खणमेत्त सतावो सेओ सीय तहेव रोमचो ! 
अन्यो द्रूसह्णि्ो पियविरहो संणिवायौ व्व ॥ १० ॥ 
क्षणमान सतापे स्वेद शोत तथैव रोमाञ्च । 
सहो दु सहनीय प्रियविरह सन्निपात इव ॥ 
३८४ उष्टा रणरणया दुप्पेच्छा दू सहा दुरालोया । 
सवच्छरसयसरिसा पियविरदे दुर्गमा दियहा 1। ११ ॥\ 


उप्णाप्मा रणरणककारिणो दुष्क दु महा ट्रालोका । 
सवत्सरशतरादृदा प्रियविरहे दुगमा दिवसा ॥ 


३८५ मयणाणिलसधुक्रिवियणेहिषगदुसहदू रज्यलि । 
उहई सहि पियविर्टो जलणो जल्णो च्चिय वराओ ॥ १२॥ 
मदनानिलसवु्षितस्नेटन्धनदु सहदुरभ्रज्यक्ितं  । 
दहति नखि प्रियविरटौ ज्वलनो उवर्न एव वराक ॥ 
३८६ यथोरसुमकलिलसित्तो हियए पज्खंड्‌ पियविओयम्मि 1 
विरो हले हयासो अउव्वजलणो कओ विहिणा 1 १३ ॥ 
स्यूराशरुसरिर्निचौ हृदये प्रज्वुति प्रियवियोगे 1 
विर्दा हटे हतागोभूरंज्वल्न दरतो विधिना॥ 
३८७ विमदरपिमग्गिसस्सगगदू मिमो उहड चदणो उहुड । 
पियविर्ठे महचोज्ज जमयमओ ज ससी उट्ई 1 १४१ 


विपधरविपाग्निमस्नगंदूपितो दहति चन्दनो दहतु 
प्रियविष्ट॒ मदाञ्चयंममृतमयो यच्छी ददति ॥ 


चञ्जारम्म १३६१ 


३८२. बाज मवयि पूणं हे गई, प्रयल पूर्वक मुख का श्मार कते । 
आज श्रिय के जाने गौर न मनि पर भो विरह समाप हो स्दा ई" ॥ ९॥ 


३८३. क्षण भरमे ज्वर, स्वेद, शोत भौर रोमाच हौ जाता है 1 
खरे प्रिय का विरह सन्िपात के समान असह्य है ॥ १० ॥ 


३८४. जो उकत्कष्टा उत्पतन करने वारे है, जो द्वेष्य, निराखोक 
(परकादा-गून्य या निरादा-वूणं) है, वे उष्ण, मसह्य भौर दुर्गेम दिन प्रिव 
के विरहमेसौवपंसेख्णेटैं॥ ११९॥ 


३८५ सखि । काम-ख्पी वायु से प्रेरिति, सेद-ख्पी इधन से 
उदौपित मौर भमह्य हो जाने वान््र विरद दौ वास्तविक्र अग्नि है, वैचारो 
सम्नितोनामसेही अग्नि है॥ १२॥ 


३८६ सखि । विवाता ते इस हताश विरह को मपु जगनि वना 
दिपाहै, यह्‌ तो प्रिय के बमावं मेस्यूल अध्रु-जल से (बडेवडेअघ्र 
चिन्दुभओ से) सिक्त होने पद मा हृदय म प्रज्जक्िति हो उव्ना दै ॥ १३॥ 


३८७ विषधर सर्पो कौ विपाम्नि के सक्तगं से दूपित शरीर वाला 
चन्दन यदि जलाना दहै, तो जाये । प्रियक वियोग मे ममृतम्‌ चन्र 
भी जलाता है-यह्‌ आदचयं है ॥ १४॥ 





१ नोत चुके दिन पुरे प्रास के द्योगा जवश्च ह्‌ सोठज छत्रौ 1 
आयेमे वे यदि गेह नौ वद मो सदि 1 क्यो इठना वावी ? 
वेणो नह क्यो मजा र्हा फूल छे क्यो न सुहाग का बिन्दु बनाती ? 
वन्त हं जपन दो सारे वियोग क प्राति जहा । मन में न खमातो प 


१३२ 


वज्जाल्ग्ब 


३८८ मसरसु मयण घेत्तूण जीविय हर्ुयास्षणुच्चरिय । 


पियविर्दजकुणजालावटीहि सदस त्ति उज्सिहिसि 11 १५॥ 
अपसर मदन गृहीत्वा जीविन हरहुता्नोचरितिम्‌ । 
प्रियविरदज्वलनज्वालावलीभि सदसा धश्षयसे ॥ 


३८९ ओहि सोह्ग्गणिदी दिद्रो नयणेहिं ते च्निय स्वतु 1 


३९० 


३९१ 


५५ 
[५ 
५५ 


अगा अपाविवसगमाई्‌ ता कीस ज्जिज्जति ॥ १६॥ 


याम्या सौभाग्यनिधिदंष्टो नयनाम्बा ते एव स्दताम्‌ 1 
सद्धान्यप्राप्ठसगमानि तत्‌ कस्मात्‌ क्षीयन्ते ॥ 


४० अणगवच्या [अनद्धपद्धति ] 

अनो को वि सहावो वम्महमिहिणो इला हयासप्न 1 
विज्ज्ञाद्‌ नीरसाण हियएु सरमाण पञ्चटई । १ ॥ 
अन्य कोऽपि स्वमावा मन्मयरिखिन सखि हतारस्य। 
वध्यत नीरसाना हृदये सरमाना प्रज्वरुति ॥ 
दिद दिद्विष्पमसे परेण रई रई मन्मावो । 
सभावेण य नेहो पच वि वाणा अणगस्स ॥ २॥ 
दृष्टिदृष्टिप्रमर प्रसरेण रतो रत्मा सद्भाव । 
सावन च स्नेह पद्वापि वाणां अन्धस्य ॥ 
उवरि मह चिय वम्मह्‌ पच वि वाणा निमस रे मुा। 
अन्न उण तस्णिजण कि ट्पिरिमि चावच्छरीए 1 > ॥ 
उपरि ममेय मन्मय पापि वाणा नृदाम रे मूता 1 

अन्य पृनम्नखूमीजन कि ह्निष्ययि चापयप्टधा ॥ 
दच्टाणियत्तसमयो कामो कुःरगाणियाण पि बुणद्‌ । 
सीटो व्व पजरगभ अंग च्चिय क्षिजद्‌ वराओ 1 ४॥ 


द्टानयृतत्रसर काम युगयार्ङाना ति करोति। 
सिट द्व पञ्नग्यनान्द्र एव सीयते वरप ॥ 


वज्खारग्य १३३ 


३८८ अरे दाम्मु को लाचनाग्नि से वचे मदन । अपना जीव ठेकरर 
मागजा। अन्यया प्रिय के विस्दानख को लपदो म सहसा भक्महो 
जायगा ॥ १५ ॥ 


३८९ जिन्दोने मौभाग्य निधि (प्रियतम) को देवाह, वे असिं 
भके रोव, परन्तु जिन्हे कमी उनका सगम नही प्राप हो सका दै, बै जग 
चयोक्षीणहोतेजारे है ?+ ॥ १६॥ 


४०--अणग-वज्चा (अनग-पदति) 
३९० सखि । इस निगोडो मदनाग्नि का कुछ भन्य हौ स्वभाव 
है, नीरसो के हृदय म वृतो दै भौर सरसा के हृदय म प्रज्ज्वर्िति है 
जातीदै॥१॥ 


३९१ दृष्टि, दृष्टि का प्रसार, दृष्टि प्रसार से रति, रति से सद्भाव 
जीर सद्धाव से प्रम-ये पांचो कामके वाण ॥२॥ 


३२ भरे नृदस काम । तुमने मेरे ही ऊपर पचो वाणषछठोड 
दिये क्या मन्य तरुणियो को धनुर्दण्ड से मारोगे ?॥ ३॥ 


३९३ जिनके हृदय मे कामवासना उत्पत होने ही जान-चूज्ञ कर 
दवा दी जाती है, उन कुलवालिक्राओ का कामदेव क्याकर सका? 
वेचारा पजर-गत निह के समान भपने शरोर म क्षीण हो जाता है ॥ ४॥ 





१ व्हुपोकटर रूप छटाप्रियकी जो वधात नही थ कभी पटे । 
अव॒ रोत हए इन सोचना षो यद्‌ दारुण पोर मे ही खे । 
भिन्द मवघ्लर सगम कान मिला जो अभागे कमी है लगे नमे 1 
सखि 1 व चिरवचित कोमन् बग वियोग में हो रहे क्यो दुवे ॥ 


शदे 


वज्जाल्ग्य 


३९४ ए कुसुमसरा तुह उज्न्िहिति मा भणतु सयग न हु भणिय } 


३९७ 


पियविरहतावतविए मह्‌ टियए पक्छिवतस्स ॥ ५॥ 
हे कुसुमदारास्तव धक्ष्यन्ते मा मण मदन न खलु मणितम्‌} 
प्रियविरहुतापतप्ते मम॒ हृदये भरक्षिपत ॥ 
मद्रा मयककिरणा महुमासो कामिणीण उल्लावो 1 
पचमसरस्स मेमो त्ख्वग्मो कामदेवस्स ।\ ६ ॥ 
मदिरा मृगाद्धुकिरणा मधुमास कामिनीनामुल्लाप 1 
पव्वमस्वरस्य गेय येवक्वगं कामदेवस्य ॥ 
वम्मह्‌ पससणिजो सि वदणिलो सि गुणमहग्धो सि 1 
गोरी हरस्सं देहद्धवा्तिणी जेण निम्मविवा ॥ ७ ॥ 
मन्मथ प्ररासनीयोऽसि वन्दनीयोऽसि गुणमहार्घोऽति 1 
गौरी हरस्य देहाघंवासिनी येम निमिता॥ 
“सच्च मणग कोयडवावडो सरपहुत्तलक्सो सि । 
तरूणोचर्तरोयणपुरमो जड कुणसि सधाण ।॥ ८ ॥ 


सत्ममनद्ध॒कोदण्डव्यापुत  शरप्रमूतसक्ष्योऽसि 
तरुणोचलल्लोचनपुरता यदि करोपि सघानम्‌ 1 


४१ पुरिसुल्लाववव्या [पुरूपोल्कापपडति || 

कट्‌ सा न सभलिच्ड जत्य वि निवत्तति पच वत्यूणि । 
वीणावसालवणिपासवयकोडइलाक्विय 11 १ 1 

कय ता न॑ सस्मरयेते यापि निवसन्ति प वस्तूनो 1 
वीपावश्चालापिनौपारादतकोकिलाटपिनम्‌ ॥ 
कट्‌ सा न नमलिखडई जा सा उत्तत्तकणयतणुसोहा । 
तिवलोतरगमज्जञा हरइ मण वरमद्रदाण 11 > ॥ 


क्य खा न॒ नन्नयते या सालष्टदनकननुदामा। 
त्रिवरौनरद्धमप्या हरति मनो वरमनीनदराणाम्‌ ॥ 


वज्जार्ग्ग १३५्‌ 


*३९४. हे मदन । तुम मुञ्च से मत वोरो (वेर मत करो), क्या 
मैने तुम को बनाया नही कि मेरे प्रिय-वियोग-संतपत हृदय पर थदि पृष्प- 
वाण छोडोगे, तो वे भस्म हो जाययँमे ॥ ५॥ 


३९५. मदिरा, चन्द्रकिरण, मधुमा, कामनियो का सभापण गौर 
पचमस्वर का गीतये कामके परिकर हु) ६॥ 


३९६ मन्मय । तुम प्रशसनीय हो, वन्दनीय हो भौर तुम्हारे गुण 
वहमृत्य ह क्योकि तुमने गौरौ को हिव कौ मघागिनो वना दिया] ७॥ 


३९७ *अरे जनग । यदि तरुणियो वै चपल नयनो के समक्ष वाण 
सन्धान करो, तो जाने कि तुम सच्चे धनुर हो मौर तुम्हारा लक्षय कमी 
सूक्ता नही है॥ ८1 


४१-पुरिसाराववनज्जा (पुल्यालाप-पद्धति) 


३९८ जिममे वीणा, वद्य (बांसुरी), आक्ापिनी (वीणा विलेप), 
पारावत भौर फोकिट के शब्द-ये पांच वस्तरये वसती हँ, उसका स्मरण 
क्योनदहो?॥१॥ 


३९९ जिसके शरीर को शोभा तप्त काचन के समान है, जिसका 
मध्य भाग त्रिवली त्तरंगो से विमूपित है यौर जो शरेष्ठ ज्रानियो के मनको 
मी मोह लेती है, उसका स्मरण क्यो न किया जाय ? ॥ २॥ 


# व्रजेयं विचरण परिदिष्ट खमे द्रष्टव्य 


१२६ 


वज्जालम्ग 


८०० कट्‌ सा न सभरिच्द्‌ जा सा ननेणङ्णिकोमला वाखा ! 


४०१ 


मैः 


कररुह तणु दिप्पती अकाल घणमदुव कुणद्‌ ॥ ३॥ 
कथ सा न सस्मयंते पा सा नवनलिनीकोमला वाला । 
करद तनु स्पृशन्ती अकारे धनमाद्रपद्‌ करोति ॥ 

कह सा न सभलिच्वड जा सा धरवारतोरणणिसष्णा । 
हरिणि व्व जूह॒मदुा अच्छ मग्ग पलोयती ॥। ४ ॥ 


कथ सान सस्मयते यासा गृहटढ्वारतोरणनिपण्णा 1 
हरिणीव यूयभ्रष्टा आस्ते माग प्रलोकयन्ती ॥ 


५०२ कट सा न सभकलिज्रद जा सा नीसाससोसियसरीरा । 


मसासिव्द सासा जाव न सासा समप्पति । ५॥ 
कयसान सस्म्यतेयासा निश्चवासशोपितद्यरीरा। 
आश्वास्यते श्वासा यावत्न श्वासा समाप्यन्ते ॥ 


४२. पियाणुरायवच्वा [प्रियानुरागषडति ] 


४०३ मुहराओ च्चिय पयडदइ जो जस्स पिओ किमेत्थ भणिएण । 


011 


८५६५ 


सदेह भगण चिय धरस्स अन्भतरे च्छ ।॥ १ ॥ 
मुखरागर एव प्रकटयति यो यस्य प्रिय किमत्र भणितेन 1 
कथयत्यद्धणमेवे गृहस्याम्यन्तरे रध्मीम्‌ ॥ 
इज्छति कटति समूससति ओ माई सिमिसिमायति । 
जीवति जीवसेसा जे रमिया पोढमहिलाहिं ॥ २॥ 
दह्यन्ते फय्यन्ते समुच्छवमन्त्यहो मिमिसिभायन्ते । 
जीवन्ति जौवदोपा ये रमिता प्रोढमटिकाभि ॥ 
पत्ति करतत संमृनण्ति सो णाद्‌ पसिमि्तिमायत्ति \ 
अमाई तम्म पूगओ न याणिमो कठ्‌ घरिज्जति ॥ ३ ॥ 
पस्पन्त वरन्ते समुच्द्वमन्त्यो मान सिमिश्चिपायन्ते । 
मद्वानि तम्य पुरतो न जानीम कय धार्यन्ते ॥ 


वज्बाख्म १३७ 


२४००, उस नव नलिन कोमङागी प्रिया का स्मरण क्योन क्रिया 
जाप जो नखो से तनिक मर चट जनि प्र्‌ जकाठ्मेहौ पनामादो 
उपन्यिन कर देनीटै (याड्ष्णमेषोकेव्रिनादटौ से.तेकरभादोकर 
डरती है) ॥ २॥ 


४०१ जो गृहढार के तोरण धारकाअग विरोप) पर वी 
यृथ-्रषट हरिणी के समान मागं निदारती ददतो है, वह्‌ वैते यादन 
रदे?1४॥ 


*४०२ निश्वासो से शरीर भुखादेने पर भीजो मायावती, 
उसका स्मरण क्यो न क्रिया जाय । जव तकर सावं समाप्त नही ष्टौ जाती 
तव तक आदवासन दिया जता है ॥ ५॥ 


४२--पियाणुरायवज्जा (प्रियानुराग-पद्वति) 


४०द्‌. मुखकारगहौ प्रकट करदेनाटै किकौनकिमकाप्रिय 
है-दसमे कहने की भावद्यक्ता नही है 1 घर का मागन ही भीतरकौ 
समृद्धि वता देतादहै।॥ १ 


४०४. अरी मां, जिन्ठोने प्रौढ महिला (विदग्ब स्तियो) के नाय 
रमण किया दै, उनके शरीर म केवर जीव दोप रह्‌ जते है 1 वे जल्ते 
है, उवल्ते र्दृते दै, आदे भरते रहते ह मौर सिमसिमते र्हृते है ॥ २ ॥ 


४०५ उस प्रमो) कै अगो कोके घारण क्या जाता दै-यह 
हमे ज्ञात नही है । अरी मां! वेतो कापते है, एने है उच्छ्वानित होने 
है मौर सिमसिमनि लगते है ।२॥ 


क विश्व विवरण परिदिष्ट “ल' मं द्व्य । 


१३८ 


४०६ 


४०८ 


४०९ 


४१०. 


४११ 


वज्जालग्य 


भीससिउक्कपियपुलदएहि जाणंति नच्चिउं धन्ना । 
अम्हारिसीण दिट्ठे पियम्मि अप्पा वि वीसरद्‌ ।॥ ४॥ 
नि-शवसितोत्कम्मित्पुखकितैर्जानन्ति नतितु धन्याः । 
अस्मादृ्ौना दृष्टे प्रिय आत्मापि विस्मयते ॥ 
अच्छउ ता फसमुद्‌ अमयरसाओ चि दूररमणिज्नं । 
दसणमेत्तेण वि पिययमस्स भण किं न प्रत्त ॥ ५॥ 
आम्ता तावल्स्पशंसुखममृतरसादपि द्ुररमणोयम्‌ । 
ददनमापरेणापि श्रियतमस्य भण कि न पर्याप्तम्‌ | 
अच्छड ता लोयणगोयरम्मि पडिएण तेण ज सोक । 
आयण्णिए्‌ वि पियसहि पिएु जणे होड निव्वाण 1 ६ ॥ 


आस्ता तावल्लोचनगोचरे पतितेन तेन यत्सुखम्‌ 1 
आकणितेऽपि प्रियसखि प्रिये जने भवति निर्वाणम्‌ ॥ 


हत्यप्फसेण वि पिययमस्स जा होई सोक्वसंपत्ती 
सा सरभसगाढाक्िगिए्‌ वि इयरे जणे क्तो ॥ ७ ॥ 
हस्तस्पर्योनापि प्रियतमस्य या भवति सौख्यसपत्तिः । 

सा सरभमगाडारिद्भितेऽपीतरस्मिञ्चने कुतः ॥ 

ता कि करेमि माए लेयणजुयटस्स हयसहावस्स । 
एक्क मोत्तूण पिय खक्सेवि न खक्पए्‌ खक्ख ॥\ € ॥ 
तत्‌ किः करोमि मानरखोचनयुगलस्य हतस्वभावस्य 1 

एक मुक्त्वा प्रिय छङयित्वा न रक्षयति रुक्षम्‌ ॥ 


ता कि करेमि पियनटि पियस्न सोहग्गभारभमिर्स्न 1 
रायगण व सुन्मद्‌ जस्य घरं दरूदमेहि 1 ९ ॥ 
तत्‌ वि करोनि द्रियममि प्रियस्य मौमाग्यमारश्चमणयीरन्य । 
सजाद्रणमिव ुम्यनि यस्य गृहं दूतोमधैः॥ 


वज्जाखम्य १३९ 


४०६. जो खम्बो सां केकर, काप कर ओर रोमाचित हो कर 
नाचना जानती है, वे धन्य ह | हुम-जैमी प्रेमिका तो प्रियतम के देखने 
पर अपते गापको भी मूल जातो है ॥ ४॥ 


४०७ अमृतत-रस से भो अधिक रमणीय प्रियतमं का स्पदं तो दुर 
रहे, क्या उसक्रो देख ठेना मो पर्याप नही है ?॥ ५॥ 


४०८. प्रिय सखि 1 आंखो के आगे पडने पर जो सुख होता दै, 
द कोम कटे, प्रेमो का तो नाम सुनने पर भी निर्वाण-सुख मिल जाता 
। ६॥ 


४०९. प्रियत्तम के हायो के स्प से मी जो पुख संप्राप्त (या सुख- 
सप्ति) होती है, वह॒ अन्य रोगो के वेगपूवेक भाख्गन से भोकहां 
मिती है ?॥ ७॥ 


४१० मां । इन दोनो वृष्ट स्वभाव वाटी आंखो को क्या करं ? एक 
प्रियनम फो छोडकर छायो छोगो वो देखकर भी ये नही देती द ॥ ८॥ 


४११ जिसवा गृह्‌ राजागण के समान सदेव तियो से परिपूणं 
रहता दै, उस सौभाग्य-मार से भ्रमणशील {अनेक नायिका के यहा 
जाने वाङ) प्रियत्तम का मे क्या कटं (क्या कर टूगी) ॥ ९॥ 


१४० वज्जाकग्य 


४१२ तहतेणविसा दद्ध तीए तहं तस्स पैसिया ददी । 
जह दोण्ठ वि समय चिय निव्वत्तरयाई्‌ जाया ॥ १०॥ 
तथा तेनापि सा दृष्टा तया तथा तस्य प्रपिता दृष्टि । 
यथा योरपि सममेव ॒निवृत्तरतानि जातानि # 
४२ दूरईवञ्य [द्‌तीपडति | 
४१३ दृद तुम चिय कुसा कवक्खडमउयाई जाणसे वोचतु । 
कडुद्यपडुर जह न होड तह्‌ त कुणिज्वासु 1 १ ॥ 
दूति त्वमेव कुशला कठिनमदूनि जानासि वक्तुम्‌ । 
कण्टूयितपाण्डुर यथा न भवत्ति तथा त्व कुर्या ॥ 
४१४ कित्तियमेत्त एय एसावत्या उ सहि सरीरस्स । 
महिला महिलाण गई ज जाणत्ति त कुणिव्यासु ॥ २॥ 
कियन्मात्रमेतदेपावस्या वु सखि शरीरस्य 1 
महिका महिलाना गतियज्ानासि तलुर्या ॥ 
४१५ ज तुह कज्ज भण त मह्‌ त्ति ज जाणिउ भणेग्गसु 
ओ दू सच्चवयणेण त सि पार गया अल ॥३॥ 
यत्तव॒ कायं भण ॒ तन्ममेति यज्जातु भणे। 
हे दूति सत्यवचनेन त्वमस्ति पार गताद्य॥ 
४१६ *तिलय विख्य विवरीय कचुय सेयभितन सव्वेम 1 
पडिवयण भर्टती दूरं कल्जिण सा हसिया ॥ ४॥ 
तिलक बिल्य विपरोत कल्युक स्वदभिग्न सवांदचम्‌ । 
भरतिवचनमरममाना दति मरयित्या सा हसिता 
४१७ जइनोन ए मेद्‌ त दरद जसु चुम कौस ¦ 
सो होट मज्ख पिज जा तुज्त न खडए वमण ।1 ५॥ 
यमि म नैति भें तद्‌ इत्ति बधोमुपरी लं षस्मात्‌ । 
स भविष्यति मम प्रिया य्तय न सण्डयत्ति वचनं (रनम्‌) ॥ 


यचन्जारम्य श्ट 


„ ष्र्‌ नायक ने नापिन्निकतोकुदेसेटग से देवा जौर नायिकाने 
मौ उस पर कुट मी दृष्टि दी कि दोनो एक समव मे ही रति का सुख 
अनुमव करने ले ॥ १०॥ 

४३-दूईबन्चा (दूतो-पदनि) 

४१२३ दूनी 1 तुम्ट कुच हो, कठोर जौर कोमल-दोनो भरकर की 
वातं कृट्ना जाननी ह । उको कुट देखा करना, जिक्च्ते सुगरी नी 
मिट जाय मौर चमडा भी वित्पनटो॥ १॥ 

४१४ यद्‌ मपरावहौी क्तिना वडा है ओर मेरेशरौरकौ यह्‌ 
अवस्याहै। स्ियो को ग्रति स्नियां है । तुम जो उचित समञ्लना, 
करा॥ २॥ 

४१५. (दूतौ नायिकाते प्राय कहा करती थो कि तुम्हारा जो कायं 
हो, उभे वनाञ, वह मेरा कायं है 1 एक दिन जव वह्‌ नायक से स्वय 
रमण करके लौट तव नायिका ने कटा) वुम्हारा जो कायं दो उसे वताओ, 
वह्‌ मेरा कायं है-यट एते कटौ जो चमत मे आ सके { अरी दूती । जज 
तो तुमे सत्य-चन मे पारगत हा गई हो (अर्यात्‌ तुम्हारी वतिं पटे मेरी 
समञ्ञ मे नही भाती थी । वाज तुमने भपनी वै वात सच कर दीक्योकि 
नायके से रमण करना मेरा कायं था, उक्ते उपना कायं वना लिया 
है")॥३॥ 


४८१६. जिस का तिलक मिट गया था, कचुको उलट गई थी भौर 
सरेभग पसीने से भर गये ये, उ दूती को देव कर (नायक का के) 
सन्दे (या उत्तर) न पाती हुई हंस पडी ॥ ४॥ 

(नायिका ने समञ्च ल्या कि यह्‌ नायक से रमण करे दटौटी है, इसी 
लिए तिक मिट सया है, कचचुको विपरीत हो गई है, पसीने से तर हो गई 
है मौर मुने मावक ने व्या उत्तर वियाहै, इते मी नदी कपा रही है, 
अतः उसको दशा पर हंसी या गर) 

%१७ दहि दूतौ 1 यदि वहु घर पर नही माता हैतोतुमनेभ्यो 
अपना मुँह छ्ट्कवा लियाहै? मेरा प्रिव वही होगा जो तुम्हासा वचन 
(दूसरे प्त मे वदन = मुह) न खडित करे (नायक से रमण करके लोटौ हुई 

१ यप्रेजी अनुवादक ने इस वां मस्पष्ट ववाया ह 1 

* विक्षेप विवरण परिदिष्ट "खः में द्रष्टव्य ॥ 


१४२ 


४१८ 


४१९ 


४२५ 


४२१ 


प्र्‌ 


वज्जारुशं 


दूइ समागमसेउल्क्यगि दरल्सियसिचयधम्मिल्ले । 
शृणजहुणक्वोलणहुक्वपएहि नाया सि जह्‌ पडिया ॥\ ६ ॥ 
दूति समागमस्वेार््ादभि ईपत्खस्तसिचयकेशपाजे । 
स्तनजधनकपोरनखक्षतेर्चतासि यथा पतिता 
इय रक्खसाण वि फुड दूइ न खज्जति दुदया लोए । 
अह्‌ एरिसी अवतया गयाण अम्ह वते जाया ।! ७ ॥ 
एव राक्षसानामपि स्फुट दूति न खायन्ते दूतिका लोके । 
अथेदृद्यवस्था गतानामस्माक वगो जाता ॥ 
अच्छड ताव सविन्भमकडक्छविक्खेवजपिरी दई । 
तम्गामकरंडिलसुणद्िल्खया वि दिदरा सुहागेद ॥ ८ ॥ 
आस्ता तायत्यविभ्रमकटादाविदोपजत्पनसशौला दूती । 
तद्ग्रामकुटिलशुनवयपि दृष्टा सुखयति 
वेत्लह्खालाववियक्छणाड अडयणपउत्तिहरणाजी । 
सोरण्णो नो गामो जत्थ न दो तिनि दूरम 11 ९) 
कोमलालापविचक्षणा असतीप्रृत्तिहरिप्य । 
तदरण्यं न प्रामो यनन दे तिस्रो दत्य ॥ 
४४ भोदुग्गाविया-वज्जा [अवरूणा-पद्ति| 


तुह गोत्तायण्णणविथडरमणपज्क्ञरियरसजकेण वं । 
रइमदिरम्मि वाछा अभ्मुक्खनी परि्भिमड्‌ ॥ १ ॥ 
तन गौत्राकणंनविकटरमगप्रसुत्तरसजजेनेव । 
रतिमन्दिरे वालाभ्युक्षन्नो परिभ्रमति ॥ 

तुह सगमदोहल्िगोई तीड सोह्णविमियासाए । 
नवसियसयाई देतोदर मुट्य देवा वि न ह पत्ता ॥ २॥ 


तव सद्धमदोद्दवत्या तया सौमाण्यविजुम्मितादाया । 
उपयाचितवेशतानि ददत्या सुमग देवा जपि न प्राप्ता ॥ 


वज्जाटग्य १४३ 


दूती धरो ओर कपो पर रगे दन्त-पत को दिपाने के ठि मुह्‌ नषे 
करके खड़ी थी 1 नायिका ताड गई 1 गाया मे दूतो के भरति उसकी क्ठेष- 
गर्भित व्यंग्योक्ति है") ॥५॥ 

*४१८. हे दूती । मेरे निकट तक जने मे जो स्वेद उतपन्न हुमा है, 
उससे तुम्हारे अग भीग गये है, तुम्हारा कचपारा (जूडा) किंपितु चिक 
गया है, तुम्हरे स्वनो, चघनो, कपोल मौर नलो पर लये षावोसे ज्ञात हे 
गयाहै कि तुम कही (मागं मे) गिर पडी हो 1 ६॥ 

श्रगास्यक्ष-तुम्हारे जग॒समागमजनितस्वेदसे बद्धहो गये, 
तुम्हारा कचपादा किचित खिसक गया है, स्तन, जघन गौर कपोले परख्गे 
नखो के क्षतोसेज्ञातहो गया है कि तुम पतित (माचरण से)हो चको होः । 

४१९. *हे दूती । राक्षसो के लोक मे भी दतिया इस प्रकार स्पष्ट 
रूपमे (स्वामी के हित को) नदौ खा जाती है । हमारे वेश मे रहुने बालो 
(छेको) को मव यह अवस्था हो गरदहै ?॥७॥ 

४९०. विलास एव कटाक्ञ विक्षेप के साथ बार्ते करने वारी दूती को 
छोडिषे, उस गाव की कुटिल कृत्या भी देखने पर सुख देती है ॥ ८॥ 

४२१. जो कोमल आकापमे पटु है ओर व्यभिचारिणी स्मियोका 
सन्देश (था समाचार) ङे जाया करती है, वे दो-तोन दतिया जहा न हो, 
वहु गाव नही, वन है ॥ ९॥ 

४४--ओदुरगाविया-चजजा (सवरग्णा-पद्धति) 

४२२. तुम्हारा नाम सुनने पर विस्तृत नितम्बो (या योनि) से क्षरने 
वेके प्रेम~रस से मानो भीगी हुई वहं रति मन्दिर मे भ्रमण करती है १1 

(आद्र॑ता का कारण सास्विकभावदरेक या चित्त्ुति दै) 

१४२३. हे सुभग । प्रचुरधन के कारण जिस की आशा वह गद थो, 
जिसे तुम्हारे सगम कौ इच्छा थो ओर जो सेकडो मनौतिया कर रही थौ, 
उत देवता भी न भिखे॥ २॥ 

१ जह नसुं भाव दह घद, कादं मो मुह तुज्खु 1 


वयणु जु खण्डई तञ सर्हिए, सो पिड दोहन मच्चु ।} 
--दैमचन्दर-कृत प्राकृत भ्याकरण 


२ मूल मे वस्मिक कौ छाया केपादको गई हं} वस्तुव नह जूहेके 
यथं मेँ मानै वाला सस्कंत शब्द है । 
#* विस्तृत विवेचन परिशिष्ट खमे द्रष्टव्य । 





1631 


४२५ 


४२७ 


४९८ स्रभरिङिणयरुण्ण तोद तुम तह 


वज्जाटरग 


तुट्‌ अन्नस्णक्वम्मि गुह्य सा हरिसवियसियकवोला । 
ज जत्य नत्यि त तत्य मग्गमाणो चिर भमिया ॥ ३ ॥ 
तवान्वपणवार्ये सुभग॒ सा हपविकसितकपोला । 

यदत्र नास्ति तत्तन॒मागंयन्तो चिर श्रान्ता ॥ 
अगणिनषसजुवाणा वाल्य वोलोणखोयमजायां । 

अह सा भमई्‌ दिमामुहपसारियच्टी तुह कएण ॥ ४॥ 
अगणितदापगुपजना यालकातिक्रान्तलोकमर्यादा । 
अय सा भ्रमनि दिद्मुसप्रसारितासी तव दृते ॥ 
नयणाइ वृह विओोए घोणिरवाहाई्‌ सटय तणुरदेए । 
दिययद्वियसोयहुयामयूमभरियाइ व गति ॥ ५॥ 
नयने तव वियोगे धूणंनरीलवाप्य सुभग तन्व्या । 
हदयस्थितशराकहुताशधूमभृते इव गलत ॥ 
वद्मग्यपेमियाद्‌ तीए नयणाईइ तम्मि वोरीणे । 
अन वि गछति पडिटग्नकटयाद्‌ व्व मो सुहय ॥ ६॥ 
वृतिमागेभरपित तस्या नयनं तस्मिनतिक्रान्ते ] 

मद्यापि गतत प्रतिखानवष्टवै इव हं पुभग॥ 


विमुककपुक्कारं । 


निटूय जह्‌ सुहियस्म वि जणस्म ओं निवडिओ वाहो ॥ ७॥ 


सम्मृत्य च स्दिन तया त्वा तथा विमुच्रत्वारम्‌ । 
निदय यया सुसितस्यापि जनस्याटूो निपतितो वाप्प ॥ 
एकतर स्क मयदवेटियटि कवरतरत्ररखदिन्नणयणाए 1 
तद वोखते वाख्य पजरमउणाहइय तीए ॥ ८ ॥ 
एन वनृतिबेष्टितयिगरन्तरनरग्दत्तनयनया 1 
त्वग्यतिकामति वाटत पत्ररराकरुनवदाचरिते तया ॥ 


वज्जारग्ण १७५ 

४२५. ट सुभग । तुम्हे टद्ते समम जिस कै कपो हपं सै सिके 
हृए ये बहु वाल, गो जहा नदौ है उसे वहा खोजतो हई वड देर तक 
भटकती रही 1 ३॥ 


४२५. हे वाके ! वह्‌ टोक-मर्यादा का उल्ठघन कर्‌, देप युवकौ 
कौ गणना न करके, दिशाग्रो मे जावै क॑वे, तुम्हारे छ्य मटक रही 
दै॥४॥ 


४२६. हि सुभग । उस तन्वगी को आख, जिनमे तुम्हारे वियोग के 
मामु छलदलाते र्द्ते है मानो हृदय मे स्थित शोक्राग्नि के धुंएमे भर 
केरवूरहीदै॥५॥ 


४२७. हे सुभग । उस (पवक) के गोज्ञल हो जाने पर उस(नपिका) 
की वे भां जो वाडकेष्रसेञ्लाकरहौथो,यो बह र्दीहं जैसे उनमे 
काटेल्गगयेहो॥ ६॥ 


४२८ हे सुभग । वह्‌ तुम्हे स्मरण कर यो चिल्ला कर रोई कि सुखी 
मनुष्योके मो माम्रुगिर षडे} ७1 


२९. गुलिः (लाद) से वेष्टित एक-पछ चद म्‌ जाल डाल कर न्लाकने 
वी सुन्दरो, तुम्दारे भदुद्य हो जाने पर देसे छटपटाने लगी जैसे पिजडे 
मे वन्द पष्ठी ॥८॥ 

१० 


१४६ 


४३०. 


४२१ 


वेज्जालम्ग्‌ 


नयणवमत्तरघोलतवाहमरमथराई दिद्ीए । 
पुणठ्तपेच्छिरीए वाच्य ता क्रि न भगिजो त्ति ॥९॥ 
नयनाभ्यन्तरघूणंद्राप्पमरमन्यसया दुष्ट्या 1 
पुनस्तपरे्णरीटयद वाटक तन क्ति न मणितोऽसि ॥ 

खुटय गय तुह्‌ विरहे तिस्सा हियय प्त्रैविर भज । 
करिचरुणचपणुच्छलियतुच्छतोय मिव दिसासु ।॥१०॥ 
सुभग गत तव विरहे तस्या हृदय प्रवेपनशोलमद्य । 
कस्चिरणाक्रमणोच्छलिततुच्छनोयमिव दितु॥ 

सा तइ सहत्यदिन्न जख वि ओ सहेय गवरटिय पि । 
उव्वसियणयरधर्देवय व्व ओमाख्य वहइ ॥ ११ ॥ 


मा त्वमा स्वहृस्तद॑त्तामचाप्यह सुभग गन्वरहितामपि 
उद्राहितनगस्मृहदेवतेवावमाछिका वहति ॥ 


~ तह श्ीणा तुह विरे अणुदिवह मुदरंग तणुयगी 1 


जह्‌ सिंदिल्वट्यणिवडणभएण उव्ियकरा भमड ॥१२॥ 
तया क्षीणा तव विर्हेव्नुदिवम मुन्दराद्ध तन्वद्धी । 
यया दिथिल्वलयनिपतनम्येनौर््वट्ितकख श्राम्यति ॥ 
तुह विरहतावियाए तिस्सा वाख थणह्रुच्छगे । 
दिज्जती अणुदियद्‌ मुणाटमाखा छमच्यमद्‌ ।। १३ ॥ 
तव विरह्नापितायास्तस्या वारायाः स्ननमसेत्मगे । 
दीयमानानुदिवम मृणालमाटा छमच्छमायते ॥ 


~ सा तुज कंएु गयमयविटेवणा तद्‌ वणेक्कनादास 1 


कप िद्य कष्ठ ऋप्ठप्ल्टर रिद च्छ / २२८ ^ 
मतव कृते यलमदपिगेपना (गजमदविकेषना) तपा 
पानीयकम्बाहारा (वनेकम्बाधारा) 

जाया निर्य जाना मामाह (माम्राहा) पृदिन्दीव ॥ 


वर्यान्या १४७ 


४३०. वास्वार तुमे देवने वानी सुन्दरो कौ दिनै, जो नयनो के 
मोनर चलक्ते सभु के मार सेमन्यरहो गर्यो, क्या नही कह 
दिया ?॥९] 


४३१. मुभग 1 हावो के चरण रने पर उच्टलिनं होने वाठ वचल 
स्वत्प-ज के ममान उम का कपनशील हृदय तुम्हारे विरह मे चारो 
दिदाओ में छिटक गया 1 १० ॥ 


४३२. अरे मुमग । तुम ने जिसे भपने हायो से दिया था उद पष्प- 
माछा को गन्व होन होन परम, वद्‌ रतै धारणकररटीरहै, जैसे नगर 
से बाहर निकाले ग्‌ गृहः देवौ ॥\ ११ ॥ 


४३३. दै सुन्दर अगो वागे । वड तन्वगा तुम्हारे वियोग मे इतनी 
क्षोगहो गई कि प्रतिदिन होरे करूणा के गिर पडने केभयसे 
हाय ^उठाये चलती है ।॥ १२॥ 


४३४ तुम्हारे दिरह्तापरमे सनव उम वाजा के स्तनो पर प्रतिदिन 
(शोतोप्रचार मे) दो जानो हुई मृणालमाला छनखताने पती है ॥ १३॥ 


४३५ हे निदंय। (विरहमे) जिमने मद (मदिर) ओर विलेन 
का परित्याग करदिया दहै, केवल जल हो जिमक्रा बाहारहै गौरजो 
मास्ंमेएक वार हौ भोजन कस्त है, वहं तुम्हारो प्रिया उत्त भो्नीके 
समानहोगरदै, जोगजोके मद का विच्यन ल्गातोहै, वन्मही 
नीद ओर मासकामोजनकरतोहै॥ १४॥ 





१ वङयावलिनिवड्ण मए्ण, घण उडन्मुय यई 1 
दन्लद्‌ विरद्‌-महारदद्ो, थाह गवेखइ नाइ ५ 
-रेमचन्दरकूव प्रकत व्याकट्प 


१४८८ वज्जारग्न 


४३६. हत्यद्भिय कवार न मुयद्‌ नूण खण पि खट ! 
सा तुह्‌ विरहे वाख्य वाला कावािणी जाया ।। १५॥ 
हृस्तस्यित कपाल न मुञ्चति सून क्षणमपि खदट्वाद्धम्‌ । 
सा ततव विरहे वाल्क वाला कपालिनी जाता॥ 
४३७ तह्‌ द्षीणा जह्‌ मञ्खियलोवणउडविहृडणे वि असमत्था । 
सक्किहिई दुक्कर घरगव पि वयूटु तुम वाला 11 १६१५ 
तया क्षीणा यथा मुदुलितलोचनपुटविघटनेऽप्यनमर्था । 
रक्षयति दृष्कर गृह्यत्मपि द्रष्टु त्वा वाला 
४३८. नाट्‌ दूर न तुम पि त्ति को एत्य मज वावारौ 1 
मा मरइ तुज् अजसो त्ति तेण घम्मज्र भणिमो ॥ १४॥ 
नाह दूनी न त प्रिय इति व्तेऽन भम व्यापार 1 
सा च्यते तनायदा इति तेन धर्माक्षर मघाम ॥ 
४३९ वहूमो वचि कद्िन्जत तुह ववण मज हत्यसदियूट 1 
न सुय ति जपमाणी पणरुतसय कुणड अन्ता ॥ १८॥ 


वहशोऽपि कथ्यमान त्व वचन मम ॒हस्तसंदिष्टम्‌ } 
न भुतमित्ि जल्पन्ती पुनस्द यन करोनि प्रौटयुवति ॥ 


४५ प्थियवव्या [पयिक्पदति | 
४४० मज्छण्ट्पत्यियम्स वि गिम्ट्‌ पटियस्प दरद्‌ सताव 1 
टिययद्वियजायामुहमयक्रजोष्टाजट्प्पीटो ॥ १ ॥ 
मष्याह्धप्रस्यिनस्यापि ग्रौप्ने पथिकस्य हरति नतापम्‌ । 
हूदयन्यिनजायामुखमुगाद्धज्योल्नाजखास्मीटः ॥ 
८८१ मा उष्ट्‌ पिवनु जट विरहिणिविरटाणटेण सत्तं 1 
एत्य मरे ए पयिव गमवदइवहुयाड मञव्रिया 11 २ 1 
मोप प्रवि उनं विरहिीविरदानरेन सन्तम्‌! 
स्र सरमि रे पयि यनपतिवष्दो भग्जिना-॥ 


व॒ज्जार्ग्गं १४९ 


४२९ है वाख्क। जो हुयेली पर अयना कपा {मस्तक} रसै 
ती है, जो निरिचत-रूप से क्षण भर भो चारपाई कौ पाटी नही छोडती 
दै, वह्‌ वाला तुम्हारे विर्हुमे, क्षण भर भो खट्वागर (द्व विद्ेष) का 
स्यागन करने वाली एव हाय मे कपालं धारण करने वाली कापाठिनौ 
वन गर्‌ है" ॥ १५] 


४३७ वह्‌ वाटा एेती क्षीण हो गरईहै कि वन्द आंखोक्ती पलक 
खोलने मे मी मसमथं है । जव तुम धर जामोगे, तो तुम्हे मो कटिनाई 
से देख सकेगी ॥ १६॥ 


४३८. मँ दूती नहीहु, न तुम उसे प्रियहो। इस मेमेराक्या 
स्वार्थ है? वह मर रहौ है। तुम्दे मपश्च होगा-दसरियि घमं की 
वतते कह्‌ री हं ॥ १७॥ 


४३९ मेरे हायोसे (द्वारा) सदष्टं तुम्हारे वचनो को बहुत वार 
कटने प्र भो--भेने नदी सुना"--इस प्रकार कहती हई श्रौढ नापिक्रा 
ने सैकडो वार कहलाया ॥ १८ ॥ 


४५--पयिय-वज्जा (पयिक-पद्धति) 
४४७, हृदय मे प्रतिविम्वित प्रियतमा के मुखचन्द्र कौ चांदनी का 
जल-भवाह ग्रीष्म के मध्याह्न मे यात्रा करने वाटे पथिक कातापह्र 
ठेताहै॥१॥ 


४४१. अरे पथिक ! विरहिणियो के विरहानल से तप्त जल मत 
पीना, इस सरोवर मे भ्रोपित पतिका (व्यक्तपति स्वियो) ने स्नान 
क्यादहै॥२॥ 


------------ 
१ पुय समरत समाहि मोह दिघमद्टियउ, 
ठि गि लुबइ कवालु न वाम-करद्वियड, 
स्षिज्जास्णउण मिन्ह्ड खण खटरगर्य, 
कावालियि क्ावालिणि तुय विरदेण किय ॥ 

-- सन्देश रासक, ८६ 


१५० 


४४२. 


दे 


"४८५ 


11. 


दज्जाटमग्म 


को देसो उरव्वसिओ को वत्िमो सुहम ज्य चलम सि। 
ओ पिय पथदीवय पुणो तुम कत्य दीसिहिसि ॥३॥ 
को देशा उद्धासित को वासित सुभगयत्र चलितोऽपि । 
है पथिक प्रान्यदौपक पुनस्तव कुन द्रषयते ॥ 


दद्धो नति जेहि पयिय जेहि न द्र लिवे विते मु्िया। 
एक्काण हिययहूरण अन्नाण वि निप्फर जम्म ॥ ४॥ 
दृष्टोऽसि यै पथिक येन दृष्टोऽपि उभयेऽपि ते मिता । 
एकेणा हदयहस्णमन्येपामपि निप्पल जन्म 
खरपवणचाडचालिरक उद्वियदिन्ेदप्पडो पिमो 1 

द इयादसणतुरिमो अदुह्टीणो व्व पडिहाड ॥ ५ ॥ 
खरपवनचाचरनकशोट व ष्ठस्थितदत्तकं पट पथिक । 
दयितादशंनखस्तिष्येडीन इव प्रतिभाति ॥ 

ददयादसणतिष्ठादुयस्य परियस्स चिरणियतन्स । 

नयरासन्ने धु्कोडिया वि हियए न मायति ॥ ६ ॥ 


दमिनादगोनवृष्णालो पथिकस्य चिरनिवृत्तस्य । 
मगरासप्ने मशया अपि दृदये न मान्ति॥ 


४६ धन्नवेलया [घन्यपडति | 

ते घ्ना गस्यणियर्वाववभाराटसाहि तस्मीहि । 
फरियाटरदरगग्गरभिरादि जे सभरिज्जति ॥ १ ॥ 
ते धन्या गुरतितव्ट्विःवसपसारसा(मिरतरणोमि । 
स्युःस्तिघरयदृगदमोभियें सम्मर्यन्ते ॥ 

ते घप्ना कदिणुद््गयोरवणवोटमारियमीटि 1 
मय्नादमेटञ्य द्सटि ञे मर्मग्ज्जिति॥२॥ 
ते घन्पा बटिनोतु्विम्नोयम्तनवीटमागिनिाःदमि 1 
मद्भावन्नटत्वष्टनयाराभिे मम्मयन्त॥ 


वज्जाल्ग्य १५१ 


४४२ जरे पथिक । (तुम्हारे चके गनेसे) कौन सा देश याज 
उजड गया ? जहाँ इस समय जा रह हौ एसा कौन-सा देश माज वस 
गा है ? हे पन्य के दीपक 1 इसके पञ्चात्‌ फिर कहाँ दयान दोगे ?॥ ३॥ 


४४३. पथिक 1 जिन्दनि तुम्ब देखा है मौर जिन्दोनि नही देवा 
है-वेदोनोहौी खट चुके ह। (क्याकि) एक का हृदय हर लिया गया 
है, तो दूसरे का जन्मल्नाही व्यथंहै॥४॥ 


८४ जिसके कठ मे लिपटे वस्व तीत्र पवन मे इधर उधर उड रह 
है, वह्‌ पथिक प्रिया के ददन कौ शोघ्रता म मावा+ उडताहुभासानजा 
र्दादै॥५॥ 


४४५ जो चिरकाल वोतने पर धर छदा है, वह्‌ प्रिया के दशन 
काप्यामा पयिक आज जय गांव के निकट पटुचा, ता उक्क ह्दयकी 
यटकन (टीकाकार के भनुसार सन्देह) हौ नदी समाप्त हो रदी है ॥ ६॥ 


धद्-धद्न-यज्ना (घन्य-पद्धति) 


४४८६ गुखनितम्बो के भार से मलमायौ तश्णियां जिते कंपते 
अधरो मौर गदूगद्‌ वचनो से स्मरण करती है, वे धन्य हँ ॥ १॥ 


४४७ कठिन, उत्तुग एवे विस्तीणं उरोजो से जिनके मग मरे र्ते 
है,वेसद्राव, स्नेह भौर उत्तटा से युक्त रमणियाँ जिन्ह्‌ स्मरण रती 
है, वेधन्यहुं॥२॥ 


१ अदुदडीणर तिणि पहि पदि जोय पवहतु ! 
--मदेदारामक 


१५२ 
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४५२ 


वज्जालग्न 


ते धन्ना ताण नमो ते च्विय जीवति वम्महपसाया । 
ईसिल्दसतणीवीउलाहि जे सभरिज्जति ॥ ३ ॥ 

ते धन्यारतेभ्यो नमस्त एव जीवन्ति मन्मथप्रसादात्‌ 1 
ईपत्लसमाननीवीव्याकुटाभिरये सस्मयंन्ते ॥ 
तेषन्चा समयगइदलीररीलायरीहि अणवरय । 
छणवास्रससहसरवयणियाहि जे सभरिज्जति ॥ ४ ॥ 


ते धन्या समदगजेन््ररीकालीलाचरोभिरनवरतम्‌ 1 
क्षणवासरदाश्चधरवदनाभिये सस्मयंन्ते ॥ 


४७ हिययसवरणवज्ा [हदयसवरणपदढति ] 


क्ञिजड हियय पृ्टूतु लोयणा होउ अच मरण पि । 
मयणाणलो वियमड मा माण मुच रे हियय ॥ १ ॥ 
कषीमता हृदय स्फुटता लोचने भवत्वद्य मरणमपि । 
मदनानलो विजृम्भता मा मान मृश्च रे हृदय ॥ 

हा हियय क्षीणसाहस वियखियमाहष्पनित भग्जेसि । 
जत्य गजो न गणिजसि तत्य तुम वधसे नेह ॥ २ ॥ 
हा हृदय क्षीणसाहस विगलितमाहातम्यचिन्त मज्यते । 

यत्र गतत न गण्यसे तद्र त्व॒ वध्नाति स्नेहम्‌ ॥ 

हा हियय किं विखम्मसि दुल्लहजणगस्यमगमासाए 1 
अघडतजुत्तिकञ्याणुववकरणे मुह क्तौ ॥ २ ॥ 

हा हृदय पि क्षाम्यमि दृरंभजनगुरुमगमाराया । 
सयटमानयुक्तिकार्यानुवन्यकरणे गख कृत ॥ 
अप्पच्यदपटाविर दुःग्टटाट जण विमग्गतौ । 


भायाय व भमतौ मुह्‌ व्व केणावि खिहिमि ॥४॥ 
आ मच्छन्दप्रयावनयीद्‌ दुन्भलाम जन विमामंयत्‌ । 
यआाकामिद श्रमन्मुधैव वेनापि सादिष्यते॥ 


वज्जालग्ग १५३ 


४४८. नीवी कै स्खलित हो जाते से किचित्‌ विहर तरणियां 
जिसे स्मरण रखती है, वे धन्य है, उन्हे नमस्कार है भौर कामदेव को 
कपास वे हौ वास्तव मे जीवित है । ३॥ 


४४९. जो मत्त गजराजो के समान चलती ह, वे पूणंचन्द्रवदना 
रमणियाँ जिन्हे अनवरत स्मरण रखती हँ, वे धन्य है ।॥ ४॥ 


४७-हिययसंवरण वज्जा (हृदयसंवरण-पद्धति) 
४५०. हृदय मले ही क्षीण हो जाव, र्वि मे ही फूट जाये मौर 
भकु ही माज मृत्यु हौ जाय, भरे मन। कायाग्नि कितनी भो धधकै, 
मानं मत छोड़ना ॥ १॥ 


४५१, अरे मन ! तुम्हारा साहस क्षीण हो चुका है, तुम्हे मपने 
गौरव फी भी चिन्ता नही है । जहां जाने पर कोट गणना नदी होती, 
वहां नेह जोडते हो, टट जाओगे ॥ २॥ 


४५२. अरे हृदय ! दुकंमजन के संगम की बड़ी माश से क्यो कष्ट 
भोगते हो ? जिसके पूणं होने का कोई उपाय नही है, उस कायं के ल्यि 
मयो हठ कसते हो ?॥ ३॥ 


४५३. रे हदव ! तुम यपनी इच्छा से दौड़ रहे हो, दुलंमजन 
कोौषरँढर्हेहो) पसा रगतादै जैसे माकाश मे उटतेदो, व्यर्थंदहौ 
तुम्दँ कोई खा जायेगा ॥ ४॥ 
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वजालसग्‌ 


४५४ डरज्षसि उनज्छसु कड्ढसि क डठसु ह्‌ फुडसि हिययताफुढमु ) 


४५प्‌ 


४५६ 


४५७ 


४५८ 


४५९ 


जेण पूणो न कयाइ य अन्नास॒त्ते मइ कुणसि ॥ ५ ॥ 
दह्यसे दह्यस्व, कथ्यसे कथ्यस्व, भय स्फुटसिं हृदय तत्स्फट । 
येन पुनन कदापि चान्यासवते सति करोषि ॥ 


४८ सुघरिणीवल्वा [सुगृहिणीपद्धति | 

मुजइ भुजियसेस सुप्प सुत्तम्मि परियणे सयले । 

पढम चेय विबुज््षद्‌ घरस्स लच्छी न सा धरिणी ॥ १॥ 
भुद्वते भुक्तरेष स्वपिति सृते परिजने सकलठे । 
प्रथममेव विवु्यते गृहस्य लक्ष्मीनं सा गृहिणी ॥ 

तुच्छ तवर्णि पि घरे घरिणी तह कट्‌ वि नेद वित्थार 
जह्‌ ते वि बधवा जकणिहि व्व थाह न याणति ॥ २॥ 
तुच्छभक्ष्यकणमपि गृहे गृहिणी तथा कथमपि नयति विस्तारम्‌ । 
यथा तेऽपि बान्धवा जलनि्ेरिव तल न जानन्ति ॥ 
दुग्गयघरम्मि घरिणी रक्ती आउलत्तण पइणो । 
पुच्छ यदोहूलसद्धा उयय' चिय दोद्ल कहद ।॥। ३ ॥ 
तग गृहिणी र्न्कुरल्ल॒ पतयु 1 
पृष्टदोटघद्रोदकमेव दोहद कथयति ॥ 

पतते पियपाहुणए मगख्वलयाईइ विव्किणतीए । 
दु्रयघरिणीकुटवाछियाई रोवाविओ गामो 1 ४ ॥ 
आपे प्ियप्ाधूंके मद्धल्वल्यानि विक्रीणत्या 1 
ुर्गतगृहिणीकुख्वाल्क्िया रोदितो ग्राम ॥ 
वधवमरणे वि हहा दुगयधरिणोद वि न तदा रण्ण 
उप्पत्तवलिविलक्ते वल्खट्काए समुडीणे ॥। ५ ॥ 


वान्धवमरणःपि हहा दुगं तगृदिण्यापि न तया खदितम्‌ 
भम्राप्तवखिविलदनै वल्ठमकके समुदोने॥ 


वज्जारमन १५ब्‌ 


४५४ जरते हो, जलो, खोशते हो, खौलो, मरे हृदय 1 दूरत हे 
सो दरट जाभो। जिससे प्रि कभी मन्यसेप्रेम करने वे कीकामना 
नकरो॥५॥ 


४८-सुघरिणी-वज्जा (सुगृदिणी-पढति) 


४५५. जो सवके खा चुकने पर वचे हए अन्न का भोजन करती है, 
जो सम्पूणं परिवार के सो जाने पर सोती है मोर पट्छै हौ जग जाती है, 
वह गृहिणी नटी, घर की लक्ष्मी है ॥ १॥ 


४५६. गृहिणी घर मे थोडे से मकष्य-क्णो को मी गु इस प्रकार 
वटादेतीथीकिवे वान्धव भी समृद्रके समान याह नही पते ये ॥ २॥ 


४५७. गर्मावस्या मे (तुम्हारी षया इच्छा है" यद्‌ पति के प्न पर 
परि को भावुलता (कष्ट) से वचाती हई दद्धि-गृहिप त वेवल जल की 
इच्छा प्रकट की ॥ ३॥ 


४५८ प्यारे प्राहुन के आने पर जिसने अपने सुदा के ककण वेच 
दिये, उस्र दद्द घर की वहू मौर कुम्ब का पालन कर वादौ (या उच्च 
कुल की वालिका) सुन्दरी मे उस गाव को शला दिया+ ॥४॥ 


४५९. जव श्रिय कै भागमन का समुन वताने वाटा कौमा वलि ५ 
पाने के कारण छलि होकर उड गया, तव दच्ि गृदिणी इतना रोई 
कि जितना भारई्यो के मरने पर भी न रोती ॥ ५॥ 


१. हरक दुरु वाटिका एक, मभाग से गेह दद्धि के गाई । 
साज्ञिको पहून भ भया दार, करे जिससे उसको पटूनाई । 
होकर लाज्वत्ती निष्पाय, सुहाग का कंगन कचन लाई ॥ 
यग दीनतासे दुख गावे, देव उसे किसको न द्ाई ॥ 


१५९ 


भ ६० 


४६१ 


४६२ 


४६३ 


४६४ 


४६५ 


वज्जालग्य 


अमुणियपियमरणाए वायसमुडाविरीड घरणीए । 
रोवाविच्वड्‌ गामो जणुदियह वद्वेणीए ॥ ६ ॥ 
अज्ञातम्रियमरणया वायसमुड्ायिन्या गृहिण्या | 
रोद्यते ग्रामोऽ्नुदिवस वद्वेष्या ॥ 
भाण मुत्तसेस दुहाकिलता वि देइ दुहियाण । 
कुलगोरवेण वरर रोरवरिणोड क्विज्जति ॥ ७ ॥ 
डिम्भाना मुक्तशप क्षुधाङ्कान्तापि ददाति द चितेभ्य ॥ 
कुलगौस्वेण वरावयो दद्दरगृिण्य क्षीयन्ते 
अहियाइमाणिणो दुगयस्स छां पड्‌-स रक्वती । 
नियवधवाण जूरईइ घरिणी विहुवेण पत्ताण ॥ ८ ॥ 


अमिजातिमानिनो दुगतस्य च्छाया पतयु रन्ती । 
निजवान्धवेभ्य कुष्यति गृहिणी विभवेन प्राप्तम्य ॥ 


४९ सर्दवज्या [सतीपद्धति || 
उञ्मेउ अगु सा विर्या जा मह पड़ न कामेद्‌ । 
सौ को वि जपउ जुवा जस्स मए पेसिया दद्र ॥ १॥ 
ऊर्वी रोत्वद्भुटि सा वनिता या मम पति न कामयते । 
स कोऽपि कथयतु युवा यस्य मया प्रपिता दृष्टि ॥ 
चच्चरघरिणौ पियदसणा वि तरुणो पटत्यवहइया चि । 
ममरदमइज्छिया दुग्गया वि न ह खडिय सील ॥ २॥ 
चत्वरगृहिणौ प्रियदयनापि तरुणो प्रापित्तपतिकापि । 
असनोप्रातिदेदिमवा दुगंतापि न सरु खण्डिन शरम्‌ ॥ 
अमसिमचित्ते दियरे मुद्धमणा पियथमे विममसीरे । 
न हद दु ुगविहटणभएण तणुयागरषु मुद्धा ।! ३ ॥ 
अमदूगचित्ते देवरे शुद्धमना ग्रियतमे विमद 1 
न कृययनि बुटम्ययिषटनमयेन तनूमवत्ति मुग्धा ॥ 


वज्जारग्य १५७ 


६०. ओ परदेशी श्रिय की मृत्यु का समाचार नही जानती थी 
बेह्‌ गृहिणी जव भ्रतिदिन वेणो वाधकर कौमा उडाने लगती, तव सारे 
गरीवकोस्ठादेती थीः ॥६॥ 


४६१. (वह्‌) वालको के खाने से जो वचता, उसे स्वय मूख से पीडित 
होने पर भी टु खियौ को दे देती थो । वेचारौ दर्द गृदिणियां दुर गरव 
घे क्षीण दोनी रदृती ह ॥ ७॥ 


४६२. अपने आभिजात्य १२ गवं करने वाछे पति कौ मर्यादा कौ 
रक्षा करती हुई गृहिणी गट-वाट से आनि वाले नैहर के लोगो प्र कृ हौ 
जातीथी॥८॥ 


४२- -सर्द-वज्जा (सतो-पदति) 
४६३. जो मेरे पति की कामना न करती हो वहु स्मौ अगली ऊपर 
उपै मौर ष्‌ युवक वोखे, जिख की योर मेने द्ष्टिभी दार हो ॥ १॥ 


४६४. गृदिणी चौराहे पर ती दै, देखने मं सुन्दर दै, तद्णी है, 
पतिप्रवानमे है, पटोत्तिन व्यभिचारिणी दहै, दद्द्रिभीहै, फिर भी क्षील 
संहित है 1 २॥ 


४६५. देवर का मन दूपित्त हौ जनि पर भी वह्‌ मुग्धा दुम्ब 
विघटन भयसे कछषपने करौधी पति को नही वताती थी, दुर्बल होतीजा 
द्टीथी॥३॥ 


१, न्सिक्ापतिदूरभ्रवाल्मे या, युग बीठग्ये किरम नही घाया। 
वियवा बव हो चुरी थो जो परन्तु, जो कटुभ्र्यो ने उसे धा छिपाया । 
जिसने वर वर्णी साक्षर मारमे, आज सुटागका दिन्दु वाया) 
गृह माग पै काग उटाती हई, उस कामिनीने विकोनदर्लया 
# विने विवरण परिदिष्ट ख" में द्रष्टव्य 1 


४६६. 


४९७ 


४६८ 


*४६९. 


४७०. 


वज्जारग 


घरवावारे घरिणौ वेसा सुरयम्मि कुर्व सूुयणे 1 
परिणदमज््म्मि सही विहरे मति व्व भिच्चौ व्व ।। ४॥ 
गृहव्यापारे गृहि वेद्या सुरते कुव सुजने । 
परिणतिमच्ये सखो विधुरे मन्त्ौव मृत्य इव # 
कुखवाछिया पेच्छह्‌ जोव्वणखावष्णविव्ममविलास्‌( ! 
सव्व वि अभचकल्िा पिधम्मि कथणिच्छर्‌ मतु ॥ ५ ॥ 
कुलबालिकाया प्र्ञघ्व योवनलावण्यविभ्रमविलासाः । 
सर्वेऽ्यग्रचलिताः भिये कृतनिश्चय गन्तुम्‌ ॥ 
पूरिसविसेसेण सदत्तणाद्‌ न कुरकमेण महिलाणं । 
सग्ग गए वि हाठे न मुय गोला पददाण । ६ ॥ 
पुर्पविरेपेण सतोत्वादि न कुलक्रमेण महिलानाम्‌ । 
स्वर्गं गतेऽपि हाले न मुत्ति गोदा प्रतिष्ठानम्‌ ॥ 
इहपरलोयविरुदरेण कण्णकडएण गरहगिज्जेण 1 
उभयकरुटदूसणिज्जैण दद किं तेण भणिएण 1 ७ ॥ 
दहुपरलोकविरुद्धेन  कर्णक्टुकेन गहुणोयेन 1 
उभयद्ुलदरूषणोयेन दूति कि तेन भणितेन ॥ 
जइ सो गुणाणुराई गुणन्तुमो मह गुणे पक्तसेई । 
पदम चिय जद्‌ असहं गुणगणणा का तह च्चेम 1 ८ ॥\ 


यदि सख गुणानुरागौ गुणक्ञो मम्‌ गुणान परशासति । 
भ्रयममेव यद्यनती गुणगणना का तया चैव) 


४७१ जइ उत्तमो वि भण्‌ मह पुर सो वि सुयणु अणुदियद्‌ । 


मामि न उत्तम परिमा प्ररस्स दाराई पेच्छति ॥ ९1 


यद्यु्तमोऽपिं भम्यने मम पुरतः सोऽपि सुनन्वनुदिवसम्‌ 1 
मामि नोत्तमपुस्पाः परस्य दारान्‌ व्रशन्ते ४ 


वज्जालरय १५९ 


४६६. वह गृह-कावं मं गृण, सुरत मे वेदवा, सुजनो में कुलवधू, 
वृद्धावम्या में खलो, खक्ट में मन््री जीर सेवक के नमान है ॥ ४॥ 


४६७. देमवो, प्रियनम के प्रवा का निश्चय क्से टौ उख कुन््वान्कि 
(या कुरुपा) का यौवन, मौन्दय, ग्छगार.क्रियये ( विश्रम ) भौर 
मक्रपंक चेष्टायें (विलाख)-ये खमो पदटृन् हौ चरे गे ॥ ५॥ 


४६८. महिलायो का सनी कुल-परम्यय से नही, पुख्य कौ विरोपत्रा 
कै कारण होना है । हाच ( प्रनष्ठान कँ राजा सातवाहन ) के स्वगं चे 
जाने प्रर भी गोदावय प्रतिष्ठान नामक नगर कोनहीषोडर्दी है, जैसे 
कोई सती दिघवा होने पर पति के स्यान का नहौ छोडती ॥ ६ ॥ 


४६९. जो इहलोक गौर परलोक में विरद है, कणक्टु है, निन्दनोय 
दै, दोनो कुलो को द्रुपितत करने वाला है, अरी दूतो ! उसके कहने से 
क्या राम ?1७॥ 


४७०. यदि वह्‌ गुणवान्‌ एव गुणानुराग मेरे गुर्णो कौ प्रदासा करता 
दै, तो जव र्मे पहले ही व्यभिचारिणो वेन जागो, तव गुणोकोक्या 
गिनती रद्‌ जायगी ॥ ८ 1 


४७१. भवि सुन्दरि 1 यदि तुम प्रतिदिन मेरे मागे उतेरत्तम पुख्प , 
कृट्ती हौ चो खचि ! उत्तम पुख्य पर-स्मियो को नही देखते दँ ॥ ९॥ 


४७२ 


४७३ 


४७४ 


*४७५ 


४७६ 


४७७ 


वज्जार्गण 


५० असरहूवज्वा [असतीपदतिः] 
नियडकुडग पच्छन्नदेउल बहूुजुवाणसंकिण्ण । 
थेरो पड ति मा स्वसु पुत्ति दिन्ना सि सुग्गामे ॥ १॥ 
निकटनिकुञ्च प्रच्छत्तदेवद्ुल वहुयुवसकीर्णम्‌ । 
स्थविर पतिरिति मा रुदिहि पृत्रि दत्तासि सुग्रामे ॥ 
मा रसु भओणयमुदी घवकछायतेसु सालिकत्तसु । 
हरियालमडियमुहा नड व्व सणवाडया जाया ॥ २ ॥ 
मा रुदिह्यवनतमुखी धवलोभवत्मु शालिक्षेत्रेषु । 
हरितालमण्डितमुखा नटा इव शणवाटका जाता ॥ 
पुव्वेण सण पच्छेण वजुखा दादिणेण वडविडवो । 
पुत्तिइ पुष्णेहि विणा न लन्मए एरिसो गामो ॥ ३ ॥ 
पूर्वेण शण पश्चाद्‌ व्जुला दक्षिणेन वटविटपः। 
पचक पृष्पेविना न कभ्यत ददृक्षो श्रामः॥ 
पेक्सट महाणुचोज्ज काणाघरिणीद्‌ ज कय कज्ज । 
चूवेवि न लहु नयण ज्ञडत्ति नीसारिओ जारो 1 ४॥ 
रक्षध्वं महाश्चये काणगृहिण्या यत्‌ त्तं कारयेम्‌ । 
चुम्बित्वा न छघु नमन शटिति नि-सारितो जार" ॥ 
पउरजुवाणो गामो महुमासो जोव्वण पई थेरो । 
जुण्णसुरा साहीणा मसई मा होड किं मर ॥ ५ ॥ 
्रचुरयुवो ग्रामौ मधुमासो यौवन पतिः स्यविरः 1 
जोर्णमुरा स्वाधोनामती मा भवतु किः सियताम्‌ ॥ 
देवाण वभणाण य पृर्ति पमाएण एत्तिय काट 1 
मे हुं जामो अम्द घरे कदया परि सइत्तणक्खेकौ ।॥ ६॥ 


देवाना द्राह्यणाना च पुत्रि प्रमदेनेतायन्त कारम्‌ । 
म खदु जानो््माकं गृ बदायिदवि सतीन्वकरटद्यु ॥ 


वन्गाल्मम १६१ 
प०--म्ई-वज्ना (असती-पदति) 


, ४७२. निकट टी कुज दै, सूना देव मन्दिर है, बहून ते युवक स 
पुर्ण है, वेट ! पनि वृद्ध है-इस लिए रोओ मतत, अच्छे गांव मे दी गई 
हौ (व्यादौ गई दो) ॥ १॥ 


४७३. रालि-केत्रो के दवेत टौ जाने ( मूख जाने ) पर सिर सुक्राये 
मत रोञओ, ₹स्तित्ल षे विमूपित मुख वाले नट के समात्‌ दाणवराटक ( सन 
केसे) तेवारटो गये" ॥२॥ 


४७८. पूवं मे सन, पश्चिम मे वेत भीरं दक्षिण मे वराद का पेड है, 
टो! विना पुष्यके एिमा गव नदी मिट्ता॥ ३ ॥ 


ह ४०५ कने करौ धरनी ने ज कामं क्रिया, उस्र महानु आर्च को 
देखो । उने पनि की आंख को देर तक चूम कर जार (ब्रेमो ) को धर 
से वाटर निकाट दिया ॥ ४॥ 


४७६ गांव मे प्रचुर युवक है, वसन्त का महीना है, युवावस्या दै, 
पति वृद्ध है, अपने पाम (अविकार मे) पुरानी मदिरा दै--बह कुक्टान 
हौतोक्यामर जाय?॥५॥ 


४39 वेदी । देवो भौर ब्राह्यणो के प्रसाद च इतने दिनो तक 
हमारे घरमे कमो सतीत्व काकर्ठक नदी खगा है॥ ६॥ 





१, सन सूक्पौ बीव्यौ वन्यौ, ई लई उखारि। 
हरी दय बद्र भज, धड़ धरदरि हिव नारि ४ 
--विहारी 
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४८२. 


४८३ 


वज्जार्ग्ग 


सद्द हौड सुहवा सएण रभत्तण च पावे 1 
पुष्णे जारसहस्से इदो अद्धासण देडइ्‌ 11 ७ ॥ 


पष्टया भवति सुमगा शतेन रम्भात्व च प्राप्नोति । 
पूर्णे जारसहस्र इन्द्रोऽधसिन ददाति ॥ 


जई पुड्‌ एत्थ मुयाण जम्मफल होड फि पि अम्ाण । 
तातेसु कुडगेसु ह तेण सम तह नु कीलेज्वा ।॥ ८ 1 
यदि स्फुटमन मुताना जन्मफल भवति किमप्यस्माकष्‌ । 

तत्तेषु निकुञनेएु हा तेन सम तथा खदु क्रीडेयम्‌ ॥ 

जो ज करेइ पाव सो त सोऊण निर्या असई । 
रमियव्व तेण सम तत्य जइच्छाइ ता एष्ट ॥ ९ ॥ 


यो यत्करोति प्राप्मोति स तच्छुत्वा निरगतासती। 
रन्तव्य तेन सम तत्र यदृच्छया तद्‌ इदानीम 1 


असर्दहि सई भणिया निहूय होऊण कण्णमूलम्मि 1 
नरय वच्वसि पावे परपुरिसरस अयाणती । १० ॥ 
जसतोमभि सतो भणिता निभृत भूत्वा कणमूे 1 

नरक व्रजसि पपे परपुरपरसमजानाना ॥ 
जत्य न खुत्यविडवो न नई न वण न उच्डो गेदो । 
तत्य भण कट्‌ वसिखद्‌ सुविसत्यविवच्िए गामे ॥ ११॥ 
यत्र न वुन्जकविदपोन नदीन वनंन निर्जन गेहं! 

तत्र॒ मण कयमुप्यते सूविश्स्तविर्वाजते ग्रामे ॥ 

रेरे विडप्प मा मुयसु दण गिलमुं पुप्णिमायदं । 
अमयमय भजतो हयास दीदाउभ होसि 1 १२ ॥ 
रेरे राहो मा मु दुर्जन गिल पूर्भिमाचन्द्रम्‌ । 
अमृतमय भुख्जानो हनाश दीर्घायुभंविष्यमि ॥ 


जज्जारग १६३ 


४७८ साठसेसुमगाहोतीदै, सौते रंभा पद पाती है ओर हनार 
जारो ( उपपतियो ) के पूणं होने पर इन्द्र॒ अपना आधा आन दे देता 


है॥७॥ 


४७९ पदि यहाँ मरने पर हमारे जीवन के पण्यो का सचमुच कठ 
फल है तो वह्‌ उन्ही निक्रुजो मे उसके पाय उस्र प्रकार क्रीडा करता 
"रहे ॥ ८॥ 


४८० मनुष्य जो कर्ता है, उते पाता है--यह सुनकर व्यभिचारिणी 
महिला, फो इ स्य उसके साय इच्छा भर्‌ रमण करना चाद्ये 
विचार से निकल पडी ॥ ९॥ 


४८१. व्यभिचारिणियो ने सती के कानो के पास ठग कर धोरेसे 
कहा--अरौ पापिद । परपुरुष कारम न जानतो हई नरक जा रही 


हो ॥१०॥ 


४८२. जटां न कुवेडे पेड, न नदी है, न वन है, न उजडा धर 
है, उक्ष निश्चिन्त स्थान से रहित गव मे वतायो, कँसे रहा जाय ? ॥११॥ 


४८३ अरे राहु" पणिमा के चन्द्र को नियर जाओ । उत दुष्टको 
दछोडना मत्त { अरे दुष्ट ! जो अनूनमय है, उते खाकर दीर्घायु टौ 
-जामोगे ॥ १२॥ 


१६४ 


८ 


४८५ 


दनज्जाल्म्ग 


छिन्न पुणो वि छिवउ महुमहचक्केण राहुणो सीस । 
गिलिओ जेण त्रिमुक्को जसर्दण दूसतमो चदो ॥ १३ ॥ 
छिस पुनरपि च्छिद्यना मवुमयनचक्ने राहो दिर ॥ 
गिलति येन॒ विमुत्तोज्छनीना दूपक्घन्द्रः ॥ 

त किपिकह्‌ वि होदिद्‌ ख्भद्‌ पुरटवि वि हिडमाणेदि । 
जेणोसटेण चदो जीरिज्इ पुण्णिमासटिजो 1 १४ ॥ 
तत्किमपि कथमपि भविप्यति रम्यते पुथ्वीमपि टिष्टमाने । 
येनौपयेन चन्द्रो जीयते पूर्णिमानहित ॥ 


४८६. कि विहिणा सुरलोए एक्का वि न पमल त्ति निम्मविया 1 


४८७ 


४८८ 


स्राटीणो जेण ससी न वोिओ नीटरगम्मि ॥ १५॥ 
ति विविना सुरखाक एकापि न पुश्चलोति निर्मापिता 1 
स्वाधीनो येन शी न निमचिनो नीरसद्धै॥ 
पमरइ जेण तमोटो प्टद चदस्म चदिमा जेण । 

त सिद्ध सुमरि सिरिपव्वयाड म्राणोमह्‌ कि पि ॥ १६॥ 


प्रस्ररति येन तमअओआधो भ्रस्यनि चन्द्रस्य चद्िकायेन ॥ 
तत्छिद्ध॒ स्मृत्वा श्रीपवंतादानमौपध क्रिमपि॥ 


मा पत्तिय पि दिद्यमु पुमक्ति निविणे वि कामडह्णन्न । 
जो भम्टाण अमित्त चद सीने ममुव्वटद्‌ 11 १७ 1 

मा पत्रिकामपि ददा पृश्चछि स्वप्नेपि कामदहनस्य 1 
योन्माक्ममिव्र चन्द्र शपे ममुद्हति॥ 
अमष विप्पिय रे मन्व मा चटनु पूष्िमायद । 
दौस्िटिमि तुम कड्या जह्‌ मग्गो वस्यो व्व ॥१८॥ 


यमतौना विप्रिय रे ग्द मा वद्‌ दुधिनाचद्रा 
दरदयमे ठव कदापि यया नग्नो दग्यम्ड इव ॥ 


व्ज्जारम्न १६५ 


४८४. जिसने असत्तियो को कटवित क्ले वाठे चन्द्रमा को निगल 
कर छोड दिया, उस राहु का सिर विष्णु के चक्र से एकं वार क्ट जानि प्र 
भीफिरसे कायाजाय। १८॥ 


४८५. वया भूमण्डल मे भी भ्रमण कर के वह्‌ भौपधि किसी प्रकार 
मिलेगी, जिसे पूरणिमा-महित चन्द्रमा को पचाया जा सके ॥ १४॥ 


४८६ क्या विधाता ने स्वगं मे एक भी व्यभिचारिणो नही वनायौ, 
जिसने अपने निकटवर्ती चन्द्रमा को नीले रग मे नह डुबो दिया ?॥ १५॥ 


४८७. हे सिद्ध । स्मरण करके श्री-पवंत से वह्‌ ओपधि ठे मामो, 
जिससे अन्धकार करा समूद फेल्ताहै ओर चन्द्रमाकोचाँदनीनषटहो 
जातौ है ?1 १६॥ 


४८८. दे पुद्वलि (कुण्टे) । जो हमारे वैरो चन्द्रमा को मस्तक पर 
धारण करता है, उस छिव को स्वप्नं मे भौ एके पत्तो मत चदाना ॥ १७॥ 


४८९. अरे व्यभिचारिणिया के जत्रिय पू्णंचन्द्र । गवं मव करो 1 तुम 
कभी टूटे ककण के टुक्डे के समान दिखाई दोगे ॥ १८ ॥ 


१६६ 


४९०. 
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४९४ 


४९५ 


वज्जाटग्म 


भव्यो धावसु तुरिय कज्क भरिऊण वे वि हत्याई । 
दद कूवावडिमो अतण दूसयो चदो ॥ १९ ॥ 
अहो धाव त्वरित कल्नठेन मृत्वा द्वावपि हस्तौ । 
दष वूपापत्तितोऽ्ततीना दुपवाश्चन्द्र ॥ 
मह एसि कीस पथिय जइ हरसि नियस्सण नियवाओ । 
सामि कस्स पुरो भामो दूरे अह एक्का ॥ २० ॥ 
मामेपि कस्मात्पयिक यदि हरसि निवसन नितम्बात्‌ । 
कथयामि क्स्य पुरतो म्रामो द्रेऽ्मेका॥ 
अत्ता वहिरधदिया वहू विदवीवाहसकुरो गामो 1 
मज्ज पई य विएसे को तुज् वसेरय देद्‌ ॥ २१ ॥ 
शवभूवंधिरान्धा  वहुविधविवाहसकुखो भ्राम 1 
मम॒ पतिश्च विदेय वस्त॒ वास ददाति॥ 
जणसनवुख न सुन्न रूस अत्ता न देद ओोआस । 
ता वच्च पददिय मा मग्ग वास्य एत्थ मज्ज्ञ धरे ॥ २२॥ 
जनसकख न्‌ शून्य रप्यति शवशूनं ददावकाशम्‌ । 
तद्व्रन पथिक मा मार्गय वासक्मत्र मम गृहे॥ 
कट्‌ रब्भई सत्यरय अम्हाण पटधिय पामरघरम्मि । 
उन्नयपमोहुरे पेच्छिङ्ण जइ वससि ता वससु ॥ २३ ॥ 
कयं रभ्यते खस्तरव' (स्वस्यरत) अस्माक पयिक पामरगृहे 1 
उश्रतपयोयरान्‌ (उश्नतपयोधसौ) ब्र्य यदि वससि सदस ॥ 
वस॒ पिय जगण च्चिय पिदर ता तुज्छ वसणदोहटभो । 
इह गामे देम॑तो नरं मिम्ट्स्स सारिच्छो 1 २४ ॥ 


यस पयि्ाद्धण एव श्रयतु तावत्तव वमनदोटद । 
षद्‌ प्रमि टेमन्त केवट ग्रीष्मस्य सदृक्ष ॥ 


वुज्जारग् १६७ 


४९०. भरे दोनो हायो मे बालि मरकर धोच्र दीढो । व्यमिचा- 
रिथियो क दयक चन्द्रमा कृष मे गिरा हुमा दिपाई पा है ॥ १९॥ 


४९१. अरे पथिक । मेरे निकट क्यो जते हौ ? यदि मेरे निनम्बो 
से यस्त उतार्‌ छोगे, तो मे क्ति हयी ? क्यो दिगो दर है गौर्ये 
भकेटी हुं ॥ २०॥ 


४२२. सासं अन्धी-बहुरौ है, गांव नाना प्रकार से विवाहु मे व्यस्त 
है मेरा पति प्रदेया मे है । तुम्हे रेन-चमेरा कौन दे 2॥ २० ॥ 

४९३. पयिकर । यह्‌ स्यान जन-मक्रुल है, मुनमान नह है } साम 
ष््टहोनीदहै, सोने का स्यान नही देनो । मत चरे जायो, यहाँ मेरेषर 
मे रेन-येरा मत मांगो ॥ २२॥ 


२९४. परथिक। हम प्रामीणो के घरमे विष्ौना कंने मिल पायेगा ? 
(पक्त मे स्वस्य-रत कैसे मिल पायेगा)। ॐ हृएु पयोधरो (षो) को देवकर 
यदि रहते हो तो रहो (पढ मे -उदे हुए उरोजो के देष कर यदि ख्वना 
चाहते टो तो स्क जामो) ॥ २३॥ 


४९५ अरे वटोटी । आंगन (बाह्य प्रागण) मे दी टिक जाः 1 
तुम्हे मोदने कौ चिन्ता नही करनी दै । केव दसी एक गवि में टेमन्त 
ग्रोप्म के समान है ॥ २४॥ 


१. इत माया का पाठ गाहा-यतसरई में कुट भिन्न ह जिखकरा मावातृदाद 
मैने इत प्रकार किया है-- 
धके होगे बटोदी र्ग जानती हं, वड के क्म ठर थकान मिटागो। 
इन पत्यो से मरे वीहड मवमे, वाको मायन्‌ लेकर बाभो। 
यहांहै न दिखोते षय कोः प्रवन्व, रोका मी न अनय चरामो! 
उप्ते हुये देल धयोवरों को यदि, चाहो ठौ रउ भते तकि जानो ॥ 

२ आँगन ही भिरा यदिलैर,ठो क्या परवाद्‌ वदी टिक जायो । 
चौड दो कबककौ चरचा, न बटोटौ बलाव क्षा नाम सुनमो1 
दरे भद कौ वाव ही भौर, घोच वेन से एय्वामो! 
जेखसमान द पम यहा, न उरो सुमचैन मे रैन द्द 
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४९६. 


४९७ 


४९८. 


४९९ 


वज्जाटरग 


इत्तो निवसड अत्ता एत्थ अहं एत्य परियणो सयलो । 
ए पहिय रत्तिजंधय मा मह्‌ सयणे निमच्िहिसि ॥। २५॥ 


इतो निवसति श्वशरूरगाहमत्र॒ परिजन सकल 1 
है पथिक राच्यन्ध मा मम दायने निमक्षयसि॥ 


५१ जोदसियवञ्या [ज्योतिपिकपद्धति | 


दीहरसडियाहत्थो जोईइत्तिमो भमई नयरमज्छम्मि 1 
जाणइ सुक्कस्स गई गणड जड़ गणावए को वि ॥ १॥ 


दीधंखटिकाहस्तो ज्यौतिपिको श्राम्यति नगरमव्ये । 
जानाति शुकस्य गति गणयति कोऽपि ॥ 


जोदसिय मा विख्वसु खडिय घेत्तूण गणसु मह्‌ तुरि 1 
अगारए पणद्‌ठे सुक्कम्स गई तह च्चेय ॥ २ ॥ 


ज्योततिपिक मा विलम्बस्व खटिका गृहीत्वा गणय मम त्वरितम्‌ । 
अद्धा (अङ्गसते) प्रनष्टे शुकस्य गतिस्तथैव ॥ 


अत्यि घर च्वि गणभो विचित्तकरणेहि निटुदुर गणई्‌ । 
ने ट्‌ जाणड मुक्वगरड तेणाह तुद्‌ धरे पत्ता ॥ ३ ॥ 


यन्नि गृह्‌ एव . गणको विचितव्कग्सेनिधुर म्पि 1 
ने खरु जानि सु्यनि तेनाहं तय गृरे प्राप्ना॥ 
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४९६. यहां सास सोती है, यहा पै गौर यहा सव परिजन सोनि ह 1 
अरे पथिक ! तुम्हें स्तीयी होती है, कदी मेरो शय्या परन सो 
जागो" 1 २५॥ 
५१ जोइसियवज्जा (ज्योतिपिक-पदति) 
इस प्रकरण मे प्रयुक्त प्रतीकं के श्यृद्धारिक अथं इस प्रकारै 
ज्योत्तिपिक = मैयुन कर्ता 
खटिका = लिगि 
गणना = मेयुन 
करण = रति का भासन 
फलक = भग 
गणक = मैथुन कर्ता 
सख = लिगं 
(पाठकों को यथा-स्यान दस अथं का उपयोग कर ना चाहिये । } 


४९७, हाय मँ लम्बी खटिका (खटा मिट का छम्ग टुकड़ा) लेकर 
नगर्‌ के बीच ज्योतिपी भ्रमण कर रहा है । यदि को गणना करये तो 
वह्‌ शुक्र (पक्ष मे-वीयं) की गति को जानता है ॥ १॥ 


४९८. ज्योतिषी । विलम्ब मत करो । खडिया ठेकर शन्न मेरी 
गणना कर डालो { मंगल के न रटने पर शुक्र की गति (दय) वेसो ही द 
(शारीरिक मेथुन समाप हौ जाने पर भी वोयं को ति वैस ह ६) ॥२॥ 


४९९. मेरे घरमे ही ज्योतिपी है! वह्‌ विचित्र करणो (गणना के 
खाघनों यादिन के ग्योततिप प्रसिद्ध माग बिद्ेपो) से निष्डुरतपूर्वक 
गणना करता है, परन्तु शुक्र (रह्‌ विदोप) को गति को नही जानता हे 
(पक्ष मे-वीयं का प्रवे कराना नही जानता) इती से तुम्हारे घर पच 
हं॥२३॥ 
` ए. च्छन्न यहां खि घे साम, ठचे्रहो पेट जावे हौ दानि ॥ 

उस्र भट अकेली ही सोती हू, चुयचाप्र॒ बिखा कर टा पराता ! 
दिन मं खव दे लो दुषरी वार, जिव खे न पट मुजञे सम्ञाना ! 
चरि रात के अन्धे बटोही ! कटो, तुम मेरी ह चे पे के न जाना । 


१७० वज्जाल्प्य 


*५०० जोदसिय कौस चुक्कसि विचित्तकरणाई्‌ जाणमाणो वि । 
तह कह वि कुणमु सिग्च जह्‌ सुक्क निच्चेल होड ॥। ४ ॥ 


उ्यौतिपिक कि प्रमाद्यसि विचितरकरणानि जानानोऽपि । 
तया कुर क्यमपि शीघ्र यथा क्रो (दुक) निश्चलो (निश्चल) मवति । 


५०१ *विवरीए रइविवे नक्त्ताण ₹, गणगदहियाण । 
न पडडइ जटस्स विदू सुदरि चित्तद्विए्‌ सुक्के 1 ५ ॥ 


विपरोते रविविम्बे(रतिविम्वे)नक्षनाणा (नखक्षनाना) च स्थानगृहीतानाम्‌ । 
न पनति जलस्य (वीजस्य) विन्दु" सुन्दरि चित्रास्ये (चित्तस्य) शुक्रे ॥ 


५०२ विख फत्य थोरा सखायया तु पि गणय कुसो सि । 
तह वि न आ मुक्को सच्च चिय सून्नहियओ सि । ६ ॥ 


वियु फलक दौरघां शाका त्वमपि गणक वुदालोऽसि 1 
तयापि नागत ग्क्त सत्यमेव शून्यह्दयोऽसि ॥ 


५०३ *+उज्ज्ञउ सो जोडमिमो विचित्तकरणाई्‌ जाणमाणो वि । 
गणिउ सयवार मे उद्ड पूमो मणतस्स ॥ ७ ॥ 


दष्यता म ज्यौतिपिको विचित्रकरणानि जानानोऽपि । 
गणयित्वा शतवारं ममोततिष्ठनि धूमो गणयत ॥ 


*५०४ जद गणमि पुणो वि तुम विचित्तकरणेहि गणय मविेन्न । 
सुक्कक्छमेण रटियन ह च्य मोटण हद्‌ । ८ ॥ 
यदि गपि पुनरपि त्व विचिव्रकरणै्गेयय मविशेपम्‌। 
शुक्क्मे रहि न खर्‌ छग्न॑ भोमन मयति 
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+५००. जयोतिपौ । विदधेप रूपे चिना नक्षत्र का प्रमात्र जानत हृषु 
{मा दिन के केरण सन्ञके मागो दो जनते हए) ओ क्यो चूक्नहो ? शीतर 
ही कु एेसा करो चिक शुक्र कौ स्थिति का निर्णय हौ जाय ॥ ४॥ 
श्द्खारपक्ष--रति क विवि यामनो को जाने हृए भी क्यौ चूक्ते हो । 
सा करो कि वीयं स्थिर दो जाव (गं र्ट्‌ जाय) । 


५५०१. हे सृन्दरि ! जवर रविमण्डल जपने स्थान पर स्थित नक्षनो 
के प्रतिवृ रहता है तव दुक्र के चित्रा नक्षन मे स्वित होने प्र मो जल 
कौ दृद नदी पडती ॥ ५॥ 


श्द्धार पञ्ल-ुन्दरि । पृस्पेन्दरिप के निकट पटी हुई एव मम्मान पूवक 
ग्रहण करने योग्य युवतियो की विवृत यानि मेँ प्रणय (या काम विकार) के 
शुष्क हौ जाने को दशा मे वीर्ग कौ एक वंद मी नही षटती दै । 


५०२ फक (गणना करने के ल्य निमित कष्ठ या घातुक 
तस्ती) विस्तृत दै, राटाक्रा (खटिया) मोटी है, गणक । तुम भी कुराल टौ, 
तव मी दक्र ग्रह्‌ कौ गणना नटी बाई । सचमुच तुम्हारा मन नही ल्ग 
र्हा है (पदा में-वौर्मपान नही हया, वुम हृदयदीन हो) ॥। ५॥ 


५०३ विचिन करणः (दिन-विमामो) बौ जानता हुमा भी वह्‌ 
उयोतिपी मस्म हो जाय, मनेक वार गणना कर पून गणना करते हये 
उसके द्वारा कतु ही निक्ल्ता ह (घार्तेकेतु ही माता है) ॥ ६॥ 


गणुगार पक्ञ-उसके वार-वार मेथुन से मून्ने ऋौव मा जाता है । 


*५०४ यदि भिनते ठो तो विचि करणो से तुम विरेप गणना 
करो) सुक यौ गति के विना (विवाहादि का) रग्न सुम नहो हाता दै 
(बयं प्रवेद अर्यादु मेयुन कँ विना तरेम शुम नहं होता है) ॥ ७१ 


# विदोष विवरष परिनिष्ट शखः म द्रष्टव्य ॥ 


१७२ वज्जाल्ग्न 


५०५, मोत्तूण करणगणिय अगुलिमेत्तेण जड वि सो गणड । 
अइणिउणो जोदततिमो कडढई नाडीगय नुक्क ॥ ९ ॥ 


मुक्त्वा करणगणितमद्खुलिमातरेण यद्यपि स गणयति । 
अतिनिपुणो ज्यौतिपिक कर्पति नाडीगत युकम्‌ ॥ 


५०६ भणिञओ वि जद न वुप्पनि जइ न तुम होमि कूडङोदसिभ । 
ता कीस तुज्ज जाया अन्नेहि गणावए दियह्‌ ॥ १०॥ 


मणितोऽपि यदिन वुप्यमि यदि न त्व मवसि कूटज्यौतिपिक। 


तत्‌ कि तव जामान्येगंणयति दिवसम्‌ ॥ 


*५०७. अँगाग्य न याण न ह वुज्छइ ह्यचित्तसंचार । 
द्य माद्‌ कूढगणमो कट्‌ जाणट मुक्क्नचारं ॥ ११॥ 
सपुारकं न जानाति न र्‌ वुष्यन रन्ता चारम्‌ (हुम्तचितम॑चारय्‌) } 


। मान पूटमवः कयं जाग्नि टुकम॑यारम्‌ ॥ 
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५०५. यद्यपि करणो (गणना के प्ताधनो) की गणना को छोटकर वह्‌ 
अगुलिमान से गणना करता है, फिर भी अति निपुण ज्योतिषी है, नादी 
म स्थित शुक्र (ग्रह) को निकाल लेता" है ( गणना करक वता देता 

॥ ८ ॥ 
श्ङ्धार पक्ष--सिगसे मयून करना छोड कर मद्भूचियो का योनि मे 
प्रवेद कराता दहै, फिर भी नाड्यो (नसो) मे स्थित वीर्य को खीच 
छातः है। 

५०६. वु कहने पर यदि क्रोध नटी करते हौ भौर यदि पाखडी 
ज्योतिषी नदी हो, तो तुम्हारो पत्नी क्यो दिन मर दूरो से गिनवाती 
स्हतीहै? 


५५०७. अरी माँ । यह्‌ कूट गणक न तो मगल ग्रह॒ को जानताहै 
जौरनच उसका हस्त भौर चित्रा नक्षनो मे भवेय ( सक्रमण ) ही समक्षता 
दै। शक्रग्रहु का (दृस्त गौर चिना मे) सचार कैसे जानेगा ? ॥ ११॥ 
श्द्घार पक्ष-यट्‌ कूट मैधुनकारो रति.क्रिमा नही जानता भौर न हायो 
का विचित्र सचार ही समक्ता है । भरीर्मा। यह केसे योनिम वीर्मका 
भरवेश कराना जानेगा । 

५२-लेहयवज्जा (लेवक-पद्धति) 
ग्रतीक परिचय-टेखक = मेथुन कर्ता 
स्खखन = वीर्य पात 
लेखनी = छिगि 
मसि-मरदन = वीर रवेर 
केखन = मेयुन 
मसि = वर्य 
सुरुकित-पात् = मग (श्छेप से मसिपात्र) 
छलित-पात्र = मग 
ताछ-पव = मग 
मसि-भाजन = वृपण 
१ मयोध्याके मान्य ज्योतिषो प० गोपोकान्तल्ला के बतुसार शुक्र, धनि, 
मौम यादि नाद्या ज्योतिपरास्तर मेंक्टी गर्दै, जिने वर्पाके 
न्युनाधिक्य का ज्ञान होवा हू । 


१७४ 


वज्जारग्ग 


५२ लेहयवन्बा [ठेखकपद्धति | 


५०८ मसि मलिऊण न याणसि ठेहि गदिर्ण मूढ खलिभो सि। 


५११ 


५१२ 


५१३ 


मसरसु कूडलेहय सुरुलियपत्त विणासिहिसि ॥ १ ॥ 
मपी मदितु न जानासि ऊेखनी गृत्वा मूढ स्वलितोऽसि । 
अपस्षर॒कूटकेखक सुरुलितपतर विनाशयिष्यसि ॥ 
दिया य मसी भगा य लेहणी खरडिय च तलब । 
धिदित्ति कूडले्य अचर वि ठेहत्तणे तण्हा ॥ २ ॥ 
स्खलिता च मषी भग्ना च लेखनो भग्न च तालपत्रम्‌ (तलपटरम्‌)। 
धिगुधिगिति कूटलेखका्यापि केखकत्वे तृष्णा ॥ 
पिहुरु मसिभायणय अत्थि मसी वित्यर च तल्वट । 
अम्हारिसाण कज्जे हयलेहय लेहणी भग्गा ॥ ३ ॥ 
पृथुल मपीभाजनमस्ति मपो विस्तृत च तालमत्रमु (वराङ्गम्‌) । 
अस्मादृशीना काये हतकेखक लेखनी मग्ना ॥ 
५३ विज्वज्या [वैदयपद्धति ] 


विजन एसो जरओनयवाहीएसको वि सभूभो । 
उवसमई सलोणेण विडगजोयामयरसेण ॥ १ ॥ 

वैद्य नैष ज्वरो न च व्याधिरेय कोऽपि समूत 1 
उपशाम्यति सल्वणन बिडद्ध (विटाङ्ग) योगामृतरसेन ॥ 
सच्च जरए कुसो सरसुप्पन्न य लक्से वाहि 1 

एय पुणो वि अग बिड विडगेहि पतन्त ॥ २॥ 

सत्य ज्वरे कुदाल स्वरसोत्त च लक्षते व्याधिम्‌ । 

इद पुनरप्यद्ग वेद्य निडद्धं प्रजप्तम्‌ ॥ 
भुक्कास्य पउज्सु वालाइ रसुञ्मवाई वाहीए्‌ । 

मज्ज अणज निल्ल विच पेच्ाइ्‌ न हु कज्ज ॥ ३ ॥ 
पुकारयं (पस्कारवः) प्रयुड्द्व वाखाया रसोद्धवस्य व्याये । 
अद्यानायं निर्जन वैद्य पेयया न खदु कार्यम्‌ ॥ 


वज्जालग्ग १७५ 


५०८. मसि मिलाना नही जानते, लेखनी लेकर स्खलिन हो गये 
(मू कर बैठे), अरे कूट-ठेखक । तुमने तो मेरा वदिया तालयत्र नष्ट 
केरदिया॥१॥ 

*०९. मसि भिर पडी, रखनी टूट गई, ताल-पन मी फट गया । 
अरे मनादौ र्ेलक। तुम्हूं धिक्कार है! अव भी लिखना वाहते 
हो।॥२॥ 

५१०. वडा सा मनिपात है, मसि है गौर विस्तृत ताल-पत्रहै, 
मरे दुष्ट रेवक 1 हम-जैमो का काम पडने पर तुम्हारो ल्खनी ही टूट 
गई॥ ३1 


५३--विज्जवज्जा (वैद्य-पद्धति) 

५११. वैद्य पहन कोईज्वरदहै, न कोईव्याधिहै। यहतोएेसा 
कोई रोग उन्न हो गया है, जो लवण मौर विडग (वाय मिग नामक 
दवा) कै योग से (मिधण से) वनने वाङ अमृत तुल्य रसायन से उपद्ान्त 
दता दै (शद्धार पक्च-जो खावण्य युक्त विट के मगो के अमृतोपम सयोग 
से धान्त होता दै या जो विट (उपपति या जार्ुस्प) कै लिगि का सयोग 
होने पर सुन्दर एवं निरदोप वीर्य-निष्यन्द से शान्त होता दै) ॥ १॥ 

*५१२ वैद्य । तुम ज्वर का निदान करने मे सचमुच बशल हौ मौर 
स्वमावते उत्पन्न हौ जाने वे रोगकोदेख दे हौ (रक्षित कर रहे हो) 
बयोक्रि द्म (तेय) को पुन वायमिदग से खण्डनीय (विनादय) वताया 
दै॥२॥ 
शद्घार पदा--तुम ज्वर का निदान करने मे दरश हौ मौर भषने स्वमाव 
से उत्पन्न रोग को देख रहे हो, वयोकि इसको पून विट (उपपति पा जार) 
के जग (चगि) से खण्डनीय दवताया" है ॥ 

५१३. वमुदध पारेयाविप के कारण उत्पन हौ जनि वाली इस 
याद्या की व्याधि में धुक्कारय नामक जडी का प्रयोग करो | भरे मनां, 
मिर्टज्जन वैय । आज मांड {या खपसी) काकाम नही है॥३॥ 
शद्धार पक्ष-प्रेम से उत्यन्न इस रोग में पुख्यलिग कय भ्रयोग करो । 
शुष्क प्रेम (पिज्जा = प्रेम कास्य) का काम नहीदहै। 

१. वि्नूह विवेचन परिचिष्ट ख वें द्र्टन्य । 


१७६ 


५१ 


५१५ 


५१६ 


५१७. 


*५१८ 


वज्जालगं 


सामा खामा न सहेड मदुण विञ् करि वियप्पेण 1 
अग्गगुखीड दिव्चउ मवलेहो माउचिगस्स 11 ४ ॥ 
श्यामा क्षामान सहते मर्दन वैद्य करं विकत्पेन। 
अग्राद्ुत्या दीयताभवलेहौ मातुरिगस्य (मातुटिगस्य) ॥ 
पुक्कारएण वि्रय निव्विण्णा तुह य दीहसामेण । 

मा वारिज्ड वाखा मुजउ अन्न जहिच्छाए ॥ ५॥ 
पुक्कासयेण वंद्य निविण्णा तव च दी्घन्चासेन 1 

मा वार्यता वाला मुदत्तामत (अन्य) यथेच्छम्‌ । 
गहवइमुएण भणिय अडउव्वविञत्तण हेयासेण । 

जेण पडजड पुक्कारय पि पन्नत्तियाण पि ॥ ६ ॥ 
गृहुपतिसुतेन भयितमपूर्वंवैयक हुतादोन । 

येन प्रयुड्क्ते पुक्कारय (पूत्वाररतम्‌) अपि ध्रततप्तिकानामपि ॥ 
विचर तुहागमण च्विय मुक्का जरएण किं न परिमुणसि । 
ता नियसु मज्ज अगे सपद सेओ समुप्पन्नो ॥ ७ ॥ 
वैद्य तवागमन एव मुक्ता ज्वरेण करि न जानारि 1 

तत्‌ पर्य ममाद्धे सप्रति स्वेद, समुत्पन्न ॥ 
प्रय भन्न वारं मह्‌ जरो सयरएण पत्तो । 

जद त नेच्छसि दाउतावि छासीविमादहौउ॥८॥ 
वैदयान्य वार मम ज्वरः दानरयेण (दातस्तेन) श्रज्प्तः 1 

यदि तत्‌ नेच्यमि दानु तत्‌ दि तक्मपि(वष्पोतिरपि)मा मवनु ॥ 


वज्नार्ग्म १७५ 


१६८. वैय । यह्‌ दायो श्यामा स्वय निचोड नही सकती है, यत्त 
क्यो सोच विचारमें पटे हो? दते अंगुली के यग्र-भाग पे विजौरे नीवूका 
अवरुह्‌ (चटनी) दो 1 (यह्‌ इतनी दुवल हो गई दै नि रतिक्रिया म॒ मगो 
का मदंन नटी सह सकी । अत मघ्यमानुछि से इमके मग काञव- 
खेखन करो) 


५१५ अरे वैद्य ! यह पुक्वारय नामक जडी गौर तुम्टारे (दुवे 
कारण उन्पन) टम्बी खम से ज्व चुकी है (या जिसके कारण सिं लम्बी 
हो गृ ह, उत्त पुक्करास से उव चुकी दै) 1 इसे रोक्यि मत, इच्छाभर 
जन खाने दीजिये। 
शगार पक्ष-ुम्हारे रिग भौर तुम्हारी म्बी सामो (पने से) से ज्व 
चुकी है । इसे यन्य पु्प का उपमोग करने दोजिये। 

५५१६. दुष्ट गृहपति युमार ने अपू केयक्‌ दास्न बताया ट, जिसते 
यह्‌ साड-कुल कामी प्रयोग करता है ओर उपदैदनदान का मी॥ ६॥ 
शद्वार प~ द् गृहपति कुमार ने यधूवं विद्या वताई दै, जिमसे वह्‌ 
पचास (या प्च) स्तियो कै रिष भी पृष्ेन्धिय का प्रयोग करता है। 

५१७ वैद्य । तुम्हारे थति ही म ज्यस्मुच हो गई । बया जानते 
नही ? तो देल, इम समय मेरे थय मे पमोना उत्पत हो गया है ॥ ७॥ 

(म्द का कारण द्रवी माव या सात्विक मावेद्रेक) 

५१८, वैद्य । अन्य वार मेरा ज्वर तुम्हारे दायो बौ भमूतसे मारा 
गयाथा (नष्ट हो मया या) | यदि उमे नही देना चाहते, तोक्याम्ह्ानी 
नदहोगा?॥८॥ 
श्द्धार पन्न ~-अन्य वार मेरा विष्ट-ताप सौ समोगो से दूर गया या। 
यदि उनना नटी देना चाहने तो क्या य्यामो समोग भी नदौ दोगे? 

५१९. जिसके यग ज्वरतते मलिन हो चुके ये, उल वकर 
मबु भाषण करने वारौ वाटा को देखते हए वैद्य को यच्छी तद्द्‌ सम्यम्त 
मुश्ुनमहिना भी मूठ मई ॥९॥ 


# विनैप विवेचन परिरिष्ट "वः मे द्र्य 1 
१२ 


१७८ वज्जालग्ग 


*५२० मोत्तूण वारुतत तह्‌ य वसीकरणमततरतेहि । 
सिद्धव्थेहि महम्मद तरुणी तरुणेण विज्जेण 1 १० ॥ 
मक्त्वा वारुदन्त तथा च वलौकरणमन्त्रतरनं । 
सिद्धार्थे प्रहृष्यते तरुणी तरुणन वेदेन ॥ 
५५२१ अन्न न रुच्चद्‌ च्विय मज्ज पियासाद पूरिय हियय 1 
नहु रयल्लयगे तुह्‌ सुर विज्र पडिहादइ ।। ११ ॥ 
उन्न (अन्यत्‌) न रोचत एव मम पिपासया (प्रियाश्या) पूरितं हृदयम्‌ । 
स्नेहसुरतदरद्धे तव सुरत वैध प्रिभाति॥ 
५२२ जो धम्मिभो न पावड्‌ कुरय मदासय च मुरगरय । 
सो गदिरकरडो च्चिय क्तो पूत्तीरय' रटई ॥ १ ॥ 
यो धामिको न प्राप्नोति कुरवक (कुरत) मन्दार्क (मन्दारत) 
च मुद्गरकम्‌ (मुग्धारतम्‌) । 


स गृहोतकररण्ड एव (मृहीतकराण्डक एव) कतो घत्तूरकं 
(धूर्तारत) रभते ॥ 


५२३ धुत्तीरएण धम्मिय जइ इच्छसि लिमपूरण काड 1 
ता एव्वसु मज्ज परोहडम्मि सूरम्मि अत्थमिए ॥ २ ॥ 
धत्तूरेकण (धूर्तारतेन) धामिक यदीच्छसि लिद्धपुरण करत्‌ । 
तत॒ आगच्छ मम गृहुपश्वाद्धागे सूर्येऽस्तमिते ॥ 

*५२४ पुत्तीरयस्स कज्ज गहिराणि परोह्‌डाइ वच्चतो । 
घभ्मिय सुरगकामो वुरयाण वि नवरि चुकिकहिसि ॥ ३॥ 


धत्तूरकस्य (ूर्तास्तस्य) वार्यो गमो रान्‌ मृह्पश्चाद्धागान्‌ व्रजन्‌ । 
घािक सुरद्वकात्‌ वुरवकैम्योऽपि (क्‌ एतेभ्योऽपि) केवल श्रशषिप्यसि ॥ 


५२५, धृत्तीस्पाण कज्जेण धम्मिओो परपरोहडे भमई 1 
अन्नैहि विट्प्पत निययाराम न लकसेद्‌ ॥ ४ ॥ 


धत्तूरकाणा (धूर्तारवाना) कर्मेण घामिको परमृहुपन्चा दायान जमति 1 
अन्यैविर्प्यमान निजाराम्‌ न लक्षयति 


य॒ज्जाल्ग १७९ 


*५२०. वाातन्न को छोडकर, तद्ण वेय के द्वारा यह्‌ तप्णी 
अभिमत्रित सपंपो (सरसो) घे नही मारी जा रही है (अर्यात्र जिम उपाय 
से यह स्तरस्य टय सकती है, वह्‌ नही क्रिया जा रहा है) ॥ १० ॥ 

५५२१. हे वैद्य । मुहे अन्न नही सचता, मेरा हृदय प्यास से भरा 
है। इस मलिन (धूलि भरे) भौर परस्वेद से मद्रं शरोर मे तुम्हारी भभूत 
(या मायुरवेदिकं मस्म) का पता नही छ्गता ॥ ११॥ 
श्ृद्घार पक्ष- अन्य कोर वस्तु रचत ही नही, मेरा हृदय प्रिय क्षी चाहसे 
भरा है। प्रणयके प्रवेग से मद्रं मंग (धोनि) मे तुम्हारा मैथुन रुचता दै 1 

५४--चम्मिय-वज्जा (धा्मिक-पद्धति) 

प्र्‌ जौ पुजार कुरवक, मन्दार ओर मुद्गर (मोगरा) नदी परता, 
वह्‌ चेरौ ठेकर कहां घतूरा ही पयेगा ॥ १॥ 
शृद्धार पक्ष-जो कुरत (पृथ्व प्र कौ जानि वाखी रति-कीडा), मन्दारत 
(स्वैरिणी या दवं खी से रमण) भौर मुग्धारत (मुग्धा क्षी से रमण) नही 
पाता, वह्‌ मला भारौ अंडकोप" धारण करने वाला पुजारी धूर्तास्त (ूर्ता 
या विदग्धास्मी के साय रमण) कैसे प्राप्त करेगा ? 

५२३. टै पुजारी । यदि धतूरे से र्ग (दिवचिग) को परिपूणं 
(आच्छादित) करना बहते हो, तो सुं भस्त हो जनि पर मेरे पिद्ाडे 
आना ॥ २॥ 

(यदि चूतरित कै द्वारा अपने लिग को आच्छादित करना चासते हो 
सो सूं द्व जाने पर्‌ मेरे पिखवाडे आना) 

५५२४. घरे पुजारी ! धतूरे के लिये घरके पीठेके गमोरमागोमे 
भटक्ते ये नुग केवल कुरवको (पुष्प विशेष) के सुन्दर वणं से भी वचित 
रह्‌ जामोगे ॥ ३॥ 
शबङ्गार पक्ष-धूर्तारतके टिए कुरः (विना शय्या के नमी पृथ्वी प्र कौ 
जनि वारी कुल्मित रन्न} के आनन्द से मी वंचित रह्‌ जामोगे । 

५२५. वह्‌ पुजार धतरे के चि दूसरे के पिखवाडे चक्कर काटता 
है। मन्य छोगो द्वारा वराद क्ये जति हुए अपने उदयान को नदी 
देवता ॥ ४॥ 
श्र पक्ष-पूर्तासत के चक्कर मे दूमरो जगह भटकता है, दूखरो द्वार 
उपमुक्त अपनी पलनी वौ नही देवता । 

१. हाय में अण्डको पकडे हृए--सस्छरत टीका 
# दिशे विकस्य परिशिष्ट “में द्न्य) 


१८० 


५२६ 


५२७ 


वञ्जान्ग्म 
चेत्तूण करुड भमड्‌ वावडो परपरोद्‌डे नूण । 
धुत्तीरएसु रत्तो एक्क पि न मेल्कए घम्मी ॥ ५ ॥ 
गृहीत्वा करण्ड.च्राम्यति व्यापृत परगृहप्चाद्धागानू सूनम्‌। 
धत्तूखेपु (धूर्तारतेपु) रक एकमपि (कामपि) न मुच्ति धर्मी ॥ 
सुलहाद परोहडसस्याई धुत्तीस्याणि मोत्तूण 1 
कुस्याण कृएु रण पेच्छह्‌ कट धम्मिओ भमई्‌ ॥ ६॥ 


सुलभान्‌ गृहुपश्चाददागसस्थितान्‌ धत्तूरकान्‌ (धूर्ारतानि) मुक्तवा। 
कुरबकाणां (करुसताना) कृतिऽरण्य परकषध्वं कथ घामिको भ्रमति ॥ 


५२८ 


कचीरएहि कणवीरणएटि धुत्तीरएटि बहुए । 
जद इच्छसि देहरय धम्मिय ता मह्‌ घरे ए ॥ ७ ॥ 


कचोरै (काञचीरते ) करवीरक (न्यासे ) धत्ूरकं (धूर्ते) वहुमि । 
यदीच्छसि देवगृहं देहस्त) धामिक तन्मम गृह आगच्छे ॥ 
५२९ मदारय विवचई कुरय परिहरइ चयद्‌ भगस्य । 


५३० 


५३१ 


धुत्तीरयमरुहतो गदियकरडो गणो भम्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्दार (मन्दार) विवजेयति, बुरक (कुरत) परिहरति, 
त्यजति भृद्धारकं (भगरतम्‌) 1 
धत्तूरक (घृर्तास्तम्‌) शकभमानो गृौतकरण्टो (मृहीतकरण्डो) 
गणो भ्रमति ॥ 
वियस्सियमुदाइ वण्णुजलदर मयरदपायडिरलाई । 
युत्तीरयाद धम्मिय पुष्णेहि विणा न न्भति ॥ ९ ॥ 
विवसितमुखानि वर्णोज्ज्यलानि मकरन्दप्रवटानि । 
धततूर्वाण (धूर्तारतानि) धामि पुण्यैविना न रभ्यन्ते ॥ 
एक्वेण पि जह्‌ युत्तीरएण खिगस्स उवरि मण 1 
मदारयाण धघम्मिय कोडीड्‌ न त सुह होड ॥ १० ॥ 
एैनापि यया वत्तूखेण (पूर्वास्तेन) लि स्योपरि टम्नेन ॥ 
मन्दास्काणा (मन्दारतान) धामिक्‌ षोत्यान तत्मुम भवति॥ 


वन्जाटग्ग १८१ 


५२६ ब्रह पुजारी चगेरो रवर, व्यस्त होकर दूसरे के पिखवादे 
भटक स्ाहै। धतुरे सेउसकाप्रेमहै। निदिचतदहै, एवं भौ नही 
छोडेगा ॥ ९॥ 


शङ्गा पक्ष--हाय मे अण्डकोय पकडे वह्‌ का्ंरत पुजारी दूसरे के पिर 
याडे चक्कर काट हा है । उपे धूर्तीसत प्रम दै! नि सन्देह एक फो नही 
छोडेगा 1 


५२७ देखो पिढवाडे स्थित सुखम धतरा को खोड वर बह पुजारी 
कुरवो षै ल्यि किस प्रकार वत मै भटक रहा दै ॥ ६॥ 
गयृज्ञार पक्ष--म्ुलम धूर्तीरत को छोड कर कुरत के ल्थि भटक रहा है 1 


५२८ पुजारी ! यदि बहुत सै कचनार, कखीर (कनेर) भौर धतूरे 
के साथ देव मन्दिर (देह॒ग एव देहुर्त) कौ इच्य करते हो, तो मेरे घर 
भा जाओ ॥७॥ 


५२९ वह्‌ धूत साघु धतूरा न पाकर मन्दार, कूरयक ओर भृगारक 
(भेगरेया) को छोड र्हा द मौर हाथ मे चेरी किये भटक रहा है ॥ ८॥ 
श्द्धार पक्ष--पूर्तारत फो न पाकर मन्दारत कुरत भौर भगरत (मघूरी 
रतिक्रिया पटसनके सेत म हानि वालो रति) को छोडरहाहै गोर 
भण्डकोप को धारण करता हुआ भटक रहा है । 


५३० जिनके अग्र भाग विकतित्त है, जिनके वण. उज्ज्वकर है भौर 
जिनमे मकरन्द प्रकट हो चुका है वे धत्ुरे विना पष्य के नही मिलते ॥९॥ 
गृद्धा पक्ष-जिन के मुय लि रहृते ह जिनको कान्ति निमल है भोर 
जिनमे णार रस (था आनद) प्रकट हो चुका, उन धूर्तागो का रत 
पुण्य क बिना नही परापत होता है ॥ 

५३१ पुजारी । शिविगि के ऊपर रगे हुये (सरन या रवे ह्ये) 
ए हौ धतूरे त्ते जो सुख प्राप्त होता है वह्‌ करेडो म दारे से नही ॥१०॥ 

(लिगं से सकन एक ही धूती के रत पे जो सुख मिक्ता है वह्‌ कौटि 
मदास्ियोके रतसे नही) 


१८९ 


वज्जलर्षं 


५३२ सि्तिरमवरदपच्छरणपउरपसरतपरिमदुल्टाई ) 


कणवीर्याई्‌ गेण्टुसु धम्मिय सन्मावरत्ताद्ं । ११ ॥ 
रििरमकरन्दग्रक्षरणप्रचुरप्रसरत्परिमल्युक्तानि 1 
करवीराणि (कन्यकारतानि) गृहाण धामिक स्वमावरक्तानि (सदयवस्कानि)॥ 


५५ जतियवच्ा [यान्तिकपद्धति | 


५३३ जतिय गुल विमग्गसि न य मे इच्छाई वासे जत 1 
अरसन्न कि न याणसि न रसेण विणा गुर रोद ॥ १॥ 


सानितिक गुड विमागंयते न च ममेच्छया वहुसि यन्म । 
अरसज्ञ कि न जानासि न रसेन विना गुडो भवति ॥ 


५३४ वियडा वि जतवाया मउ नाखो राउलो उच्य । 
खुरी वि सुप्पमाणा कि जतिय ऊणय वटति ॥ २ ॥ 


रिका यपि यन्त्रपादा मृदुबो नारो रमावूख इश" 1 
यष्टि सप्रमाणा कि यान्विकोनवे वहूनि ॥ 


बरानाग्‌ १८ 


४३ पजा । गोत मकरन्दयचवय चे जो प्रवुरपस्मिकयुकु 
हो मये दै, उन निमगंन- खा रग वाटे करवोर (कनेर) के कुल्लो को ग्रहन 
क्रस्प्र॥११॥ 

ग द्वार्‌ पन्न -माल्तित्र-मावेद्रेक मे द्रविन होने के कारम जो माक्पंक 
वन गई है, उन वाम्नविक प्रम से युत कन्याम का रत स्वोकार कसे । 
५५--जनियवज्ना (वान्निक्पदति = कोन्हू श्रक्रण) 

प्रनीक परिषय-- 

यान्निक = मेयुन कनां 
यन्व =योनि 
गुड ~पुत्र 
पत्तच = छोम युक (पह विरोपण दै) 
पोडक = मेयुन क्ता 
यन्त्रवाहन, यन्यवायव = मेयुनं 
रम = वीयं, अनन्द 
वाहपै-यह रिष्ट च्ियाप्रतीक के स्पमे नही] 
इसका मयं व्यययसि या पोडयसि है । यन्व-पक्ष 
मे यह्‌ सस्रत वह. का प्रो रणायंक रुप है। 
इक्ु = लिगि 
नाल -न्गिकाञग्रिम वलयाकार्‌ माग, ग्रन्यियार्गाडि 
यन्न-पाद = जघन या नितम्ब 
यष्टि (चरी) = दारीर यन्व्र पञ्न मे दर्रा) 
कुण्डो = च (यन्व्र-पञ् मे वह पात्र, जिखमे र चूला ह) 

(शगार पक्ष मे पाठको को उपयु अथो का उपयोग स्वय केर खना 
चर्ये) 

५३३ यान्मिक । गुड चाहते दो भौर मेरी इच्छा पे यन्व्र नदौ चलते 
(या यन्द क ब्रेसिनि नदी कसते या यन्त्रे को नही दवाने) । अरे अरसन्ञ 1 
क्या तुम नदौ जानते कि विना रस के गुड नही होता ॥ १ ॥ 

१३४. ान्विक ! (कोद चलाने वाले) यन्व निन) कै वैर मौ (यन्व- 
पराद) सुदृढ दै, ईख कौ गट (नाल) भी कोमल है, ई (इसु) मीर 
सेमरी है गौर हसना (कोल का एक अंग) भी उचित प्रमाण का द, फिर 
क्रो क्रम रत वहा रहे हो > २॥ 


ए 


५, ए 


॥ 


५३६ 


#८७ 
६1 #) 


५८५ 


9 


वज्जारग््‌ 


महाटय सम्ब वित्थिण्ण वररस सुमदसट्‌ 1 
ज एरिमय जत तत्थ नुह जतिभो लह । २ ॥ 
शव्दाटय मस्प विस्तीर्णं वररस मुमर्दसहम्‌ । 
यद्‌ दृदयं यन्न ततर सुख यान्विको लमते॥ 
तद्‌ जतिएण जत अक्रत नेहणिव्भरर्सेण । 
जह्‌ पटम चिय कूडो भरिया एक्रेण घाएण 1 ४ ॥ 
तया यान्मिकेण यनमाक्रान्त स्नेह निर्भररसेन । 
यथा प्रयममेव दुष्टौ भृनैयेन चधतिन॥ 
त जत मा कूडी मो उच्टू वट 7पत्तरच्छामो । 
पीराचय तुज्ज गुणो अच्वि ङउणो रमो जामो ॥1 ५॥ 
तयन सा वृण्डी स द्ुयंहन्पत्ररच्छाय । 
पोडक तव गुणोऽ्चाप्यनो रसो जान ॥ 
५६ मुमलवञ्य [मुसलपदढति ] 
चदणवल्िय दिढकचिववण दीहर मृपरिमाण । 
होड घरे माहीण मुनट धनाण महिग्रण। १॥ 
चन्दनवटिति दृटकाव्वीयन्यत दीष नुपरिमाणमू । 
भवति गृहे स्वधनं मुम धन्याना मटिलानाबर ॥ 
योरगस्याद मु दरक्यीजुत्ताइ हुति नियगेह 1 
धनाण महिटियाण उक्पगरमरिमाट मुमखाडइ 1 २॥ 
स्टूलदीर्घाधि मुन्दरकावीयुकतानि भवन्ति निनगेट ॥ 
धन्यानां मटिरानामुदरुवटनदृधानि मुसलानि ॥ 
मुमारियाद मृष्ट वि मृदूटु वरि कचीड दिदनिग्डादइ । 
अनाहिपि हु जुण्ुरपटम्मि मज्जनि मुमन्ाइ्‌ ॥३॥ 


मुग्यमारिकानि मृ्ययपि मुष्टूवपि काञ्च्या दुरनिवद्वानि । 
जन्यानिग्पि सर्‌ जौ्ोदूगरे जन्यन्ते मुसलानि + 


वज्जारग्ण १८५ 


१३५. यदि दाब्दं वाा, (रत्ति एव पीडन का मे) उचित भकार 
बा, विस्तोणं, रस्नयुकत गौर मली-माति मदन (दकषुपोडन भौर रतिकाल 
मे उपमर्दन) को सहने वाखा-एेसा यन्त्र (कोरु) है तो वहं यान्विव 
(कोर का स्वामी) सुख पराता है ॥ ३॥ 


५३६ स्नेह से रस-पूण (आनन्दपूरण) यान्निक ने इस प्रकार यन्त 
को आक्रान्त कर छिया (अधिकार मे कर लिया) कि पहुठे ही एक आघात 
मे कुण्डी (वर्नन) भर गई ॥ ४॥ 


५३७ पीडक (ईख पैरने वाला) कोद्र (यन्न) वही है, वही पान 
(कुण्डो) है भौर वहुत से पत्तो कौ छाया करने वा वही ईख (दक्षु) है। 
यह्‌ तुम्हारा गुण (विपरीत जक्षणासे दोप) है कि यवमभी रसकम हो 
गया॥ ५॥ 


५६-मसरुवज्जा (मतल पद्धति) 
प्रतीक परिचय-- 
मुसल = लिगि 
` उदरूल (गोखली) = भग या योनि ५ 
काल्ची (तैम) = लिगि का वल्याकार अग्रभाग 

५५३८. वे महरा धन्य हे, जिनके घरमे चुन्दन कौ लकड से 
चना हुमा (पक्षान्तर मे-चन्दनलिप्न), सुदृढ सेम से युक्त, दीथं एवं सुन्दर 
परिमाण (नाप) वाला मुसल स्वाधीन (वदा मे) रहता है ॥ १॥ 

५५३९. वे महिलारये धन्य दै, जिनके अपने घरमे मोटे ओर सम्वे 
(या थोडे वजन वारे) सुन्दर सेम (मुसल के भग्रमागमे चा लौह-वखय) 
पै युक्त गीर मोखली कै बनुलूप मुर रहते द ॥ २॥ 


५४०. जिनके मुह (अग्रमाग) सूव भासो मी ह गौर जो अच्छे 
प्रकार मुदृढ सेमोसेवेधे भी &ै, वे मुस्र भी दरसरोके हारा पुरानी 
मोली मे तोड डाके जाते ह ॥ ३॥ 


* निरोप विवर्ण परिछिष्ट ^ मेद्य ॥ 


वज्जि १८७ 


५४१. हे सतियो । मे सौ वार पुरे गांव मे देर तक भटक चुकी, 
धर की ओखलो कै नाप का मुसल ही नही दिखायो दिया ॥ ४॥ 


५४२. जिनका यग्रभाग सुन्दर मण्डन से युक्तं है, जो थोडे मोटे 
है मौर मुन्दर कार्ची (तेम) ते भरुशोमित होते ह, वे द्रो के मुसछभी 
मुहे पसन्द है । अतः (दढन) जति है ॥ ५॥ 


५७--याला-संवरण-वज्जा (बाला-संवरण-पडति) 


५४३. पुत्रि) जिस प्रर तुम बनुरक्त हो, वह्‌ तुमे प्रेम नह 
केरता। विशालाक्षि ! एक हाय से तानी नही वजती ६ ॥ १॥ 


५४८, श्यामे ! सिद चारे जहां चखा जाय, हर मे नहीं जोता 
जाता दै) सतुख्य मी वेदी है, आंखे पो लो, मत रोमो ॥ २॥ 


५४५. तु उस समय रोकने पर मोगो आंखों से प्रियतम के सौन्दयं 
कोपी रहीथौ। इस सभय विरहावस्था को वहन करती हृष हेश 
उठायेगी ॥ ३ ॥ 


५४६. पुत्रि ! छेको (विदग्धो या चतुय) के भगे राओ मत्‌, 
तुम्दायै मं दुखने कगेमो, परन्तु उनका मन दुखी न होगा, जेसे 
जलछावन से परवत क्षीण नही होता ॥ ४॥ 


१८६ 


५४ 


५४२ 


५द 


पट 


५४५ 


५.४६. 


बतजालण 


भमिभो चिर असेसो गामो मद सहियभो सयं वार । 
येहुक्लर्परिमाणेण मामि मुसल चिय न दि्‌ढ ॥ ४॥ 
श्रान्तशचिरमदहोपो ग्रामो भया सद्य शतवारम्‌ 1 
गेदोदरूखलपरिमाणेन सख्यो मुसलमेव न दृष्टम्‌ 1 
भटुमुहमडण चिय दरपिहुल तद्‌ य कचिसोहिल्य 1 
अन्नेसि पिय मुसर पडिछद तेण वच्चामौ ॥ ५॥ 
भद्रमुलमण्डनमेबेपत्पुयुल तथा च काञ्चोशौभितम्‌ । 
अन्येषामपि मुसल प्रतिच्छन्द तेन व्रजाम ॥ 


५७ वालासवरणवच्या [वालासवरणपद्ति | 

जस्स तुम अणुरत्ता स! तुज्छ य मदहणेहओ पत्ति 1 
न ह दिख ताली दीह्रच्छि एक्केण हत्येण ॥ १ ॥ 
यस्य त्वमनुर्ता स तव च मन्दस्नेह पूत्रि। 

न॒ खलु दीयते तालिका दीरघषयकेन हस्तेन ॥ 

जत्थ ग तत्य गओ सामलि सीहो न जुप्पइ हम्मि । 
सप्पुरिसो वि तह च्चिय पुममु नयणाइ मा रुप्ण ॥ २ ॥ 
त्र गतस्तत्र गत ॒श्यामखे सिंहो न युज्यते हरे । 
सत्पुखपोऽपि तयैव घ्रोज्छ नयने मा श्दितम्‌ ॥ 

तद्या वारिज्जती पियसि पड उल्लिरोहि अच्छी 1 
ए्हि विरहावत्य पुणो वहती किटामिदिसि 11 ३ ॥ 
तदा वार्यमाणा पियि पतिमादरम्यामक्षिम्याम्‌ 1 

दानी विर्हावस्या पुनवंहन्ती द्धमिप्यसि ॥ 


मा श्यनु पत्ति छेयाण अग्गए विर्विहिति नयणाइ । 
न हु विच्छद ताण मण न्ट मिव सटिखपुरेण 11 ४॥ 


मा स्दिटि पत्रि च्छेकानामप्रे चेत्येते नयने। 
न खट्‌ निचते (क्ोयने) तेपा मन पेठ द्व मरिःपूरेमं ॥ 


वज्जारण १८७ 


५४१. है सखियो । मे गौ वार प्ररे गावे देर तक मटक चुकी, 
धर की ओखलो के नाप का मुमल ही नही दिखायी दिया ५ ४॥ 


५४२ जिनका जग्रभाग सुन्दर मण्डनसे युक्त है, जो थोडे मोर 
है मौर युन्दर काञ्ची सिम) से सुशोभित हनि द, वे दुसरो के मुस्क भी 
मुञ्ञे पमन्द है 1 अत दढन) जाते हैं ॥ ५॥ 


५७--चाला-संवरण-बज्जा (बाला-संबरण-पद्धति) 


५४३ पुत्रि । जिस प्र तुम अनुरक्त हो, वहं तुमसे प्रम नही 
करता ¦ विशााक्षि। एक हाय से तानी नही वजत्ती है ॥ १॥ 


५४४ श्यामे 1 सिह चाहे जहां चला जाय, ह मे नहीं जोता 
जाता है। सपुष्प भी वैसे ही है आंखे पोछ लो, मत रोभो ॥ २॥ 


५४५ तु उम समय रोकने पर भोगो मांखो से प्रिपततम के सौन्दयं 
कोषी रहीधी। इस समय विरहावस्था को वहन करती हुई देर 
उठयेगी ॥ ३॥ 


पष्दे पुतरि! छेको (चिदण्धो षा चतुरे) कै गणे रोगो मत्‌, 
री भिं दुखने र्गेगो परन्तु उनका मन दुखीन होगा, जेते 
जल श्रवन से पर्वत क्षीण नही होता ॥ ४॥ 
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५५१ 


चेज्जर्ग्ग 


दाण न देति बहुल नेह दरिसति नेय रज्जति । 
गेण्टति न देति मण पुत्ति च्छेया दुराराहा 1 ५ ॥ 
दान न ददति वदु स्नेह दयन्त नैव रज्यन्ते । 
गृह्णन्ति न ददत्ति मन पुति च्छेका दुराराधा ॥ 
रज्जति नेय कस्स वि रत्ता पसयच्छि न हु विरज्जति 1 
दिणयरकर व्व छेया अदिुदोसा वि रज्जति ।! ६ ॥ 
रज्यन्ते नैव कस्मिन्नपि रक्ता प्रसुताक्षि न खलु विरज्यन्ते 
दिनकरकरा इत च्छेका अदुष्टदोपा अपि रज्यन्ते ॥ 
र्ावति न॒र्वहि हरति हियय न देति नियहियय । 
छया भुयगसरिसा डसिऊण परमुहा होति ॥ ७ ॥ 
रज्यन्ति न रज्यन्ते हुरन्ति हदय न ददति निनहूदयम्‌ । 
छेका भुजङ्धसदृशा दष्टा पराट्मुखा भवन्ति ॥ 
रल्यावति न र्ज्हि देति असोक्ख न दुक्विया हुति 1 
असुयविणय ति एण्हि दुक्लाराहा जए खेया 1 ८ ॥ 


रज्ञयन्ति न रज्यन्ते ददत्यसौस्य न दु चिता भवन्ति 1 
अश्रुतविनया इतीदानी दु खाराध्या जगति च्ेका ॥ 


रते रत्ता कसणम्मि कसणया घवलयम्मि तह धवला 1 
फलिहमणि व्व छडइल्ला हुति जणे पुत्ति सपुण्णा ॥ ९ ॥ 


रक्ते खता छ्ष्णे कृष्णा धवकते तथा धवला 1 
स्फटिकमणिरिव च्छेका भवन्ति जने पुत्रि सपूर्णा ॥ 


५८ कृट्िणीसिक्लावञ्र [कुट्टिनीचिक्षापदधति | 
दरहियफडक्वणिरिक्छणाईइ सिगारकम्ममसिणाड । 
एयाई्‌ पुणो सिक्यमु निरुमसोहग्गददयाई्‌ ॥ १ ॥ 


दपदढसितक्टाक्षभिरीशणानि चुद्धारकर्ममसृणानि ॥ 
एतानि पून शिक्षस्व॒निर्पममौभाग्यदायकानि ॥ 


वज्जार्ग्ग १८९ 


५४७. पुति । छेक दुराराध्य है, ये देते नही, प्रेम बहून दिपाते 
है, अनुरक्त नही होते, मने ठेते टै, परदेने नही ॥५॥ 


*५४८. मृगलोचने । छेक जन (चनुर पुस्प) किमो पर यनुरक्त 
नही होते। जेते सतरिको न देखने वाटो रवि-करिरण भौ (मूलमे 
रविकर शब्द पुर्ह्लिग है) रक्यणहो जातौहै, वैसे दी वे छेक) कोद 
दोप देवे चिना विरक्त हो जाते हैं ॥ ६॥ 


५४९ श्रेम करवाते है, करते नदी, हृदय ह्र लेते है, भपना हृदय 
देते नही  विदग्धजन भुजग के समान है, डेव कर मुह फेर रेते ह ॥७॥ 


५५०. प्रेम करवाते द, करते नदी, दुख देते, दुसी होते नही 1 
विदग्धजन उपदेश (या दिक्षा) नही सुनते, यत इम समप जगत्‌ मे दरा- 
राध्यहै॥८॥ 


५५१. पुत्रि । सभी विदग्ध स्फटिक मणि के समानदोतिहं। वे 
ऊोगो के रक्त होमे पर रक्त, प्ण होने पर कृष्ण ओर उज्ज्वल टोने पर 
उज्ज्वल वन नाते हँ ॥ ९॥ 


५८-कृट्िणो-सिवखा-वज्जा (कुद्िनोदिष्ना-पदति) 


१६२. इन अनुपम सौभाग्य प्रदान करने वाटी, हावो भौरभावौ से 
मसुण (स्निग्ध) क्रचित्‌ दु्र-कयक्न-पुणं दृटियो को पुनः सीखो ॥ १॥ 
# विदोप विवरण परिविष्ट व" मे द्र्टन्य 
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५५८ 


वज्जाकग 


मगगती मूकियमूचियाइ मा भमु घरहर पुत्ति 
छदाणुवत्तण पिययमस्स॒ एय वसीकरण ॥। २ 1 


मागंथमाणा मूलिका मूलिका मा श्रम गृहगृह्‌ पुति 1 
छन्दानुवतंनं त्रियतमस्येतद्वशीकरणम्‌ ॥ 


भूसणपसाहणाडवरेहि मा खिवसु पुत्ति अन्पाण । 
रमिव्ड जेण जणो अन्न च्विय ते अखकारा 11 ३ ॥ 


भृषणप्रसाधनाउम्बरैर्मा क्षिप पुत्यात्मानम्‌। 
रञ्ज्यते येन जनोल्य एव तेऽरदधारा ॥ 


अन्नासत्ते वि पिए अहिययर भायर कुणिजायु । 
उद्धच्छि वेयणाईइ वि नमति चरियाई वि गुणेहि ॥ ४॥ 
अन्यासक्तेऽपि भ्रियैऽधिकतरमादर वुर्वीथा । 
ऊर््वाक्षि वेदना अपि नमन्ति चरिता अपि गुणैः॥ 

न विणा सन्भावेण चेप्यइ परमत्यजाणओ खोओौ 1 
को जुष्णमजर कजिएण वेयारिठ तरड्‌ । ५ ॥। 

न विना सद्धावेन गृह्यते परमा्थलो लोक । 

को जोणंमार्नार काजिकेन विकारयितु शक्नोति ॥ 

जेण विणा न वचिख्द्‌ अणुणिज्ड्‌ सो कयावराहौ वि 1 
पत्त वि नयरदाहे भण कस्स न्‌ वल्लौ अम्मी 1 ६ ॥ 
येन विना न स्थोयतेऽनुनीयते स कृतापराघोऽपि 1 
प्राप्तेऽपि नगरदाद्‌ मण कस्य न वल्लमोऽग्निः ॥ 
अग्वो जाणामि अह तुम्ह्‌ पसाटण चाडङ्यसयाइ्‌ । 

एक्क नवरि न जाणे निण्णेहे रमणपञ््रण ॥ ७ ॥ 


अहो जानाम्यह्‌ तव्‌ प्रसादेन चाटुक्शतानि । 
एक केवलं न॒ जाने निस्नैहे रमणप्रक्षरणम्‌ ॥ 


वज्बारम्य १९६ 


५५३ वटी । जडी" “जडी योजनी हुई घरथरमन मटवौ । त्रिय 
की दच्छा के भनुरूख व्ययहार करना-यही वकरण दै ॥२॥ 


५५४. वेदो । मूपण, श्रमाधन ओर आडम्बर मे वपने को मत दारो । 
जिनमे छोग अनुरक्त दो है, वे अत्करण दूरे ही द ॥ ३॥ 


#५५५. चिदान्खोचने 1 जन्य रमणी में थाम होने पर भी श्रिय 
का अधिकतर मादर करना । (वयोक्ठि) रोग नान से मीभुकं जति 
(विनघ्न हो जते) गौर चारिविकगुणोसेमी॥४॥ 


५५६. सत्यता (यथायंना) कँ चिना प्ररमार्य कौ जानने वाला व्यक 
प्केड मे नही भाता । धू विखाव बो काजी से कौन धोसे मे दाल सकता 
दै२॥५॥ 


५५७ जिसके विना नदौ रहा जा सक्ता है, सपराध करने पर भी 
उसका अनुनय विपा हौ जात्ता दै । नमर जल वर नम्म टो जनेषरभी 
अगिनिसेक्तिप्रेमनही है"? ६९1) 


५५८. तुम्टायै दषा से चैको चाक्रारितिये जाननी हू, केवर प्रम- 
हीन के प्रति योनि का प्रक्षरण करना नही जाननी हं (धभवनूल्य व्यिं वै 
प्रति द्रवभूत होना मृञञे नही आना दै) ॥ ७॥ 


१ जिमके विना जीवन द्मर है, नदौ समवहं जगम रट्‌ पाना। 
यदि ला करे मपराय कठोर, उसे पडता हं परन्तु मनना 
जला डाठ्ठौ यौदकोजो छिनमे, नटो जानठो जो कनो नेह निमाना। 
किसको उठ भाम से प्वार नहो, किसको पडदा न उञ अपनाना 1 

-- यह मावानुवाद गाहासत्तस के पाठे पर मवरम्वितर हं 


* विष दिवरम पररिधिष्ट "ख" मं द्ट्म्य। 


१९२ 


५५९ 


५६० 


५९२ 


"५६३ 


"५६८ 


वज्जारग्म 


ता च्चिय डटहख्या जावे च्चिय तेपु रियसरीरा । 
सिद्धतया उण छया नेहविटूणा सरीहृति ।। ८ ॥ 


तावदेव मृदुका यावदेव स्नेहपुरितयरीरा । 
सिद्धार्था पृुनश्टेका स्नेहविहीना खटीमवन्ति ॥ 


५९ वेसावञ्या [वेश्यापद्धति | 
अहिणि व्व कुडिटगमणा रोरहरे दीवय व्व निष्णेहां । 
सुक व्व अत्यलुद्धा वेस दरुरूण वदामि ॥ १ ॥ 
अहिरिव कुटिल्गमना दरिद्रगृहे दीपक इव नि स्नेहा । 
सुकविरिवार्थुव्धा वेश्या दुष्टरा वन्दे ॥ 
वण्णड्ढा मुहर्षिया नेहविहूणा वि छग्गए कठ । 
पच्छा करद वियार वलहटूदुयसारिसा वेसा 1 २ ॥ 


वर्णाढ्या मुखरसिका स्नेहविहीनापि खगति कण्ठम्‌ । 
पश्चात्‌ करोति विकार चणकरोटिकासदृक्षा वेश्या ॥ 


राहई सोहा घणघायताडण तह्‌ य वाणसवघ । 

कडि व्व पउरकुडिा वेसा मुद्रीद सवह्‌इ ॥ २ ॥ 
सहते सलोमा (मलोहा) घनघातताडन तथा च वाण सबन्धम्‌ । 
सददिप्रेव भ्रचुरकुटिला वेश्या मुष्ट्या सवहृति ॥ 

जाजौ पिय पिय पट्‌ एक्क व्रिज्ज्ञाद्‌ त चिय पलित्त । 
होद अपरद्विभ च्चिय वेसासत्थो तिणम्मि व्व ॥ ४॥ 
यात प्रिय त्रिय भ्रति एर निवपियति तमेव ध्रदी्ठषर्‌ । 
भवेत्यपरस्यित एव वेश्यामाथस्तृणाग्निरि ॥ 
निम्मख्पवित्तहारा वहुखोहा पुखदएण अगेण । 
खग्गलद्रय व्व वेसा कोसेण विणा न सवह्द्‌ ॥ ५ ॥ 


नि्म॑लपयिकहारा (धारा) वहुखोमा (खहा) पुरकितेनाद्धेन । 
खद्भुलतिकेव वेद्या कोलेन विना न सवदति ॥ 


प 


६६. 


५७० 


वज्जारग्ग 


धघणसचया मुगुज्खा निवदखोहा मुयगमहणिा 1 
मजूतिय व्व वसा खण चिय लोट्िततम्स ॥ ६ ॥ 
धनसचया सुगुह्या निवद्धलोमा (नियद्वरोढा) भुजगमहनीया । 
मजूपिकेव वेद्या स्थानमेव लोभवित्तस्य (खोहवित्तस्य) ॥ 
न गणेद्‌ रूववत न कुलीण नेय रूवसपन्त 1 
वेसा वाणरिसरिसा जत्थ फल तत्थ सकमड्‌ ॥ ७ ॥ 
न गणपति रूपवन्त न वुरीन नेव र्पसपनप्‌ ] 
वेश्या वानरीसदृक्लो यत्र फल तत्र सक्रामति ॥ 
अन्नन्नरायरसिय आसन्नपओह्र गुणविहूण । 
ठडूढ सहाववक वेसाहियय सुरण व्व ।॥ ८ ॥ 
अन्यान्यरागरसिकमासन्नपयोघर गुणविहीनम्‌ 1 
स्तन्ध॒ स्वभावक््र वेश्याहूदय सुरघनुरिव ॥ 
कवडेण रमति जण पिय पयपति अत्यलोहिण । 
ताण नमो वेसाण अप्पा वि न वल्लहो जाण ॥ ९ ॥ 


कपटेन रमयन्ति जनं श्रिय प्रजत्पन्त्यथेलोभेन 1 
ताभ्यो नमो वेश्याभ्य आत्मापि ने वल्टमो यासाम 


बुखलद्टण अकित्ती अत्यस्स खञओ भसीटसवासो । 
गतु चिय वेसह्र न जुखए पडियजणस्स 1 १० ॥ 
गुलटाङ्डनमकीतिसथंस्य क्षयोऽयीठसवास । 
गन्तुमेव वेदयागृह्‌ न युज्यते पण्डितजनस्य 
सपत्तियाइ काल गमेमु सुखहाइ अप्पमुल्टाए । 
देउटवाडयपत्त तुदरणसील अद्रमहग्ध । ११ ॥ 


वाल्या काटे गमय सुलमयाल्पभूल्यया। 
देवद्ुख्वाटक्पत रुटनद्ीकमतिमटा्षमू ॥ 


वज्जाटण १९१ 


५६५. जसे मंजूया मै धन का सचय किया नाता दै, उसे गुप्न रवा 
1 रै, वह्‌ खोहे से निपित होती है, सर्पो से पूजित्त होती है यौर धातु 
न्धी धनो का स्थान होती है, उसी प्रकार वेध्या धन-संचय करने वाटी 
¡ दै, उसका गुह्य भंग सुन्दर होता दै, लोम मे वधी रहती है, विरोमे 
त रहती है ओर रोभ-ख्पी धन का स्थान होती है (था छोभ से उसन्न 
कास्यनहोती हैया छोभाचरण का स्थान होती है) ॥ ६॥ 


५५६६ वेश्या वानरी के समान जहाँ फल (लाम) होता है, वहां जाती 
वह्‌ न रूपवानु को गिनतो है, न कुटीन को ओौर न कुरूप को ॥ ७॥ 


५६७ जसे इन्द्रधनुप विभिन्न संगो से युक्त, मेधो का निकटवर्ती, 
वारहित, स्तन्ध (नीरव) ओर स्वभावसे ही वक्र होताहै, वैसे ही 
[ओ का हृदय अन्य-अन्य लोगो का रसिक, स्तनो का निकटवर्ती, गुण- 

स्तन्ध (निदचल या निष्ठुर) मौर स्वभाव से कुटिठ होता है ॥ ८॥ 


५६८. जो कपटपूरवक रोगोसे रमणं करती टै, धन केखोभसे 
वोती है ओर जिन्दे भपनी आत्मा भी प्रिय नही है, उन वेदयामोको 
कार है (अर्थात उन्हे त्याग हौ देना चाहिए) ॥ ९ ॥ 


५६९. पंडितो को वेद्याभो के धर जाना हौ नही चाहिए, वेयोकि 
कुर-कंक, थकीति मौर धन-क्षय निरिचत है तथा दुश्चरित मदरप्यो 
थ रहना पडता है ॥ १० ॥ 


५७० सुलम ओर अल्प मूल्य वारी थारी से (पा पत्ती या प्तक) 
ए समय चिता दो 1 राज-षवनः मे प्रयुक्त होने वाछे पान (बतंन) दटने 
मौर वहुमूल्य होते दै ॥ ११॥ 

# विक्षेप विवरण परिशिष्ट शव' मे द्रष्टव्य । 


१९६ 


५७१ 


५७२ 


५७३ 


५७८ 


५७५ 


ध .। 
५७६ 


वञ्जाम्‌ 


वेसराण केवडमयपुरियाण स भावणेहरहियाण । 
अत्थरहिओ न सुन्वई पच्चक्सो कामदेवो वि ॥ १२॥ 
वैद्याम्य कंपल्दानपूरिताम्य सद्ूावस्नेहरटिताभ्य । 
अर्थरहितो न रोचते प्र्यक्ष॒ कामदेवोऽपि ॥ 
जत्यस्स कारणेण चूवति मुराई वकविस्माद्‌ । 
अप्पाविजाण वेसोकोताण परो पिओ होद ॥ १२३॥ 
अयंस्य कारणेन चुम्बन्ति मुखानि वक्व्रविरसानी । 
आत्मापि यासा द्वेष्य कस्तासा पर प्रियो भवति ॥ 
मुपमाणा य मुत्ता वहुस्वा तह्‌ य कोमका सििरे । 
कतो पुण्णेहि विणा वेभा पडिय व्व मपडद्‌ ॥ १४ ॥ 
मुभ्रमाणा च सुसूकता (सुपा) वटूम्पा तया च वौमटा रिरे । 
चुत पृष्यैविना वेद्या परिकैव सपतति॥ 
यडिसत्तण च ववत्तण च वेचत्तण असच्च च । 
अनाण हुति दोमा वेमाण पुणो अल्कासा ॥ १५ ॥ 
युदटिल्त्य च वक्व च॒ वपक्त्वमसत्य च। 
उन्येपा मवन्ति दोपा वेश्याना पुनस्टद्भारा ॥ 
सरमा निट्मणमारा गदु हुमुयगपरिमग्ा 1 
चदणल्य व्व वेमा भण क्म्मन व्रा होड ॥ २६॥ 
सरमा निघपणताग गन्गराटग बहूमुज द्रपरिमृदिता । 
यन्दनरतेय वश्या मण कम्यन वल्लभा मवनि॥ 
मा जाणट्‌ मह नटय वेमान्पिय समम्मणुल्टायर । 
मेयारदित्तपयरमरिन पडणेण जापिहिनि ॥ १७ ॥ 


मा जागी मममुमग येत्याट्रयं समन्मनोन्लापं। 
सेगारिसि्न्नरमदू भन ज्ञास्यति ॥ 


वज्जाल १९७ 


५७१ जो सेकडो कपटो से पूरणं मौर जिनका हृदय वाम्तविक प्रेम 
से गून्य होता है, उन वेद्याजो को धन न स्ह्ने पर साक्षात्‌ कामदेव भौ 
नही सचता है ॥ १२॥ 


१७२. जो अथं के चि ठेडे-मेढे मोर कुचिपणं (घृणित) मुखो को 
भी चूमतो रहती है, तया जिने जपनी आत्मा मी प्रिय नही दै, उन 
दे्याभो को दूसरा कौन प्रिय होगा ? ॥ १३॥ 


५७३ जसे सुन्दर नाप वारी, अच्छे सूतो से युक्त, (रक-पीतादि) 
वहु-ल्पो वाटी तथा कोमल साह दिदिर मे पुष्य के विना नहौ मिलती, 
वैसे हो सन्दर गठन वालो, मृदुभापिणी, नाना र्पो (वेशो) को धारण 
करने वाल्मौ कोमखागो वेद्या भो श्िसिर मे पुण्य के चिना नदी प्रा्ठ होती 
दै॥१४८॥ 


५७४. वृटिरता, वक्रता, वर्चना भौर भसत्य--ये जन्य लोगो के 
दोप है, परन्तु वेश्ाओ के जाभूपण द ॥ १५॥ 


५७५. जेते चन्दनटता सरम (रयुक्त) होनी है भौर रगडने पर 
म्हकती है, सुगन्ध से पूणं रहती है बौर वहत से सर्पो (मूजगो) से वेष्टित 
ष्ठी है, वैसे हौ वश्याभी प्रेम (रस) ते मुक्त होती है, सभोगर के समय 
मदेन करने पर घुख देती दै, (गन्ध-दव्य ट्प कै कारण) सुगन्व से पणं 
रहनी दै मीर वहत से विरो (वेद्या प्रेभियो = भुजगो) के दारा उपमदिति 
होती है ॥ १६॥ 


५५७६. स््रजन्रे (म्य) कौ. कामसनप्र का! चपरम कले वै, 
देया की छाती मृजे सुख देगौ-यह्‌ मत समञ्चो ! तुम अपने पतन से 
जानोगे वि वह्‌ यौवाल-टिप्न (कार्ट-लगे हूय) पयर के समान दै ॥ १७॥ 


# व्रिदोष विवरण पृरिगरिष्ट श मे द्रव्य । 


१०८ वज्जाखग्ग 


५७७ एक्क खायहर मडय अन्न च कडक्खरविखय घरद 1 
जस्स दष दिदि मस्नाणसिवसारिसा वेसा ॥ १८ ॥ 
एक खादति मृतवम-य च कटाक्षरक्षित घारयति । 
अन्यस्य ददात्ति दृष्टि दमशानदिवासदुदलो वेश्या ॥ 

५७८ गहिर्ण सयरुगय मोक्छ ज्ञायति तमगयमणामो 1 

वेसा मुणिमारिच्टा निच्च चिय कवलियाहत्या ॥ १९ ॥ 


गृहीत्वा सकरग्रन्थ मोक्न ध्यायन्ति तद्गतमनय । 
वद्या मुनिदक्षा नित्यमेव कवटित (कपालिका) हस्ता ॥ 


६० विविणयज्रा [कृपणपदडति ] 

५५८९ नहु कम्म ति देत्ति वण अन्न देत पि तहु निवारति। 
अत्या तिं किविणत्या सत्थावत्या मुयति व्व ॥ १ ॥ 
न खट कस्यापि ददति धनमन्य ददनमपि तथा निवारयन्ति । 
अर्या कि टृपणस्या स्वस्थावस्या स्वेपन्तीव ॥ 

५८० निहणत्ि घण उरणीयलम्मि इय जाणिऊण किविणजणा । 
पायाटे गत ज ता गच्छड अग्गठाण पि ॥ २॥ 
निखनति धन धरणीतख इति जात्वा कुपणनना । 
पत्ता गतव्य तटगच्छत्वग्रस्यानमपि ॥ 

५८१ करिणो द्रिणद्रवियारियस्म दीसति भोत्तिया कुमे 

दिविणाण नवरि मरणे पयड़ च्निय हृति भारा । ३ ॥ 
करिणो हरिनखरविदारितिम्य दुद्यन्त मौक्तिकानि कम्मे 1 
कृपणाना कैयट मरण प्रटान्यव भवन्ति भाण्टागाराणि ॥ 

५८२ परिमुमड़ करयद्ेण वि पेच्छद अच्छोद त सया किविणो 1 
आरटिटियभित्तिपाउ टय चन हु भुजि तरद्‌ ॥ ४॥ 


परिमृदरति वरतरेनापि पय यसिभ्या तत्सदा पण । 
मारिगितमित्तिपटिकामिव न खट्‌ भोनु शक्नोति ॥ 


वज्ज १९९ 


५७७. वेदया उस श्मशान कर श्गाट कै समान दै जो एक मृतक 
को डानी है, दुमरे को कयन से सुरक्षित रखती है सीर तीरे पर्‌ दृष्टि 
रखती है ॥ १८॥ 


५७८. जेते मुनिजन संपूणं ग्रन्थो का अध्ययनं कर तत्छीन होकर 
मोक्ष का ध्यान (चिन्तन) करते हु भोर हाय मे सिक्ता (या कवलिया = 
ज्नानोपकररण विकेप) धारण करते, वैसे ही वेदया सम्पूणं धन ठेकर, 
निर्धन विट से कव चो मिटेगो--यह्‌ सौचती रहती ह घौर उसके हाथ 
मेजोक्‌छभी ग्रास या जाप, उसे कवित करने के छि हौ सदा उद्यत 
्ह्ती है ॥ १९॥ 


६०--किविण-चज्जा (कृपण-पद्धति) 


५७९ वरृपण किसी को धन नही देते गीर ।अन्य देते हुए मनुष्य को 
रोक देते हैं | वया उनकै धन (अथे) शास्र मे गवस्यित ज्ञानतत्व (बधं = 
श्रतिपा्य, सभिषेय) के समान सुने जाते है ?॥ १ ॥ 


५८०. कृपण-जन यहु जान कर पृथ्वी मं पना धन गाड़ देते ह कि 
हमे (एकः दिन) स्पातर मे जाना दही है तो जाधारभून धन भी जाव (या 
पहले से दी प्रस्थान र दिया जाय) ॥ २ ॥ 


५८१. गजराजो के कमस्य को जव सिहं विदी्णं कर देता है, तब 
उन मे (भी) मुक्ताफल दिखाई पड़ता है, परन्तु कृपणो के मण्डार तो पैवल 
मरने पर ही प्रकट होते ह॥ ३॥ 


५८२. कषण धन को सदा हयो से दूता रै, आंखो से देखत मो दै 
शरन निति बर ककत चितधुतलिका के चण जकर उष्ेपर नी कः 
सक्ता दै॥४॥ 

१ अमावश्यक्-यातरा मै सिये युम मूहूर्तं रं घर फै वाह री हृद वस्तु { 

# विद्ते विवरण परिदिष्ट व मे द्रष्व्य 1 


९०० कज्जाखम्ग 


५८३ पुच्छिज्जता नियपरियणेण पयडति नेय त अत्य । 
सत पि घण नस्थि त्ति जे भणति ते महाधीर ॥ ५१ 
पृच्छ्यमाना निजपरिजनेन प्रकटयन्ति नैव तमेष । 
सदपि धन नास्तीति ये भणन्ति ते महाधीर ॥ 

५८४ अत्थ धरति विया दति पूयति सयलभूयाद्‌ 1 
पुप्णव्खएण दिद न सपया चायभोएण 1 ६ ॥ 
अय धरन्ति विक! न ददति पूजयन्ति सकलमूतानि । 
पृष्क्षयेण क्षीयते न सपत्‌ त्यागमोगाभ्याम्‌ 1 

५५८५ देमि ते कस्म वि जप्‌ उदारजणस्स॒विविहरयणाई्‌ । 
चाएण विणा वि नरो पुणो वि कच्छीड्‌ पम्मुको ।॥ ७॥ 
ददामि न कस्यापि वदति उदारजनस्य विविधरल्नानि । 
त्यागेन विनापि नर पूनरपि दम्या प्रमुक्त ॥ 


६१ उडवज्या [कूपखनकपदढति | 


५८६ दुदई दढ कुदाल अइगमणे भाउल व पेत्छेद्‌ । 
विरिमह्‌ड दो वि तडीओ आणड्‌ हियपाणिय उ 11 १॥ 
क्षिपनि दुद कृदरपत्तिममन आकुरुमिव प्रर्यति । 
विट्िखति दे यपि तटबावानयति हूदयस्सितपानीय खनक ॥ 
*५८५७ स्िरजाणुए ,निरक्तो उड्खो हत्येण खणणवुसछेण + 
युद्ाछेण य रहिय कह उड्ो भाणएु उयय ॥ २ ॥ 
शसोजानुके निमु च॒ खनको हस्तेन खननवुशरेन । 
बुदारेन च रहित कथ खनक यानयद्युदकमु ॥ 
५८८ निदुयकुदाटयमज्् वहुर्च्टतजटसोत्ते 1 
यल रद्रप्फपिमो भरि पि न मेल्ट्ए वावि ।॥ ३ ॥ 
निदथरुप्नर कमव्वपटल्ये ठरज्जललोनसम्‌ । 
खनका रपम्पना मूतरामपि न त्यजति यापौम्‌ ॥ 


वज्जारग २०१ 


५८३ जो अपने परिजनो के पूरन पर धन को प्रकट मही करने 
तया रहने पर मी नदी है क्ने हू, वे महान्‌ चैयेधाखी ह? ॥ ५॥ 
५८४ छृपण विक्रल होकर धन जोढते रटे ह, किंसीको देते 
नही है 1 (उमकी रक्ता के यये) सभी भूतो की पूजा करते रते ह । उन 
की सपत्ति पृ्यक्नीण होने से नष्ट होती है, याग गौर भोग से मही ॥ ६॥ 
५८५ कृपण क्टूता है-मै किमी भी उदार (सत्पान) व्यक्ति को 
त्रिविध रल नही देना हं 1 परन्तु दान के विना भी मनुप्य को ल्मी छोड 
देतौ टै ॥ ७॥ 
६१--उडु-वज्जा (वूपखनक-पदति) 
प्रतीक परिचय-- 
उद्र (कूप खनक) = मैथुनकर्ता 
बुदा (कुदाल) = लिय 
पानीन्रमयावौय 
सनन =सभोग 
वापो (वाव्ररी) = योनि 
वसुया (मूमि) = ससम महिला 
वडवा (घोडी) = नीरस नारी 
५८६. कृपन्खनक (ब्‌ आं खोदने वाच) दुढतापूरवक कूदाल चकाता 
है, गहरा मे जानेकेरिषएुष्यग्र माह कर उसे घंमाता है, दोनो विनारो 
कोकाटनादै ओर दितकारक (पा गया हुसा) पानी छा देतारै!॥ १॥ 
*५८७ खनन कृद्ाछ हायोारा सिर भौर जानुमौ मे नुडा हुमा 
कूपखनक धूदाछ से (भृमि मे) भवियमान (रहित) जल कसे लाये कसे 
निकार) 71२1 
५८८ सुद वूःदार के आघात से जिम के मध्य मे प्रचुरनल-ल्लोत 
छगरकर्टाहै, उस्र मरी हई वावी को भी, वह्‌ खनक (खोदने वाला) 
स्प पाकर नदी छोड रदा दै ।॥ ३॥ 

१ मलम दियपाणिम शब्द ह । मल्छरव टौकाकार रलदेव मे उसका धर्थं 
हृदयेप्मित पानीयम्‌" च्वि ह । मेने मूल प्राह कौ छाया "दिव- 
पानीयम्‌ को ट। हित कायं ह--ग्या हमा या दितकारक। 
हिन पय्ये गने वृते 1 मेदिनी 

# विदे विवर्ण परिष्टः मे द्व्य । 


२०२ वज्जारग 


५८९. कुदारघायघणताडणेण पञ्जञरद्‌ वसुह्‌ न हु चोज्ज । 


सो उदो जस्स वि दसणेण वडवा जल देद्‌ ।। ४ ॥ 
कुदारधातघनताडनेन प्रक्षरति वसुधा न खल्वाश्वयंमू । 
स॒ खनको यस्य द्नेन वडवा जरु ददाति ॥ 


६२ कण्ट्वज्जा [कृष्णपद्धति ] 

५९० सल रहे" 'सुदिमो सि कस' कसो कि" कह रहा । 
इय वाखियाई्‌ भणिए विलनखहसिर हरि नमह्‌ ॥ १॥। 
कशल राधे" भसुखितोऽसि कस" "कस क्व" वव राघा । 
इति बालिकया भणिते विलक्षट॒सन्लीर हरि नमत ॥ 

५९१. त नमह्‌ जस्स गोट्‌ठ मयणाणल्तानियाड गोवीयो । 

पायडकठग्महममिरीड रिट्‌ठ पससति ॥ २ ॥ 
त नमन यस्य॒ गोष्ठे मदनानलतापिता गोप्य 1 
प्रकटकण्ठग्रद्मागंणसीला मरिष्ट॒ प्रशसन्ति ॥ 

५९२. कण्ठो जयद्‌ जुवागो राहा उम्मत्तजोव्वणा जयद्‌ । 

जउणा वहुलतरगा ते दियहा तेत्तिय च्चैव ॥ ३ ॥ 


कृष्णो जयति युवा ॒राघोन्मत्तयौवना जयति । 
यनुना वहुलतरङ्गा ते दिवमस्तावन्त एव ॥ 


५९३. तिहुयणणमिओ वि हरी निवड गोवाछियाइ्‌ चरणेसु । 
सच्च चिय नेदणिरघकेहि दोसा न दीसति ॥ ४ ॥ 
तरिमुबननमित्ोऽपि हरिनिपतति गोपाच्वायाश्चरणयो; । 
सत्यमेव स्नेहान्ये्दोपा म॒ दृद्यन्ते॥ 
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कण्ठो कण्टो निमि चदयच्िया निबिडवेडिसा जउणा । 
भमसे टोदिसि जड, ख्दसति पुत्ति वयणस्स गेण ।। ६ ॥ 
एष्ण कृर्णो निदा चन्द्रवजिना निविडवेतसा यमुना 1 
भ्रमरी भविप्यनि यदि, खमते पुति वदनन्य गन्येन ॥ 


वज्जाल्ग्म २०३ 


५८९ कदा का भारी जघान करने पर पृथ्वी जख-छरण करने 
र्गतो दै-यद्‌ बोई साम्चय नटी ह । खनक वह्‌ टै, जिसके द्धनसे 
घोदी पानी देने लगनी है ॥ ४॥ 


दर कण्ट्वज्जा (ष्ण पदति) 

५९० रात्रे । कना वृ ई ? कय । कया वुम सुती ठो ? कमव 
है? राधाकदां है? टय प्रकार गोप-चारिक्रा से सवाद होने पर लजावर 
दिखने वाचे कुप्ण का नमस्वारक्रो ॥ १॥ 

(गोर-स्वस्न से कुपित क्रिनी गोपो बौर बृष्ण का मवाद है) 


५९१ ग्ट मे सवकौ आसा के सामने जिमका आकिगन चाहने 
बालो मदनानर्नप्त मापि नरिष्टामुर कौ प्रयसा करती ह, उष इष्ण वो 
प्रणामक्ये॥ २॥ 


५९२ नवयुवङषृषप्ण की जयद (यावे विनयी हो) 1 उन्मत्त 
यौवना राधा बौ जव हौ । तरय कुला यमुना को जय हो । भै दिन कमी 
थे, जयनहीर्ह॥३॥ 


५९३ दृण त्रिमुवन वन्दित हो कर मी गोपी के चरणो परगिर 
पडते टै । सत्य है, प्रेमान्यो का दोप नही दिखाई देते ॥ ४॥ 


प्र्छ॒पृत्रि । कृष्ण इयाम-वणं हू । राव अन्येरी £ (चन््र-वर्जित) 1 
यमुना के तट प्र घने वत हं { यदि भ्रमर वन जाओ, वो मुह की महक 
से खन्द पाजा्ओोमी॥ ५1 


५९६. 


५९७. 


५९८. 


५९९. 


६०० 


यंज्जाकर्णं 


केसिवियारणरदिर्ल्टरप्परूघसणलदछणग्धवियं 1 

न मुएड्‌ कण्डं जुण्णं पि कंचुयं अञ वि विसाहा 11 ६ ॥ 
केदिविदारणरधिरा्रकूषं सेदर्णणलाच्छनापितम्‌ । ° 
न मुउति टृप्ण जौणंमपि कन्नवुकमद्यापि विशाखा ॥ 
राटाद्‌ कवोरतदुच्छखतजोण्टाणिवाययवलंगो । 
रद्रटस्रवावडाए घवो आिगिओ कष्टो 1 ७ ॥ 
राधया क्पोटनटोच्छलज्ञ्योन्म्नानिपातघवलाङ्खः। 
रतिरमसव्यापृतया घवल भलिद्धितः इष्णः॥ 
धवल धवलच्छीए महुरं महु राउरीड मज्ज्ञम्मि 1 
तक्कं विक्करतीए कष्टो कष्टो त्ति वाह्रिमो ॥ ८ ॥ 
धवरं धवलाक््या मधुर मयुरापुर्या मध्ये । 
तक्रं॑विक्रीणत्या दृष्णः इृप्ण॒ इति व्याहृतम्‌ ॥ 
सच्चं चेय भुयंगी वरिसाहिया कण्टे तण्ट्हा होड । 

मते वि विणयतणणए जीए धुम्माविम त स्ति ॥ ९ ॥ 
मत्यमेव मुजद्धौ विशामरा दृष्ण तुष्णङ्रा मवति 1 
मत्यपि विननाननये यया धूणिनस्त्रमसि ॥ 
केसव्र पुराणपुरिमो सच्च चिय त सि ज जणो भण 1 
जेण वरिमाहियाए भममि मया दृत्यटम्गाएु ॥ १० ॥ 
वेव पुराणपुर्पः मत्यमेव त्वममि यजनो मणति 1 

येन विशाख्रया श्मसि मदा टम्नटग्नया॥ 
छिनिभरौ मि कौम वेमव्र फन कमो वत्तसगटो मूढ । 
क्तौ मणपरिओमो त्रिादधिं मुजमाणस्व ॥ ११ ॥ 


कधिनोऽनि कन्मान्दरेयय करि न इनो धन्यांग्रहो (धान्यमंग्ररो) मूट | 


कतो मनः परिनोपो विदामिक्ता (विपाधिक) मुल्नानम्य 1 


वज्जारग्ण २०१५ 


6 हे कृप्ण। माज भी वि्लापा (गोपी विमेप) उस क्चुर षो 
जीर्णं हो जनि परभीनहीचछोदर्टीदै, जोत्यी का वय करने ममय 
थिरा बूर (वैन) वो पने से उत्यन धन्व के कारण वटूमूव्य वनं 
ग्याहै॥६॥ 


५९६ जिनं के जग (राया के) कपो से छतत ज्यौल्ना-परवाह्‌ 
तेश्वेतदो चुकेये, उनय्वेताग ङृष्ण करा, रतिरममे छीन राघाने 
आलिगन कर्‌ छिया ॥ ७ ॥ 


५९७. मथुरापुरी के मव्य मे मधुर बौर दवेत मदा वेचती हई कोई 
धवखाक्षी षृष्ण-ृष्ण+ (कारा-कार) कद पडी ॥ ८ ॥ 


*५९८. कैराव 1 जिसने गन्ड वै रटने पर मौ तुम को (स्यान-स्यान 
प्र) धुमा दिया? (पञ्ान्तर मे, जिस॒के कारण तुम्दं चक्कर भा गया), 
वह्‌ विशाखा (गोपौ विशेष) सचमुच हौ अधिक विप वागी तुप्णावती 
भुजमी (सपिणी भौर स्वैरिणी) दै 1 ९॥ 


५९९ केव । जेसा खोग तुमह कते है, सचमुच (तुम) षुराण-वुसप 
(ईदवर मौर वृद्ध पुर्प) हो, क्योकि सदा हाय मे खगौ हुई विराखा (एक 
गोपी गीर छाठी या वैसाखी) के साव चल्ते हो ॥ १०॥ 


*६००. द्रष्य तुम दुं क्यो हो ? बरे मूट 1 तुमने धान्यपग्रह क्यो 
नही करिया ? जो अपरिप्क (कच्चा) भोजन करना है, उसे मन को कसे 
सन्तोप मिरु सक्तादै? ११॥ 


शयद्वार पद्म-कृप्ण । तुम माकयिन वयो हो गये ? अरे मूढ । तुमने 
सुन्दर रमणी को कयो नही ग्रहुष केर ल्या ? जा विशाखा के साय सरमोग 
करता दै, उसे सन्तोप वैते हो सक्ताहै? 





१. इष्ण का अर्यं = क्यार्दग बौर शीङ्कष्य यहां दोना ग्राह्य ६ 1 

२ मूलम धुम्माविअ पाठ जभिप्राय यह कि जिसने पने प्रममें 
तुम्हुं इवर-उधर पूम्ने वै लिय विवद करद्वियार! 

* दिशेप विवरण परिधिष्ट “खः में द्रष्टव्य 1 


२०६ 


६०१. 


वन्जारग्ग 


विहंडउ मडलिवघो मन्ड रासो न मुच्चए कष्टु । 
नवसियसएटि रधो तुह दत्थ सज्क हत्थेण ॥ १२ 1 
विधटता मण्डलीवन्यो मज्यता रासो न मुच्यते कृष्ण । 
उपयाचितकशतैकंब्यस्तव॒ हस्तो मम हस्तेन ॥ 


६०२ कष्टो देवो देवा वि पत्थरा सुयणु निम्मविज्जति । 


असूहि न मउदज्जति पत्थरा कि व रुण्णेण ॥। १३ ॥ 
कृपणो देवो देवा अपि प्रस्तरा सुतनु निर्माप्यन्ते । 
अशरुभिनं मृदुक्रियन्ते प्रम्तरा कि वा रुदितेन ॥ 


६०२ महुरारज्जे चि हरी न मुय गोवाच्याण त पेम्म । 


१६०४ 


६०६. 


डति न सप्मूरिसा पणयपरूढाद्‌ पेम्माड 1 १४ ॥ 
मयुराराण्येऽपि हरिनं मु्ति गोपालिकाना तत्मेम 1 
खण्डयन्ति न सत्पुरुषा प्रणयप्र्ानि प्रेमाणि ॥ 


सच्च चिय चद्‌ जणो अमुणियपरमत्य नदगोवारो । 


भणजीवणो सि केसव आभीरो नत्थि सदेहो । १५ ॥ 
सत्यमेव वदति जनोऽनातपरमार्थो नन्दगोषाल । 
स्तन्यजोवनोऽखि केशयाभीखे नास्ति सदेट्‌ ॥ 


सभरसि कण्ट्‌ कालिदिमजणे मह्‌ कडिल्टपगुरण । 

एष््टि महु रारज्जे भाल्वणस्सावि सदेटो ॥ १६ ॥ 

मस्मरसि दृष्पर कारिन्दीमज्लमे मम कटीवखध्रावरणमू । 

इदानी मयुराराज्य आख्पनस्यापि संदेहः ॥ 
६३ स्ट्वव्या [स्द्रपद्ति | 


रइ गहङुवियगोगीचटणाहयणिवदिए्‌ जडाजूडे । 
निवडतचदर भणविटोलद्त्य हर नमट्‌ ॥ १ ॥ 
रतिकर्हङपितगोरोचरणादतनिपनिने जटाजुटे । 

निपतचन्द्ररोवनविलोरद्स्त ह्रं नमत ॥ 


वज्जारग्ग २०७ 


६०१ भर ही मण्डो विघटित हौ जाय, भले हौ रामग्रीठा भग हो 
जाग, परन्तु प्ण ! तुम्हारा हाय मेरे हाय मे है, छोडंगो नही, क्योकि वह्‌ 
मुञ्चे वहुत मनीतियो मे प्राप हया हं ॥ १२॥ 


६०२ सुन्दरि 1 ष्ण देवता है, मौर देवता भी पत्यर से निमिति 
होते है । पत्यर ांमुभो से नदौ पसौजते (कमः नदी हते), तव तुम 
क्योरोरदीहो?॥ १३॥ 


६०३ मुरा का राज्य पाकर भी दृरृष्ण गोपियो का वह्‌ प्रगाढ प्रेम 
नही चछोडते ह । सत्युरप विद्यास से उत्पत प्रम नही तोढते ह ॥ १४॥ 


*६०४. मेव । रोग पत्य ही हते ६, उकृष्ट धन को न जानने वारे 
पुम नन्द कै चरवाहे (गोपाल) एव क्षीरजीवी बहीर हो-इसमे सन्देह 
नही दहै) १५1 

शगार पक्ष--केदाव 1 रोग सत्य ही कहते है, बन्तिम प्रयोजन (मोग) 
को न जाननेवाे तुम नन्द कै चरवादे एव स्तन से जीवित रहनेवाले 
(स्तन मर्दन से ही सन्तुष्ट हौ जानेवाठे) महीर (मूस) हो-इसमे 
सन्देह नही है । 


६०५ टृप्ण । यमुना मे स्नान के समय तुमने मेरा कटिवद्य पहन 
छिमा णाया वह याद है ? दस समय मयुर के राज्यमतो मिरने षर 
यातभीकरने मे सन्देह्‌ है ॥ ९६॥ 


६३ --सद्-वन्जा (स्-पद्धति) 

६०६. रति-कट्‌ मे वुपित मौर के पठाघात ध जटाचूट दूटं जाने 
पर्‌ जिनका हाय गिरते हए चन्द्रमा को संभाने (रोकने) के ल्यि चचल 
हो उञ था, उन दिव करो प्रणाम करो ॥ १ ॥ 

#्विेष विवरण परिशिष्ट "छ' में दष्व्य ! 


२०८ वजञ्जारग्न 


६०७ परिहसवामदोडणकरकिसलयरुढणमणजुयलस्स । 


रुदस्स तहयणयण पन्यइपरिचुविय जयई ॥ २ ॥ 
परिहासवासोमोचनकरकिमखयरुदढनयनयुगरटस्य 1 
स्द्रस्म॒तृतीयनयन पावतीपरिचुम्वित जयति ॥ 


६०८ सक्लासमए परिकूुवियगोरियामुदूविहडणं विउर 1 
अदधुभ्मिल्कपलोयत लोयण त ह्र नमह्‌ ॥। ३ ॥ 


सन्ध्यासमये परिकुपितगौरोमुद्राविषटन विपुलम्‌ 1 
अर्घोन्मीलगप्रलोकयल्छोचन त॒ हर नमत ॥ 


*६०९ चदाहयपडिविवाई जाइ मुक्कटुहासभीयाए । 
गोरीद्‌ माणविहूडणघडतदेह हूर नमह्‌ 1 ४ ॥ 
चनद्रादतप्रतिविम्ाया यस्या जातिमुक्तादृहासभीताया । 
गौर्या मानविधटनघटमानदेह॒ हर नमत ॥ 
*६१० नमिऊण गोरिवयगस्स पल्ठव रुखियकमलसरभमर 1 
कंयरदमयरदकठ ठचियमुट त हर नमह्‌ ॥ ५ ॥ 


नत्वा गौरीवदनस्य पल्छव छरितकमटसरोश्रमरम्‌ 
¶ृतरतिमकरन्दकेट ललि्तिमुख त॒ हूर नमत ॥ 


६४ हियारीवव्वा [हदयवतीपद्ति |] 


६११ विवरीयर्या छच्छी वम दटूरूण नाहिकमलत्य 1 
हरिणो दाहिणणयण समाउरा कीम जपेद्‌ ॥ १ ॥ 
विपरीतरता खदमीप्रहाण दृष्टा नाभिकमलम्यम्‌ । 
हरेदक्षिणनयन रमाङ्रग वस्मात्पिदाति ॥ 

६१२ टवमसि टल्येण भट ज जप्रसि अणिषिम्र प्रदटोयतो 1 


हमिर च वटमि वयण तुद्‌ नाह न निब्वुया दद्र ॥ २॥ 
छादयसि हम्तेन मुख यचल्यस्यनिमिप ्रलाक्यन्‌ 1 
हनरीरं च वहि वदनं तव नाय न निवृत्ता दृष्टि ॥ 


दञ्जाक्तरग २०९ 


६०७ रति-खमय परिहास मे वख उतार च्यि जाने पर लज्जावती 
पावती ते मपने पाणि-पल्व्वो स शिव केदोनो नेव्रोको ठक कर तृतीय 
मैनको चूमलिया था, उसे नमस्कार कर लो ॥२॥ 

६०८. भवी खुली बौर आधी बन्द आखो से देखने वाके उन सिव 
को प्रणाम करो, जिन्दोने सन्ध्या (पूजा) करते समय कुपित गौरो को मुख- 
मुद्रा (मीन) तोडदी थी ॥३॥ 

(लोप का कारण सन्ध्या सपली मे अनुरक्त गीर मौन-मग का कारण 
साभिलाप निरीक्षण रै) 

*६०९ जौ चमेली (जाति) के पुप्प कै समानं (द्विव के) उन्मुक्त 
अद्रटास से भीत हा चको थी तथा जिनका प्रतिविसम्ब (लरा्स्य) चन्द्रमा 
मेषडर्टाथा, उन गौरी के मानापनयन मे जिनका शरीर व्यापृत 
(खगन) दै, उन दिव कौ प्रणाम करो ॥ ४ ॥ 

६१० गौरो के भवरो का प्रणाम करके उन सरित मुख (शुन्दर 

मुखकाटे) शिव को प्रमाम कसो, जो राव्य. युक्त मुख रपो कमर के 
निकट (चुम्बनाय) जाने वाल भ्रमर हु मौर जिन्हाने रतिरस की कला 
का मभ्याम क्यार ॥५॥ 

६४--हियालीवन्जः (हदयवती-षद्वति) 

९११ _ विपरीत रति के समय सानुरागा टदमी न्‌. (विष्णुके) नामि- 
कृमटम स्थित ब्रह्मा को देख करविष्णुका दार्हिना नेतर बयारढेक 
दिवा?॥ १॥ 

(विष्णु का दादिना नेत्र मूं है { उषके टेक जाने पर रात हो जायगी 
भौर नामिकमक सूचित हा जायगा, एल्त ब्रह्मा उसी म भवरेके 
समान वदहौ जाप । इस प्रकार अन्य पुरुप से टजाने क्प स्थिति 
समान हा जायगौ भौर रति-करोडा निर्वि चलती रहेगी) 

६१२ नाय । तुम्हार वृष्टि स्वस्य (या चान्त) नही दै, वयोकि दाय 
से मृदेव रहे हो, एकटक देष्वत हृषु वातं कर र्दे हा मौर हंसने वाङ 
मुख धारण कर रहै हो, (अर्यात्‌ तुम्ह्‌ कौ रोग हो गया है) ॥ २॥ 

(अपराथा नायक दन्त-क्न का चिपलनेवे ट्ष मुंह ढेक राद, 
पल्फोम टमी यजन रेखाया लाक्नारस के छिपाने कै रिषएु एकटक देख 
रा है, नायिका कौ सतुष्ट रखने के टिणु हस रहा ह मौर रात्रि जागरण 
कै वारण दृष्टि स्वस्य नही दै) 

# दविगुध विवरषः परिल ख्यते दरषव्य 1 


२१० 


६१३. 


६१४ 


६१५ 


६१६ 


६१७ 


देज्जारस्ग 


जई सा सहीहि मणिया तुज्छ मुद पुण्णचदसरारिच्छ । 
ता कीस मुद्धडमुदी करेण गडत्यल पुस 1 > ॥ 


यदि सा ससखरभिभ॑णिता तव मुख पूर्णचन्द्रसदृक्षम्‌ । 
तत्‌ कस्मान्मुग्धमुखो करेण गण्डस्थर प्रोञ्छति 1 


अच्छीहि पड सिहिणेहि दियवर गुरुयण नियवेण 1 
तिन्नि वि जरद्‌ कहू न याणिमो केण कन्जेण ॥ ४ ॥ 


अक्षिम्या पति स्तनाभ्या द्विजवर गुखजनं नितम्बेन । 
चीप्यपि निन्दति वधूनं जानीमः केन कार्येण ॥ 


जई सा पडणा भणिया तियं विरएमि अत्तणो 

(?अत्तणा) तुज्स 1 
ता कीस मुदढडमृही हसिऊण परम्मुटी खद 1 ५ ॥ 
यदि सा पत्या भणिना तिलक विरचयाम्यात्मनस्तव 


(विस्वयाम्यात्मना तव) 1 
तत्‌ कस्मान्मुग्धमुखो हसित्वा पराट्मुखी तिष्ठति ॥ 


हिवए ोसुग्िष्ण पायपहार सिरम्मि पत्यतो 1 


तहं उत्ति पिओ माणक्तिणीड्‌ थोरसुज रुण्ण 1 ९६ ॥ 


हदये रोपोदुगीणं पादप्रहार दिरसि प्रा्येयमान. । 
तयैवेति श्रियो मनस्विन्या स्यूलाश्ुक रुदितम्‌ ॥ 


त दद्टृण जुवाण परियणमन्जञम्मि पोडमहिलाए । 
उप्फुलन्यदल कमल करेण मउन्दाइय कोस 1॥1७॥ 


तं दृषा सुवान पर्जिनमच्ये प्रौटमहिलिया॥ 
उल्फ्ट्दखं कमख करेण मुकुरोडतं॒वस्मात्‌ ॥ 


वज्जालम २११ 


६१३ यदि सखियो ने कह दिया कि तुम्हारा मुख पूर्णचन्द्र के 
समान है तो मोठे मुख वाल्य सुन्दरी हयाय से कपोल व्यो पोर र्दी 
है13३1॥ 

नायिका ने समन्चा कि कही मेरे कपोलो मे धव्वाती नही पादै, 
अन्यथा बहु कल्की चन्द्रमा के समान कैसे हो सकता है ?) 

६१४ वहू तीनोकीनिन्दाकररहीहै(यातोनोषर कोधकरर्हो 
है-भंलोसे पति कौ, स्तनो से पूज्य ब्राह्मण की नौर नितम्बो 
सै गुरुजन की ! किसल्यि ? ह्म नही जानते ॥ ४॥ 

(लच्माशोल एति नवागता वघू के निकट देर तक नही व्रता, भत 
उसे देर तक जी भर देखने के लिए तरसतौ लो से उसकी निन्दा करती 
द । स्यू स्तनो के द्वारा वक्ष स्यल निर हो जाने के कारण नमस्क्पर 
सूचित करने के लिये भी थोडा सा सिर नही सुका सकती, अत ब्राह्मण 
कौ निन्दा करती दै । नितम्बो के भारौ होने के कारण गुरुजनो को हेवा 
म विलम्ब हो जाता था, अत उनको भी निन्दा करती है) 

६१५ यदि पतिने कहा कि लो, म तुम्हारे तिरक स्वदु, तो 
वह मुग्धा क्यो हस कर पराङ्मुख हो गई ? ॥ ५॥ 

(ऋतुमती नायिका ने समना करि तिलक के व्याज से कटी प्रिय मेरा 
मुख न चूम लँ । जत उसने पराडमुख होकर भपना सुधिराक्त वस्त 
दिखा दिया) 

६१६ जव हृदय पर प्रहार करने के च्वि क्रोधपूरवंक चरण उठाया 
तम पतित परायना की-मेरे सिरपर भारो। उस शमय भेनेजेसा 
समज्ञा था मेरा पति वेसा हो है'-- यह कहती हुई वह मनस्विनौ वडे-बडे 
आप्र गिराती हई रो पडी ॥ ६ ॥ 

(नायिका ने सम्य छिया वि अवद्य इसके हृदय मे कौई अन्य श्रिया 
वसी है, जिते वचाने के ल्ि मेरे चरण-रहार को सिर प्र स्षेरना 
चाहता है) 

६१७ प्रौढ महिला ने उस युदक को परिजनौ के वोच मे देख कर 
खिली रई पखड्ियो वाठ वमख को हाय से मुङ्ुटिति क्यो कर 
दिया ?॥७॥ 

(वह व्क समक्ष यपने प्रेमी रे कुछ नही कठं सकती थी । अत 
उसने कमल वौ मुकुलितं करक यद्‌ सकैत किया कि सूर्यास्त हने पर तुम 
माजाना) 


२१२ वञ्जाखग 


६१८. ट्तुण वर्गदद वाहो एक्केण नवरि वाणेण 1 


युवइ सर पियद्‌ नट त जाणह्‌ केण कज्जेण ॥८1 


हता वरगजेनद्रं व्याव एकेन केवल वाणेन। 
धावत्ति शर पिवत्ति जट तच्वानीत केन कर्येण ॥ 


६१९ कूवुमक्यगराय पटिहन्यपयोहरी कुरगच्छी 1 
सयणम्मि नावमूहइ रमण मण केण कज्जेण ॥९॥ 
कृद्धुमदृताद्धराग॒ पर्पूणंपयोवया बुरुद्धाक्षो । 
शयन नावगृूहति रमण मण केन कर्येण॥ 

६०० 


साखत्तय पय ऊर्एसु तह कज्जल च चर्णेयुः । 
पटरी तिखयमाल वहत कट्‌ से रय पत्तो 11१०॥ 


सालक पदमूर्वोस्तया क्च च चरणयो । 
पृष्टे तिरकमाटा वट्‌ क्य तस्या रत प्राप्तः ॥ 


६२१. वरहिणवपेम्मसमागमजोव्वणरिद्धीदसतमासम्मि 1 
पवसतम्म वि पड्णो मण कौम पटोदय मीस ॥११1} 


अनिनवप्रेमममागमयौवनद्धिवमन्तमासि 1 
प्रवसनोऽपि पुर्मन कस्मात्‌ प्रोक्त शीपंम्‌॥ 


६०२ जड देवरेण मणिया खग्य चेत्तुण राउटे व्च 1 
ता कौम मुढटमुी टमिञ्ण पटोअएु सेज्ज 11१२॥ 


यदि देवरेण मणिना, मद्ध गृहीत्वा राजटुदे वज । 
ठ्‌ कम्मान्मुग्धमुग्वी हमि्वा ध्रलोवयनि घय्याम्‌ १ 


कञ्जाल्ग्य २१३ 


६१८. व्याध श्रे गजेन्द्र को केवल एक वाण से मार डाक्ता है 

ओौरवाणको धोकर वही पानी पी जाता है। जनते ्ौ, ठेस वह्‌ 
क्यो करता है ?॥ ८॥ 
(कदी कोई यह न समञ्च छे कि मेरा वाणचिपमे इुमोधा हुमा था 
मने गजराज का वध अपने पराक्रमसे क्रिया, विप कौ सृहायतासे 
नही ] यदि उमे विप होनातो मै धोकर पाता क्यो? भौर पीकर 
जोवित ही कंसे रहता ?) 

६१९ शय्या पर परिसरणं पयोधरा कुरगक्ष ने उन पति का-जिम्‌- 
ने कुङ्कुम काअग्ररग गाया था--आद्गिन नही किया । वतामो,उसने 
एसा किसल्ि किया ? ॥ ९ ॥ 

(कुंकुम का अंगराग भी हम दोनो के वोच रहने पर स्प्थसुख का 
वाधक" है, यद्‌ सोचकर नायिका ने आरगिन नही किया) 

६२०. अरे, तुमने उसके साय कंसा रमण कियाहैक्रिर्जायो पर 
महावर ल्मे पेयो के चिद्व, चरणो मँ कज्जलल्गाहै मौर पीठपर 
तिरको कौ पकियां पदी है ?॥ १०॥ 

(कन विज्ञो से नायक का रति के सभी भासनौ में नेपुष्य सूचित होता है) 

६२१. वताय, नायिका ने अभिनव प्रेम, समागम, यौवन, ममृद्धि 
भौर वसन्त मामके स्ह्ने पर मो प्रवो होने वाके पतिका्िर क्यो 
देखा ? ॥ ११॥ 

[इन दुलंम पदार्यो के रहने पर भी यह्‌ परदेश जाना चाहता है । भतएव 
सचमुच वैक है । कदी सीग तो नही निकल आई &--यह सोच कर उस्न 
का श्चिर देखने लगी) 

६९२. जव देवरने क्य फ तलवार ठेकर राज कुत मे जाभो, 
तम मुग्वमुखी मामी मे हंखकर सेज की मोर भ्यो देवा ? ॥ १२॥ 

{जव देवरने भाभीसेक्टा फिमेरे माईके स्थान पर राजसेवाकेल्ि 
तुम जाम, तयं उसने सोचा किं सायद देवर ने सेज पर अक्रित लाक्षा- 
रत-रजित चरणो के लान देखकर गत राति मे होने वारी मेरी विपरीतं 
रति कौ ताड च्या है] मृत उसका. अमिप्रायदहै कितुम राते मेरे 
माईकाकामवरतीहौ, तो दिनमेभीक्रो माभीकेशग्याकी गीर 


देखन का यही र्स्य है) 


१. साय करि हार गे ना परिनू मानि 
हार न्तरा पाठे रन रयुमनि ॥ --वगकवि कृत्वाष 


६०४ 


६९७ 


*६२८ 


दज्जत्ना 


जड सरानुयाइ भणिया पियरवसहि पत्ति दौवय देहि 1 
ता कीन मुद्धडमुटी हनिञ्य पलोयए्‌ ह्वय 11१11 
यदि शघ्वा मपिना प्रियवदत्तौ पत्रि दौपक देटि । 
तव्‌ कन्मान्मुग्घमु7ो हित्वा भ््ेक्यति हदयम्‌ ॥ 
जद सा सटीहि मणिया तुज्छ पड नुन्नदेउटखमापणो 1 
ता कीस मुढडमुही जटिययर गव्वमुव्वह्द ॥१४॥ 
यदि क्र खखीनि्मपिता तव पनि भून्यदैवङ्नसमान 1 
तव्‌ कत्मान्मुग्बनुखी जधिक्नर गवमुदरहुति ॥ 

६५. मनववज्जा [खदाक्पदटति | 
टुख्टुल्ल्तो रच्छामुदेनु वरमटिलियाण ह्त्येनु । 
खधारहारिखस्तओ व्व पुत्ति दइमो न चुट्िहिद 11९11 
परिश्रमनु रथ्वामुखेपु वरमहिटाना हतेषु । 
स्केन्पावार्टारिखयक इव पचि दयिनो न मोल्यते ॥ 
तिखनुसमेत्तेण वि विप्पिएण तह होड गल्यनतावो 1 
मुटेय विवज्जड्‌ ससज चम्मन्टेएण वि वराजो ॥२॥ 


तिचनुपमत्रेषापि विग्रियेन तया मवति गुख्छताप- 1 
सुमग॒ दिप्त शयाक्खछमच्टेदेनापि वराकः ॥ 


ए 


इह इदवयू इह मेह्गज्निय इह निटीण उन््दवो । 
पटिभो दारौ चनओ व्व पाउते कट्‌ न नादद ॥३॥ 


इहेनद्रवनुर्टि मेघगजिनमिट चिषिनामुन्नप 1 
पथिको टारौ धथक इद प्रादुपि क्य न दद्यति॥ 


जा इच्छा का वि मणोपियन्न चम्गय मणम्मि युच्छामो + 
सखम वदिन्त चि तुम जीविज्जद अक्नटा कनो 0४1 
येच्छा कापि मनग्रिवन्य वदूरव मनन्न पृच्टष्म 1 
चख्क वश्नतरोमनि त्व ऊन्यतेन्यया कन ॥ 


वज्जालम्म २१५ 


६२३. ज्वमान ने कटा क्रिपुत्रि। श्रियके घरमे दोप्क जला 
दो, तव मोके मुंह वाटी वहू हस केर यपना हृदय क्यो देवने 
रमी २॥ १३॥ 

(उत्तर--उसके हृदय मे ही पतिका धर था, वहां दीपक कैसे जाये 
यह सोचकर उसे हंसो आ गई भौर अपना हृदय देखने र्गी) 

६२४ अव पस्तवियो ने कटा--तुम्हुरर प्रिय ून्य दैवमन्दिर के 
समाने है, तव मुग्वमुखी नायिका क्यो अधिक नववतो हौ गई 2 ॥ १४॥ 
(उत्तर--उसने समन लिया कि इन सखियो ने उमे प्रणय-याचना कौ 
होगी गौर उसने सुनी न होमी । अत उसे अपने प्रिय पर गवं हो मया) 


६५-ससय-चज्जा (शदाक-पद्धति,) 

६२५ वेदो ! तुम्हारा प्रिय गरखियो के अगले छोर परर सन्दर 
मदिलायो कै हायो मे पड कर सेना कौ छावनी मे प्रविष्ट दशक {ख रगो) 
कै समान वच नही पयिमा {द नही पयेगणा) ॥ १॥ 

६२६ तिल-तुप (तिर का टिलका या मूमी) के बरावर भी 
(र्यात्‌ थोडा सा भी) अप्रिय (अपराध) हौ जने पर सन्ताप होता है \ 
मुमग। वचारा खरगोश्च चमंच्छेदन से मी मर जाताहै॥२॥ 

(खस्गोश चम॑देदन से (चमडा कट जने से) मर जाता है, यह्‌ लोक 
चिच्वास है) 

६२७ यां इन्द्र-धनुप है, यहां मेव-गजंना है भौर यहां मयूरो का 

कोराहर दै । पावस मे पथिक, मनोटर एरक के समान (मीत होकर) षयो 
नही देखता 8? 1 ३॥ 
(षावस मे इद्र-धनुप मेष-ग्जन आदि से मीत खरगोश भपना स्थान नही 
छोडता है) 

६२८. जव प्रिय मन मे अते हँ (या जव मन प्रिय के निकट जात्रा 
है) तव उमीमनमे, उनको जो कुट भी इच्छा रहनी है, म पृष खेती ह| 
(अर्थात पूरणं कर देती हू) शशक 1 (प्रियतम या मन) तुम द्ुतमामी हो, 
उन्यक्िमिदटग स्न जोवित रदा जाय? (या जोवितत र्हा जाता है) ॥ ४॥ 

१. दम प्रवरणमें शशकं का वणन प्रमुख नी हू \ प्रमुलठां प्रणव को 
है अदाक शब्द भ्रियकेप्रनोक के स्पमेंवारदार गायाबोर्मे 


साया ई। ॐ 
% विदोय विवरण परिदिष्ट “ख य द्रष्टव्य 1 





६२९. 


६३०. 


६२३१. 


६३२. 


६३३. 


*६३४. 


वज्जमङग् 


अकिएण व सच्चेण व गेण्ुसि नाम पि दड्ढगमणस्स 1 
सुह विवज्जद्‌ ससओ चम्मच्छेएण वि वराओ ॥५।। 
मलीकेन वा सत्येन वा गृह्णासि नामापि दग्बगमनस्य 1 
सुभग॒ विपद्यते शशकश्चमंच्छेदेनापि वराकः ॥ 

६६. वसतवज्जा [वसन्तपद्धतिः| 
वणयतुरयाहिरूढो अच्िउलक्चकारतुरणिग्धोसो । 
पत्तो वसंतराओ परहुयवरघुदुजयसदो ।१।1 
वनकतुरगाधिषूढोऽलिकुलक्षद्धरतूर्॑निर्घोषि ॥ 
प्राप्तो वसन्तराजः परभृतवरघुष्टजयशन्दः 1 
परिघूसरा वि सहयारमजरी वह मजरीणामं । 
नीसेसपसुणपरम्मुहं कयं जीड्‌ भमरउल ।(२॥ 
परिघूसरापि सहकारमञ्ञरी वहतु मज्ञरौनाम्‌ 1 
निशेषप्रसूनपराड्मुखं तं यया भ्रमरकुलप्‌ ॥ 
उन्मिज्जइ सहुयारो वियसद कदो य वियसइ असोमो 1 
सिसिरपरिणामसुहिय उम्मील पकय सहसा ।1३॥ 
उद्यते सहकारो विकसति कुन्दश्च विकसत्यशोकः । 
शिरिरपरिणामसुखितम्‌ उन्मोलितं पद्धजं सहसा ॥ 
र दारविदमदिरमयरटाणंदियारिरिोरी । 
रणञ्लणद कसणमणिमेहल व्व महुमासलच्छीए ।(४॥ 


विशाखारविन्दमन्दिरमकरन्दानन्दितालिपटिक्तः 1 
रणस्षणति टृप्णमणिमेखङेव मघुमासल्दम्याः ॥ 


सधुक्किज्जड्‌ हियए परिमलआणंदियालिमालाहि । 
उल्लादि वि दिसिमणिमजरीहि खोयस्स मयणग्मी 11 ५॥ 


सथुक्ष्यते हदये परिमलानन्दितालिमाटामिः 1 
मारद्रभिरपि दिडमणिमञ्च रोभिर्खोकस्य मदनाग्निः ॥ 


११८ 


६२५ 


*६२६ 


६३८ 


वृज्जारग्ग 
गहण चूयमजरि कीरो परिभमई पत्तखाहत्ो । 
जसरसु सिसिरणरवर छदा पुहुवी वसतेण ॥\६॥ 
गृहीत्वा चूतमज्ञरो कौर परिभ्रमति प्रतीहार 1 
अपस्षर शिदिरनरवर रन्घा पृथिवी वसन्तेन ॥ 
कि करद लुरियतुरिय अक्िउकघणवम्मरो य सहयारो । 
पटियाण विणासासकिय व्व रच्छी वसतस्स ॥७॥ 
कि करोति त्वरितत्वरितिमछिकुखघनरब्दश्च सहकार 1 
पयिकाना विनाशादाद्धतेव रक्मोवंसन्तस्य ॥ 
खकार्याण पुत्तस्य वसतमासम्मि जद्धपसराण 1 
आयवीयलोहियाण वीहेद जणो पासाण 11८॥ 
लद्धाटयेभ्य पुत्रक वसन्तमासे (वसान्त्रमासे) छन्धप्रसरेभ्य । 
भापोतलोहितेभ्यो विभेति जन परारोभ्य ॥ 
एक्को च्चिय दुव्विसहो विरहो मारेइ गयवई भीमो 1 
कि पुण गहियसिरीमुदूसतमाहवो फरगुणो पत्तो ।1९॥ 


एक एवे दुविपटो विरहो (विरथो) मारयति गतपतिका (गजपतीन्‌)भीम । 


६३९ 


*६.४० 


किं पुनगृहीतदविटीमुखसमाधव फात्गुन प्राप्त ॥ 
होस किल सादा साहारे भगणम्मि वडढते । 

पतते वसतमासे वसतमासाइ सोसेद ।! १०॥ 

भविष्यति विल साघार सहवपेऽद्धणे वधैमने । 

पराप्ते वसन्तमासे वसन््रमासानि शोपयति ॥ 
किकरि करि म अनुत्त जणेण जं वायति भणिमो सि। 
घवलक्तं देतो क्टयाण साहाण मङिणत्त ।११॥ 


भरिवरि युः मागृ जनेन यद्रारक दति मपित्तोभमि । 
धवरत्वं ददान वष्टवाना शापाना मरिनत्वम्‌ 1 


बज्जार्ग्य २१९ 


६२५ भाभ्रमजरी को लेकर भ्रमर-ख्पी प्रतिहार (दारपाट या 
दरवान) भ्रमण कर शहा है । अरे नरपति रििर । हट जागो, पृथ्वी 
को वसन्त ने प्राप्त केर छियाहै१॥६॥ 


*६३६ भ्रमरो के प्रचुर कोलर से युक्त (वासन्त सुपमा का) 
सहायकं (या सहचर) आस्र त्वरितःत्वरित क्या कर रहा है ? (भर्थात्‌ 
निन्दनोय कायं करने जा रह्‌! है) ठेखा रगा है, भानो पथिको (षिरहियो) 
के विनादा के छ्य वासन्ती मुपमा सभावित दै (अर्थातु वसन्त ॐ भाने 
की समावना है) ॥७॥ 

६२७. पुत्र । जिनका गृह शालाओ पर है, वसन्त मास मे जिनका 
प्रतार होता दै मौर जिनका वणं पीत ओर लोहित (लार) दै, उन 
पला्-वुष्पो से मनुष्य विरही) उर जाता है ॥ ८ ॥ 
अन्याथ--पुत्र । जिनका गृह्‌ लकापुरी मे है, जो वसा, आंत भौर मासते 
पृष्टहोते ह भौर जो रक्त-पान कर चुके ह, उन राक्षसो से मनुष्य 
डर जाता है) 

६३८ असह्य एव भयानक विरह अकेला ही प्रोपितपतिकामो को 
मार डरता है! तोफिरक्या भ्रमरोको केकर चेत के साय माया हुभा 
फागुन नही मारेगा ?॥ ९ ॥ 
अन्या्ं--दुनिवा्यं मीमसेन रथदीन होने पर शो गजपतियो (गजारोहियो 
या श्रेष्ठ मजो) को जकेके मार डर्ताहै। तो फिर क्या छृष्णके साय 
आया हुमा मजुन नही मारेगा ? 

६३९. (सोचा धा) भंगन मे बढता हु आम सहारा होगा, परन्तु 
वसन्त मास यने पर वह्‌ वसा, ओत ओर मास को सुखा रहा रै ॥ १० ॥ 
(भाम कौ मजरियो से विरहोटीपन होता है) 

*६५०. है कोकर> 1 कण्टको को धवलता भौर शाखाओ को द्यामत 
(मलिनता) प्रदान करते हुए मनुचित (कायं) मत करो मधि दे का 
हित भौर सचनो का अदिति मत करो वयोकि तुम दोनो कटको गौर 
क्षालामो के भाश्रय (भाख्य) कहे गये हो ॥ ११॥ 

१ यद्‌ गाया कौतूहूलदत लीलाव में मी पाई जाठी द । समवर्ते 


वही से षगृहीत हर्द हो। 
२. ववृक जाति क वृक्ष 
* विदेय विवर परिशिष्ट “ख' में द्रष्टव्य । 
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मा रज्ज सुहृनणणए सोहजणए य दिट्ुमत्तम्मि । 
भज्जिहिसिय साहसिया सा हसिया सव्वलोएण।।१२॥ 
मा रज्य शुभजनके शोभा्लनके च दृष्टमात्रे । 
भदक्ष्यस इति साहसिका सा हिता सबंलोकेन ॥ 
६७ भिम्हवज्जा [ग्रीप्मपदति | 

अवरेण तवडइ सुरो सूरेण य ताचिया तवद रेणू । 
सुरेणपरेण पुणो दोहि पि हु ताविया पुहवी ।।१॥ 
अपरेण तपति सूं पूर्येण च तापिता तपति रेणु 1 
सूर्येणापरेण पुनद्भ्यामपि खलु तापिता पृथिवी ॥ 
गिम्हे दवग्गिमिमइलियाइ दीसति विज्षसिहराई्‌ । 
आसमु पउत्थवद्ए न हति नवपाउसन्भाद्‌ ॥२॥ 
म्रो्मे दवाग्निमपोमलिनीकृतानि दुच्यते विन्ध्यशिखराणि । 
आश्छसिहि प्रोपितपतिके न भवन्ति नवप्रावृडभ्राणि ॥ 
उदिऊण निरवसेस ससावय सुक्स्क्खमारूढो । 
किं सेस ति दवग्गी पुणो वि रण्ण पटोएइ 11३॥! 
दश्ध्वा निरवशेष सश्वापद सुषकवृक्षमारूढ । 

कि दोपमिति दवाग्नि पुनरप्यरप्य प्रलोक्यति ॥ 
मूलातो साहाण निग्गमो होड सयलरक्लाण । 
साहादि मूलवघो जेहि कओ ते तर धन्ना ॥४॥ 
मूटेभ्य शाखाना निगमो भवति सक्लवृक्षाणाम्‌ । 
श्ाखाभिमूचवन्धो यै कृतस्ते तरवो धन्या ॥ 

६८ पाउसवज्जा [प्रावृट्‌पद्धति |] 

भग्गो गिम्दप्पमये मेदा गज्जति लद्धसमाणा । 
मोरेहि वि उग्बुदु पाउस्राया चिर जय ॥1१॥ 
भग्नो ग्रोप्मप्रमरो मेघा गजंन्ति ल धसमाना | 
मगूरेरपयुदपुष्टं  प्रावृद्धाजदिचर जयतु ॥ 


वज्जाल्य २२१ 


*६४१. सरर्ता से टूट जाने वाऊे (या सुख उत्यत्न करने वाढ) 
सहिजन को देखते ही प्रसत्त मत हौ जाजो, (गिरकर) हट नाओगो--इस 
भ्रकार याला पर जाध्ितत (खा पर चरी) त्णो सव लोपो के द्वार हंसो 
गई ॥ १२॥ 
दवितीयाये--“इस प्रिय दशन मौर अस्यस्प्रणय तस्ण कौ देवते ही बनुरक्त 
मत हो जाम, निराश दोना पडेगा”--इस प्रकार तष्णी छोगो कै दारा 
हंसी गर्द। 

६७--मिम्हु-वञ्जा (्रोप्म-पद्धति) 

६४२. प्रोप्म मे सूयं तपरहाहै भौर सूयं सेरेणुतपरहीहै। 
फिर सूयं मर ग्रोप्म (या उत्तरायण) दोनो से पृथ्व तप गर्द है ॥ १॥ 

६४३ प्रीप्म में दवाग्नि की मसि ये मरिन विन्घ्य के दाखर 
दिखरादे ष्टे दै, प्रोपितपतिके 1 आद्वस्त हो जाम, ये वर्पाकाकके 
नवीन मेष नरौ है ॥२॥ 


६४४. जन्तुर्मो के साय सपूरणं बन को जला कर अग्नि दुष्कवृक्ष 
पर्‌ चट गई | मानो फिर बह देवर्ही है कि अमी क्याशेप रट्‌ गपा 
दै॥३॥ 

६४५. सभी वुक्लो कौ शआलाएं जडो से निकलती है, जिनहोने 
शालामो सेह जडं पकटी है, वे वृक (वरगद) धन्य! है ॥ ४॥ 

€&८--पाठसवज्जा (्रावृद्‌-पद्धति = वर्पा-प्रकरण) 

४६ म्रीप्मकाप्रमार समाप्त हो गया, मेवे सम्मान पाकर गरज 
र्टेरहै, मयुर भी मुखरो उठे । पावस-खूपी राजाकौीजय हो॥१॥ 

१. प्रो पटवन ने टिखा ह (द्मे, भूमिका, पु० १० कौ अग्रेजी षाद 

टिणणी) कि यह गाया उचित ्रकरण मे नटी रती गर्हं । इमका 
चित्त स्थषन वट्वज्नए मे ह! यदि द्मे प्रोष्पाडप-वस् पथिक कतो 
चाभिरापोक्ति मानकर सरे तो यद्‌ गपन हौ स्यान पर प्रतीत होगो। 
श्रीम मे बरगद कौ मघन छायां मे पिक को सुल पिर्ना है । सल 
देवने ववे वृ का अयं यश्नित्रियाहं। वह्‌ भी यती शिघाओो 
(्गिखामा) से दूमरी जगह नट बावरी) 

* विदोप विवरण परिदिष्ट "ख" मेद्रष्ट्य 1 
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कक्खायपिगच्च्छो कसणगो चड्लविज्जुजीहाखो 1 
पहियधरिणीद दद्र मेहो उक्कापिसाओ व्व ॥२॥ 
कषायपिद्धलाक्षः कृष्णाद्धन्चटलविदुज्जिह्वः । 
पथिकगृहिष्या दृष्टो मेध॒ उल्कापिशाच इव ॥ 
गज्जति घणा भग्गा य पथया परुरियाउ सरिया । 
अज्ज वि उज्जुयसीे पियस्स पथ पलोएसि ॥२॥ 
गरज॑न्ति घना भगनाश्च पन्थान प्रसुता सस्ति" 1 
अद्यापि ऋजुशीके प्रियस्य॒पन्थान प्रल्येकयसि ॥ 
अणुश्चिज्निरीड आखोदरण परहियस्स पर्हियजायामो । 
धारामोक्सणिदहैण मेहाण गलति असुणि ॥४॥ 


अनुक्षयणशीला आलोक्य पथिकस्य पयथिकजाया । 
घारामोक्षनिभेन मेषाना गरन्त्यधूणि ॥ 


उच्च उच्चावियकधरेण भणिय व पाउसे सिहिणा । 
के कै इमे पउत्या मोत्तूण धरेसु धरिणी ॥५॥ 
उच्चैख्च्चीकृतकन्धरेण भगितमिव प्रावृट्काले शिखिना 1 
कैक इमे प्रोपिता मुक्त्वा मृरैपु गृहिणी ॥ 
जा नीलजलहरोदार गज्जिए भरद नेय तुह जाया । 
ता पहिय तुसियितुरिय वहु वह्‌ उतल्छवड कलकटी ॥६॥ 
यावश्नौलजरुषरोदारगजिते च्ियते नेव तव जाया । 
ताव्स्मथिक स्वरितत्वरित वह्‌ वहेव्युल्छेपति कलकण्ठी ॥ 
अमुणियपयसचारा दोसति भयंकरा भुयग व्व । 
विक्षविस्षमा दुर्लंघा मेहा महिमडले रग्गा ।1७॥ 


अन्ञानपदसंचारा वु्यन्ते भयद्धुरा मुजद्धा इव 1 
विपविपमा दल्दच्या मेधा मंहामण्डठे लग्ना ॥ 


चज्जार्ग्ग २२३ 


६४७. जिसका वणं क्पाय, पिगरु मौर स्वच्छ (उज्ज्वट) था, 
जिसके मद्धं छृष्ण थे, मोर जो जिह्वा के समान चपन्ा से युक था, उम 
मेव को पयिक प्रिया ने रेस उल्का पिशाच के समान देवा, जके नेत्र 
कपाय मौर पिगङ वणं क ये, जिसकी जिह्वा विचत्‌ के समान चंचख थी 
बौर जिसके जग ङ्ष्णये ॥ २॥ 


६४८. मेष गरजं रदे है, मागं खण्डित हो चुके है, नरितायं दूर-दूर 
तकं फैल गर हु अरौ सरके । मव मी प्रियतम काषपयदेख रदीहो] 
(मव वह्‌ कैसे मा पायेगा ?) ॥ ३ ॥ 


६४९. पथिक के ध्यान मे दवौ हुई प्रोपित-पतिकायो (पतति-कामो) 
कोदेख कर वर्पा कौ धारके व्याज से मेघो के नयनो से भौ भास रपक 


रहे ह॥४॥ 


६५०. प्रावृट्‌ (वप) मेँ अपनी ग्रीवा उनत करके मानो मयूरने 
कहा रै किये कौन-कौन कते रोग जे अपनो पल्तिमो को घरमे छोडकर 
प्रवास में हँ ॥ ५॥ 


९५१. सरे वटोही ! कलकण्ठी (कोय) कट्‌ रही है कि जव त्क 
तुम्हारी प्रिया द्यामक मेधो कौ गम्मोर गजना से मर नही जानी, उसके 
भूवं टौ धर जाञो, जाओ ॥ ६॥ 


६५२. जिनकी जर-संचालन-नव्या यत्नान है, जो जल (विप) से 
चिपम (ङचे-नीचे या स्यू) हैँ मौर जिनके निकट नही पर्चा जा नक्ता, 
वे भूमण्डल कै निकट वा गये मेव, ठते मयकर मुजद्ध कै समान दिखाई 
देते ह, जिनका पद-खचारन (वैर चलाना, पैर रखना या वैरो से चना) 
अज्ञात है, जो विप के कारण भयानक हू, जिनका उल्छधन करना कटिनि 
हैमौरजो पृ्वौ ते चिप्के रहते है ॥ ७॥ 
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६९ सरयवज्जा [शरत्यद्धत्ि ] 

सुसद व पक न वहति निज्रा वरणो न नच्चति । 
तणुञआयति नईमो अत्मिए पाउसणरिदे 11१॥ 
शुष्यतीव पद्ध न वहन्ति निक्ष॑रा, विणो न नृत्यन्ति 1 
तनुमवन्ति नद्योऽस्तमिते प्रावृट्कालनरेनद्रे ॥ 
उयह ॒तरुकोडराओो गच्छती धुसयाण रिछोली 1 
सरण जरिओ व्व दुमो पित्त व सलोहिय वमद ।(२॥ 
पश्यत॒ तस्कोटराद्गच्छन्तो शुक्राना पडिक्तं 1 
शरदि ज्वरित इव द्रुम पित्तमिव सखोहिति वमत्ति ॥ 

७० देमनवज्जा [हेमन्तपद्धति | 
जाणिज्जद न उ पियमप्पिय पि छोयाण तम्मि हैमति। 
सुयणसमागम वग्गो निच्च निच्च सुहावेद ॥१॥ 
ज्ञायते नतु प्रियमप्रियमपि छोकाना तस्मिन्देमन्ते 1 
मुजनसमागमे इवाग्निनित्य नित्य पुखयति ॥ 

७१ ्षििरवज्जा [रिशिरद्धति ] 
उज्छ्तु सिसिरदियहा पियमप्पिय जणो वहइ 1 
दट्वयणस्स व टियए सीयायवणक्वओ जाभो ॥१॥ 
द्यन्ता हिदिरदिवसा प्रियमप्रिय जनो वहति ॥ 
दद्यवदनस्येव हृदये सीतातपनेक्षयो जति ॥ 


अवयूयअलनखणघूसराउ दीसति फर्त्दुक्लामो । 
उय सित्तिरवायल्इया अलर्खणा दीणपुरिस व्व ॥२॥ 


अवधूतारञ्षणधूमरा  दृद्यन्त॒ पस्पसका । 
पर्य रििरवानगृहौता अर्णा दोनपुदपा इव ॥ 


चारण कामुयाण य॒ पामरपहियाण दुक्ुडो रडद। 
रे रमट वाट्यट बटर तणुडज्जएु रयणी ॥३॥ 
चौरा कापुकाना पामरेपयिकाना च कृक्दृटा रटति । 

रे पाय्य, रमध्ठ वाटरपन यवच्न तनमवनि रजनो।॥ 


वज्जारगपर २२५ 


६९--सरय-वनज्जः (धर्त्यदटति) 


६५३--पावस-ख्पौ राजा के मन्न हौ जाने पर मानो (योक दे) पक 
भूल गथा है, असते नटी बह र्दे है, मयूर नृत्य नटी कखे ह गौर नदियां 
कृशंद्ोनीजारहीहै॥१॥ 


६५४ वृस के कोटर से (निक कर) जानो हई, नर युको की प्रकि 
देवौ । पेना रणता रै, जैमे शरद्‌ मे वृत ज्वद-ग्रस्न होकर रकमिधितन 
पित्तकावमनक्ररदाहौ॥२॥ 


७०--हैमन्त-वन्जा हिमन्त-पद्वति) 
६५५. उम हेमन्तमे रोगो को प्रियगोर अप्रियका भीषना 
नदी शता है। बाग सज्जनो के समागम के समान प्रतिदिन सख 
देनी है॥ १॥ 


७१--सित्तिरवज्ना (शरिधिर-पदढति) 
#६५६ शिर कै दिन (खमय) मस्म हौ जाये । राय यवादिनि पल्ली 
को मो वट्नक्रते ह| जरे एवण के हृदय मे सौत्राके वियोग्रसे मय 
उत्पप्नद्टोगवाथा, वैतेदीषोनसे यातपका विनाददोगयारै॥१॥ 


‰६५७ देखो, प्रर पित, स्वख्प-यून्य, धूमर, पद्य गोर रछा हो जानि 
वारी, दिधिरयोपित्त सत्तिकार्ये दम प्रकार श्री-टीन दिताई देतो, जैसे 
िखिस्वान-गृहीत (खण्डो हवा से पीडित) दद्िपुष्य कंपित, स्वर्पसून्य, 
धूमर, पष्प मीर रक्ष होकर श्रीनटौन दिखाई देना है २ 


६५८ चोरो, कामु, एषो मौर पयि से शकट कद्ता दै-- 
अरे मागो, स्म कयै, घेन जोनो बौर यात्राक्रे, रात वीत द्दीदै। 


# तव्रि्तूत दिवरण परिदिष्ट ख" में द्रष्य । 
१५ 


रर 


६५९ 


६६० 


६६१ 


वज्जारुग्ग 


७२. जरावज्जां [जरापढति `| 
त धणरिद्धी ता सुदरत्तण ता वियदिढिमा लोए । 
जा तेरुणीयणकडुयत्तणाई न हु हृति पलियां ॥१॥ 
तावद्धन छद्धस्तावत्युन्दरत्व तावद्विदग्ता के 1 
यावत्तरुणोजनकटुकत्वानि न खलु भवन्ति पितानि ॥ 
ने तहा ठोयम्मि कडक्खियम्मि न हु जपिय तह च्वेय 1 
जह जह्‌ तरूणीयणखोयणेसु सीसे पडताण ।1२॥ 
न तया खोके कटाक्षिते न खलु जस्यित तथेव ! 
मथा यथा तर्णीजनलोचनेषु शपे पतत्सु ॥ 
रमिय जहिच्छियाए घूरीधवलम्मि गाममज्स्म्मि 1 
उमत्तणस्स पियहा य ण कया जरयदियह्‌ न्वे 11३॥ 
मिपि यथेपिव्ते धूटीधक्छे _ ग्राममध्ये। 
हिम्मेत्वस्य दिवसाश्च ननु कृता अरादिवसा इव ॥ 
संकुदयकपिरगो ससकिसे दिश्नसयलपयमग्गो । 
पलियाण र्ख्माणो न गणेड अदत्तए दन्न 11४11 
सथुचितकम्पनशीलाद्ध दद्धुनसोलो दत्तसकलपदमारये. । 
पटितेभ्यो लज्जमानो न गणयति अतीते दत्तम्‌ ॥ 
वम्महभक््खगदिव्वोसदीई्‌ अग च कूुणड्‌ जरराओ । 
पेच्छह्‌ निटटुरहियओ एष्ट सेवेइ त॒ कामो ॥५॥ 


मन्मथमक्षणदिव्योपध्याद्ध च करोति जगज । 
्रक्षघ्व॒निष्ठु्टुदय इदानी सेवते त॒ कामः॥ 


~ उन्म वित्य परिहरनु दुक्कय कुणसु नियमणे घम्म ! 


राण कण्णमूचे इट निद्र व पिएण 11६11 


उच्छ विषय प्र दुष्कृतं कु निजमनमि धर्मम्‌ 
स्थित्वा कणमूल दष्ट कथिनमिव वद्तिन ॥ 


वज्जार्ग्य २२७ 


७र२--जरावग्जा (नरा-पदति) 
६५९. तमी तक घन गौर द्धि है, तमी तक सुन्दरता है मौर 
सखसार मे तमी तक विदग्धता है, जव तक तरुथियो को कटुः तमने बाते 
दवेत-केद नही है ॥ १॥ 


६६०. जव तद्णियौ की भें श्वेत वारो वाले लिर्पर पडती ह, 
तव जैसा जगता है, वेसा न तो शछोगो क कटाज्ञ करने पर अनुमव होता है, 
जौर ने व्यप्यपूणं वचनो घे ॥ २॥ 


९६१. पूलि-घव्लर्गाव के वोचमें हेम इच्छ भर रमण क्सेष्टे 
(खिरुते रद) णौर शैशव फे दिनो को वुढापे का दिन वना दिया ॥ ३ ॥ 


६६२. नायिका की वृद्धावस्या मेँ उसकी सरैरी कह रदी है कि 
अरी 1 देख, तेरा पुराना प्रणयो तेरे दिये हृए गुणो का अभ्यास कर रहा है। 
यौवन मे उत्कट प्रणयवग चे तेरे गृहं मे रमणाय आनि पर जो सिकुडा- 
सिक्रढासा स्टता था एवं जिमके अद्ध मो कठिन परिस्यितिमे काप उठने 
थे,जो कृत्तो से डरता रहना था (कि कटो भूक्न न लये) तथा समी 
(गम या दगंम) स्यानो पर मागं बनाया करता था (क्योकि प्रणयी दुगंम 
स्वानो में भौ राह्‌ दंड लेता है), वहो वृद्ावरस्यामे दतरेन वाला से लजाना 
हमा, तेरे दिये हए (सिये हुए) गुणा का मम्यान कर रहा दै क्योक्ति 
मव ङ्खामे बुरियां (सिङ्कन) पड गहै गौरवे कोपने कोर्हैः उमे 
अपने करटुम्वियो पद दोकराहोने गोह तया भां म लढखदाता-पैर 
रखता है ॥ ४1 

#६६३ देवो काम हो जिमका दिव्य मोजन है (याजो काम क्रा दिव्य 
ममक है), वह्‌ निष्टुर-हूदय वारवभय खूप ज्वरराज,ख के जग को धिकोढ 
ख्ाहै (उनमे बुरा पडरहरहैयावे स्ुक्तेजा दह) । इस समयभी 
कामदेव उस (ससी) को सेवा कर रहा है । 

६६४ जरा (वृद्धावस्या) मै कानो के निकट स्थित होकर (श्वेत 
वाले बै स्प मे) मानो इष्ट कल्य वा उपदेदय दिया है--“वियय त्यगिो, 
दुष्कर्म छोडो अपने मन मे धमं धारण करो ॥ ६ ॥ 





# विस्तूव विवरण परिपिष्टं “व॑ मेद्य ॥ 


२२८ 


६६५. 


ददद 


६६७ 


€६८. 


६६९ 


६७०. 


व॒ज्जारग्ब 


जीय जरविदुसम उप्पजद्‌ जोव्वण सह्‌ जराए 1 
दियहा दियहेहि समा न हुति कि निट्टुरो छोभो ॥७॥ 
जीवित जखविन्दुसममुत्य्यते यौवन सह्‌ जरा ) 

दिवसा दिवसे समा न भवन्ति, कि निष्ठुरो लोक ॥ 
वरिससय नरआऊ तस्स वि अद्धेण हृति रार्ई्मो । 
अद्धस्स॒ य अद्धयर हरइ जरा वाभावो य ॥८॥ 
वप॑श्चत॒ नरायुस्तस्याप्यर्थेन॒मवन्ति रात्रयः । 

अर्धस्य चाधंतर इरति जया वालभावश्च ॥ 

को एत्य सया सुहिओ कस्स व लच्छी थिरा पेम्माई 1 
कस्स वन होड पछिय भण को न हु खडिओ विहिणा ॥९। 


कोऽत्र सदा सुखित कस्य वा लक्ष्मी स्थिराणि प्रेमापि । 
कस्य वा न भवति पित्त भण को न खलु खण्डितो विधिना ॥ 


७३ महिलावच्ा [महिकापदढति |] 
गहचरिय देवचरिय स्ाराचरिय चराचरे चरिय । 
जाणति सयलचरिय महिलखचरिय न याणति 11१1 


ग्रहचरित देवचरित ताराचरिते चराचरे चरितम्‌ 1 
जानन्ति सक्लचरितं महिखाचरित न जानन्ति 1 


वहुकूडकनेडभरिया मायाखूवेण रजए्‌ हियय 
मटिलाए सच्माव अ वि वहवो न याणति ॥२॥ 
वहूकूटकपटमृता मायास्पेण रञ्नयति हदयम्‌ 1 
महिलायाः सद्धयवमदयापि वट्वौ म॒ जानन्ति। 
पेष्यद्‌ मच्ाण परए जायासे पर्पिणो य पयमगगो 1 
एक्क नरि न चेप्ड्‌ दुल्लक्स कामिणोहियय ॥\३॥ 
गृह्यते मल््याना पयस्याकाशो पक्षिणश्च पदमागं । 

एवं मेव न गृह्यन देद्य ॒वामिनोहृदयप्‌ ॥ 


वञ्ज्छारग २२९ 


&&५ जोवन जलबिन्दु के समान मगुर्‌ है यौवन जराके साय 


उत्मन हीता है सभो दिन समात नही रहते, लोक (मसास्चक्र) कैत्ता 
विष्टर है ?॥७॥ 


६६६ मनुष्य को आयु सी वपं है । उसके मो अभि भागमे रातं 
होती ह । बाधरै का आधा जराबौर दोशवरेकते है) ८॥ 


&&७ हस शोक भे कौन सदा सुली रहा अथवा किये धन गौर 
परेम स्थिर रहै, किमके बाल नही श्वेत हमे ओर ववाश्षये विषाता ने किरि 
नदौ खण्डित क्रिया ॥ ९॥ 


७३--मर्दिावन्ना (महिला-पडति) 


६९८ (लोग) ग्रह्‌ चरित्र, देवनचरिव, तारा-चरिप्र सौर घट तया 
अचल सन चरि जानते है, परन्तु महिला-चरिवि नहौ जानते ॥ १ ॥ 


६६९ महिलायें छतय्दुम वे मय दूती है, माद्यत हृदय फो 
रित कर देती ह उनके सत्य स्वमाव कौ घान नक बदरन छग नदय 
जानते) 


२३० 


€७१. 
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६७४ 


६७५. 


६७६ 


वज्जाकग्ग 


७४ पुव्वकयकम्मवञ्वा [पूत्रकृतकर्मपदटति "| 
इह लोए च्विय दीसइ सम्गो नरो य किं प्रत्तेण । 
घणविसियाण सगो नरो दालिदियजणाण ॥१॥ 
दह्‌ लोक एव दृश्यते स्वर्गो नरक्ख कि परलोकेन 1 
घनविरसिताना स्वर्गो नरको दरिद्रजनानाम्‌ ॥ 
विहेडति सुया विहडति वघवा विह्डेद सचि अत्थो। 
एक्क नवरि न विहडड्‌ नरस्स॒पुव्वक्केय कम्मं ॥२॥ 
विघटन्ते सुता विघटन्ते वान्वा विघटते सचितोभ्यं । 
एकं केवल न विघटते नरस्य पूत कमं ॥ 
अवह्रइ ज न विहिय ज विदिय त पुणो न नासेड ! 
अइणिउणो नवरि विही सित्य पि न वदिठउ देई ॥२॥ 
अपहरति यन्न विहित यद्विहित तत्पुननं नाायति 1 
अतिनिपुणः केवल विधिः सिक्यमपि न वधितुं ददाति ॥ 
जे चिय विहिणा किहिय त चिय परिणमई सयल्लोयस्स 
इय जाणिऊ्ण धोरा विहुरे वि न कायरा हुति ॥४॥ 
यदेव विधिना लिखित तदेव परिणमति सकरलोकस्य 1 
ईति ज्ञात्वा धोरा विधुरेऽपि न कातरा भवन्ति ॥ 
पाविज्ई्‌ जत्य सुह्‌ पावि मरणवंघण जत्य । 
तेण तहि चिय निद निवकम्मगरत्थिओ जीवो ॥५॥ 


पराप्यते यय्र॒ सुख प्राप्ते मरणवन्यनं यत्र! 
तेन तत्रैव नोयते निजकमंगटदहृस्तितो जोव. ॥ 


तरा कि भएण कि चितिएण कि जूरिएण वहूुएण 1 
जड सो च्वेव वियभई पूव्वक्ओ पुण्णपरिणामो ॥६॥ 
ततु ङि भयेन कि चिन्िनिन कि सिद्रेन यटूना1 

येडि म एव विजृम्भते पूवेदत पृन्यपरिघाम-॥ 


वज्जारग्य र्दद 
७४--पुव्दरूयकम्मवज्जा (पूवंछृत-कम-पद्धति) 
६७१ इमलकमे दही स्वगं गीर नरक (दोनो) देखे जति है, पर 
छोकसे क्या? घन से सुख भोगने वाखोको स्वगंहै भौर ददि को 
नरक १॥ 


६७२, पुन सराय छोड देते है, वान्यव साय छीड दैते हँ मोर सवित 
धन भी साय छाड देता दै 1 केवरु उक्ला पुवंहृत-कमं ही मनुप्य का साय 
नही छोडता दै ॥२॥ 


*६७३ जो पूव-निर्षारति नरह है, उते ह्र र है धप्नही देने 
देता), जो निर्धारित दै, उवे नष्ट नदी करता (खेजोये रहता है), साग्य हौ 
(मनूष्यो कौ उनका प्राप्य देने म) ति निपुण है, एक कण मी बढने नही 
देता ॥३॥ 


भथ ८. 


६७४. विघाताने जो लिखा दै, वही सव्र रोगो को फलित होता है 
(प्त होना ही--यह्‌ नन कर धीर पुय सक्टमें भी कानरनही 
होते।॥४॥ 


६७५. इस जीव को जहाँ सुख मिना है ओर जहां मरना है-- 
अपना कमं-उते गला पवड कर वदी छे जाता है ॥ ५॥ 


६७६ यदि वही पून पुण्यकमं का परिणाम ही प्रकट होता है, तो 
भय, चिन्ता, यौर अधिक सन्ताप क्रनेसेक्याछाम?॥६॥ 


# त्रिरो विवरण परिविष्ट ख" में द्रष्टव्य 1 


२३२्‌ 


६७७ 


६७८ 


६७९ 


६८० 


६८२ 


वज्जालम्ग 


को दाऊण समत्थो को वा हरिण जस्स ज विहिय । 
परिणमई फल पुत्तय पुन्वक्कम्माणुसारेण ॥॥७॥ 
को दातु समथं को वा हतुं यस्य यद्धिहितम्‌ । 
परिणमति फल पुलक पूवेकर्मानुसारेण ॥ 
७५ ठाणवज्जा [स्थानपद्ति | 
रायगणम्मि परिसण्यस्स जह कृजरस्स माह्प्प । 
विद्षसिहरम्मि न तहा वणेसु गुणा विसरति ॥१॥ 
राजा्खणे परिसस्थिनस्य यथा कुञ्जरस्य माहातम्यमू 1 
विन्ध्यदिखरे न तथा स्थानेषु गुणा प्रसरन्ति ॥ 
अन्ज्ञाकवोर्परिसप्यस्स जह्‌ चदणस्स माहप्प । 
मलयसिहरे वि न तहा ठाणेसु गुणा विसदरति ॥२॥ 
भ्रौढयुवतिकपोरपरिसस्थितस्य यथा चन्दनस्य माहात्म्यम्‌ 1 
मलयदिखरेऽपि न तथा स्थानेषु गुणा प्रसरन्ति ॥ 
वरतरुणिणयणपरिसव्यस्स जह्‌ कज्जलस्स माहप्प । 
दीवसिहरे वि न तहा ठणेसु गणा विसटरति ।\३॥ 
वरतरुणोनयनपरिसस्थितस्य यथा कज़लस्य माहात्म्यम्‌ 1 
दौपरिखरेऽपि न तया स्यानेपु गुणा प्रसरन्ति ॥ 
केसाण दतणहठक्कुण वहुयाण वहुयणे तह य । 
थणयाण छाणचुक्काण मामि को भयर वुंणड्‌ ।४॥ 
केशाना दन्तनखढक्रराणा वथूकाना वघूजने तथा च । 
स्तनाना स्थानभ्रष्टाना सखि क भादरं करोति ॥ 
ठाण न मुयद्‌ धीरो उक्कुरसघस्स दुटुवग्गस्स । 
ठन पि देद्‌ जुज्ज्ञ ठाणे ठाणे जस लट्इ ॥५॥ 
स्यानं न मुञ्चति धीरप्ठक्वरु रसघस्य दुष्टवगंस्य । 
त्िप्ठदपि ददाति युद्ध स्याने स्थाने यो कमते ॥ 


वजनालग्य २३३ 


९७७. कौन देने मे्मर्थंहै याकौन केनेमे] वेदा! पूरवकर्मा- 
सार जिसके माग्यमे जौ फट विदित दै, वही श्राप्ठ होता है (परिणत 
होता है) ॥ ७॥ 


७५--रखाणवन्जा (स्थान-पद्धति) 


६७८. रजाभो के प्रागणो मे स्पितत होने पर गजरानो को भो भदत्त 
प्राप्त होता टै, वह्‌ विन्ध्य के शिखर पर नही । गुण उनित स्यानो षर टी 
विकसित हीतेर॥ १1 


६७९. युवती (या नववघू ) के कपो पर स्थित होने पर चन्दन को 
जो महत्व प्राप्त होता है, वह्‌ मल्यपववंत के द्िखर पर नही । उचित स्थानो 
पर ही गुण पिकपित होते है ॥ २॥ 


६८०. श्रेष्ठ्तरणियोके नेतरौ मे स्थित होने प्रर काजक) को जो 
मदहृतत्व मिता है, बह दीपक कौ शिखा पर भी नही 1 गुणो का विस्तार 
उचित स्थान पर हौ होता है ॥ ३॥ 


५६८१. सखि । के, दात, नख, ठाङुर (क्षनिय यः प्रामपति) मौर 
कधूटिपौ के स्तनं जव स्थान-च्युत हो जति है, तवे जनसमूह्‌ (वहन) मे 
कौन उनका आदर करता । ४ ॥ 


६८२. धीर पूप दुष्ट साथियो दके राजपूत-समूह को ठहरने* नही 
देता है । जव युद्ध छिडता है, तव डता है मौर स्या्न-स्यान पर यश प्राप्त 
करतादहै॥ ५१ 


१. नैना क छिमार कंजरवा, मुहु कं कारि होय । 
--स्दमगा, द्विदीय सगं 
२. अथवा यपना स्यान नही समर्पित करवा । मृर मे धन्करुर सप्स्स' मं 
अनाददायंक पद्ये मानन वहत मादर्यक नहो है 1 
#* विदोष मिदर परिषि" मे द्र्टम्य । 


ररे 


६८२ 


६८४ 


६८५ 


दज्जालम्ग 


गहियविमुक्का तेय जणत्ि सामाइणो नरिदाण 1 
दडो तह च्चिय द्वय आमूल दणइ टकारो 11६1 


गृहीतविमुचास्तजो जनयन्ति सामाजिका नरेन्द्राणाम्‌ 1 
दण्डस्तथैव स्थित मामूट हन्ति टणत्कार्‌ ॥ 


उयटिवडवाणलाण परेप्परूह्वणसोप्षणमणाण । 
अमुणियमज्ज्षपजरुणाणवदयरो जिणद्‌ जियद्ोएु ।७॥ 
उद्धिवडवानखयो परस्परनिर्वापणशोपणमनसो । 
अज्ञातमच्यप्रज्वलनयष््यंतिकरो जयति जीवलोक ॥ 

७६ गुणवञ्या [गुणपदढति ] 


जई नत्थि गणा ता कि कुटेण गुणिणो कुटेण ने हु कज्ज 1 
कुलमकरक गुणवच्ियाण गस्य चिय कटकं ।1१॥ 


यदि न सन्ति गुणास्तु कि दुखेन, रणिन कूलेन न खलु कायंय्‌ । 


६८६ 


६८७ 


६८८ 


कुरमक्द्धः गुणवभिताना गुर्क एव॒ कठद्ुः ॥ 
गुणदहीणा जे पुरिसा कुटेण गव्व वहति ते मूढा । 
वसुप्पत्चनो वि चणू गुणरदिए्‌ नत्यि टकारो ॥२॥ 
गुणटीना य पुष्पा कुन गवं वहन्ति तेमूटा । 
वात्पनमपि घनु गुणरहिति नास्ति टणत्कवार ॥ 
जम्मततर न गर्व गस्य पुरिसम्स गुणगणार्द्ण । 
मुत्तादल हि गस्य न हु गरुय सिप्पिसपुडय 11३11 
जन्मान्तर न गु गुर पुद्यस्य गुणगणारोहणम्‌ 1 
मुक्ाफः हि गुर न खदु गुदं शुचिसपुटक्म्‌ ॥ 
खरफष्स मिप्पिडड रयण त टोद ज मणग्धेय । 
जाई परि व किच्च गुणेटि दोसा पुसिज्जति ।1४॥। 


खखद्प गपु एल तद्भवति यदन्वंम्‌ । 
जात्या किमिद च्न्यिन गुषर्दोपा प्रान्टयन्ते ॥ 


वज्जारग्न २३५ 


६८३. (मनुकूल भवेस्र जर उचित स्वान पर्‌) ग्रहण किये गये गौर 
छोड दिये गये सामादि उपाय राजाय कै भ्रमाव कौ उतम करदे है । दण्ट 
उसी भ्रकार स्थित रह जाता है (बर्थातु उसका प्रयोग ही नही होता), तेज 
ही श्तु को मामू नष्ट कर देता है, जैसे धनुर्दण्ड अपने स्यान प्र ही रहता 
है, परन्तु उसकी टकार (ज्या शब्द) ही शतुमो को मूरसमेत मार 
डालती है ।६॥ 

६८४. समुद्र वडवानल को वृज्ञाना चाहता है मौर वडवानल समुद्र 
को सुला डाटना चाहता है । वडवानर नही समञ्जता कि मै गपार समुद्रमे 
भ्रज्वलिति हं (वयोकि उसे असोम समुद्र को मपार जलरश्चिसे कुमी 
भय नही है) गीर समुद्र भी यह घ्यान नही देता कि मेरे मव्य मे वडवानल 
घधघक रहा है (अयीकि उसे अपनी अपार जलराक्ि केः समक्ष दडवानल 
नेग्य प्रतीत होता है) । मत उन दोनो का सम्बन्ध ससार मे समी 
प्राणियो को जीत केता है (उनके सम्बन्ध की तुलना नही है) ॥ ७॥ 


७६--गरुणवज्जा (गुण-पदडति) 

,६८५ यदि गुणनटही, तो कुक से क्या ? गुणवानुके कुलसे क्या 
प्रयोजन ? जो गुणहोन है, पवित्र कुल, उसके ल्यि मारी कलक ही 
है॥१॥ 

६८६. जो पुष्प गुणहीन होकर मी, कुल पर गवं करते है, वे मूढ 
है ॥ धनप वकष (उत्तम कुरु मोर्‌ वांसि) मे उत्पन्न होता है, फिर भी गुग- 
रहित (प्रचा भौर गुण) होने पर टकार नही होती (उसका तैन नही 
प्रकटं होता) ॥ २॥ 

६८७ मनुष्य को उत्तम कुक मे जन्म छने से नही, वहूतसे गुणो को 
धारण करने सै महत्त्व प्रा होता है । मुक्ता ही महानु होता है (बह- 
मूल्य होता है), सीपी नदी ॥२३॥ 

६८८ शुकति-सम्युट कितना परप होता है, परन्तु उससे उलन हने 
वाला रल (मोती) ममूत्य होता है 1 जन्म से क्या होता है गुणौ से दौप 
मिट चति ह॥४॥ 

# विदो विवरण परिदिष्ट छ" मे द्रव्य । 


२३६ उञ्जार्गम 


६८९ ज जाणइ मद्‌ जपो गुणाण विह्वाण उतर मख्य 1 
लमेइ गुणेहि विहय विहवेहि गुणा न वेप्पति ॥५॥ 
यच्वानाति भणति जनो गुणाना विमवानामन्तर गुरुकमर 1 
ल्म्यते गुणेविमवो विभवेगुणा न गृह्यन्ते ॥ 

६९० ठाण गुणेहि छच्मद्‌ ता गुणगहण मवस्म कायव्व । 
हाये वि नेय पाव गुणरदिो तरुगिथ्वट्र ॥६।१ 
स्यान गुणैरंभ्यते तद्गुणग्रहणमदश्य कल्यम्‌ 1 
हारोऽपि नेव प्राप्नोति गुणरहितस्तरुणीम्तनपदरम्‌ ॥ 

६९१ पात्तपरिसव्जि वि हु गुणदीणे करं करद गुणवतो । 
जायबयस्स दोवो हत्यकओ निप्फलो च्वेय ॥७॥। 
पाश्च परिमस्थितोऽपि खलु नुणटीने कि करोति गुणवान्‌ 1 

जात्यन्धक्स्य दीपा हस्तङृतो निष्फल एव ॥ 

६९२ प्ररोयगयाण पि हु पच्छक्ताओ न ताण पुरिस्रण । 
जाण गुणुच्छाहेण जियति वसे समुप्पन्ना ॥८॥ 

परलोक्मतानामपि खद प्ात्तापो न तेपा पुस्पाणाम्‌ । 
येपा गुणोत्नाहेन जीवन्ति वहो समुत्मना ॥ 
७७ गुणणिदावज्जा [गुणनिन्दापद़ति | 

*६९३ मुत्तादल व पहुणो गुणिणो फि करइ वेह्रहियस्स । 

जत्य न पवित्इ सूर तत्य गुणा वाहिर च्चेय ॥१॥ 

मुक्ताफनमिव प्रमोगुणिन कि करोति वेधरहितस्य 1 

यत्र॒ न प्रविशति सूचौ तत्र गुणा वहिरेव॥ 
६९४ पियकरल्ियगमोमारिएण टारेण चित्तिय एय ! 

जवमररहिया गुणवतया वि दूरे घरिज्जति ॥1२॥ 


प्रियक्ेलिमगमोल्छारिवनर हारेण चिन्तिनमेनत्‌ 1 
मवमररह्ना = गुणचन्ताप्वि दूर च्रियन्ते॥ 


यज्नालग्य २३७ 


६८९. गुणो जोर वैमवो कै बीच के भारी अन्तर षौ नौखेग 
जानते ह, उपे कते है-गुणो ये वैमव (रचयं या धन) मिल सक्ता है, 
परन्तु वैमवो से गुण नही मिल सक्ते ॥ ५॥ 


६९०. स्यान गुणो से भिरता है, मत गुण यवद्य ग्रहण क्रा 
चाहिये । हार भी गुणरहित (सू्दीन) हने पर तरणियो के स्तन-पच्ठ पर 
स्यान नही पाता ॥ ६ ॥ 


६९१ गुणवान पादवं मे स्थित होने पर भो गुणहीन का क्था उपवरार 
ध, सकता है ? जन्मान्ध कैहाय मं दिपा हुमा दीपक निप्फलही 
1७॥ 


६९२ जिनके गुणो के वछसेव॑श मे उत्पनदहौनेि वारे लग 
ध रते है, व घल्युद्य परलोक चकते जते ह, तव भी पश्चाताप नदी 
ता॥८॥ 


७७~युणणिदावन्जा (गरुणनिन्दा-दद्धति) 


*६९३ सेवके दद्रहित मुकताट्रु के समान उस गुणवाद भमु का 
क्या करे (अर्धातु उसकी कौन सो सेवा केरे) जो उस्र (खेवक) के गुणा 
को भूल गया है (या जानता ही नही या जिस पर सेवकके गुणाकाकौरद 
प्रभाव ही नही पडता है) । जहां सूर्‌ का प्रवे नदी होता (अर्धावु चि 
रहित मुक्ताहल मे), वहा सूत (गुण) वाटर हौ सद्‌ जात हँ । बन्वार्थ-- 
जहां पालिका (फेहरिस्त) क प्रवद नही होता (अर्यात्‌ तारिका नही समने 
खाद जाती), वहां गुण (गच्छाय) बाहर हो रह जाते दै (उपक्षित र्द 
जाते दहै) 1 १॥ 


६९४ जव प्रिय के साय सगम-कीडा करते समय सुन्दरी ने मपना 
हार उत्तार दिप, ततर उसने सोचा--यनवस्नर पर गुणवानु (मूत्रयुक बौर 
मुणगुक्त) मी दुर हया दिये जते हँ ॥ २॥ 


# वेष विवरण परिनिष्ट खव मे द्रष्टव्य । 


२३८ 


+९९५. 


६९९६ 


६९७ 


६९८ 


~६९९ 


वज्जारग्य 


ता निग्गुण च्चिय वर पहुणवलभेण जाण परिओसो । 
गुणिणौ गुणाणुरूव फल्मलहता किलिस्सति ॥३२।॥ 
तन्निगुंणा एव वर प्रमुनवलम्भेन येषा परितोष. । 
गुणिनो गुणानुरूप फलमलभमाना छिदयन्ति ॥ 
निग्गुण गुणेहि नियणिस्गुणत्तण देहि अम्ह्‌ सड्टीए । 
कलिकाले कि कीरद्‌ ुणेदि पड णो न पेप्पति ।४।। 
निगुण गुणेनिजनिरगुणत्व देद्यस्मभ्य विनिमयेन 1 
कलिकाठे क क्रियते गुणे प्रभवो न गृह्यन्ते ॥ 
सव्वत्तो वसद्‌ धरा सति नरिदा गुणा वि भग्वति । 
ता कि सहति गुणिणो अणायर अत्यवताण ॥५।॥ 
सवेतो वसति धरा सन्ति नरेद्र गुणा अप्यंन्ति । 
तत्‌ कि सहन्ते गुणिनोऽनादरमथंबताम्‌ ॥ 
७८ गुणसलाठावज्जा [गुणश्लाघापद्धति | 
जस्स न गेण्ति गुणा सुयणा गोद्रोसु रणमुदे सुहड । 
नियजणणिजोव्वणुल्टूरणेण कि तेण जाएण ॥१॥ 
यस्य न गृह्णन्ति गुणान सुजना गोष्ठोपु रणमुखे सुमटा 1 
निजजननीयोवनोच्छेदकेन कि तेन॒ जतिन॥ 
कि तेण जादएण वि पूरिसे पयपूरणे वि भसमत्ये 1 
जेण न जसेण भरिय सरि व्व भुवणतर सयल ॥२॥ 
कि तेन जतिनापि पुष्येण पदपूरणेऽ्यसमर्येन 1 " 
येनन यशसा मृत सख्छिद्‌ मुवनान्तरं सद्लम्‌ ॥ 
देसे गामे नयरे रायपहे तियचउक्कमग्मे वा । 
जस्म न पनरह क्ित्ती विरत्यु कि तेण ज्यएण ॥३॥ 


देरो म्रामे नगरे राजपये त्रिकचतुष्वमार्भे वा। 
यस्य न प्रमरति कौत्िधिगतस्तु ङि तेन जतन ॥ 


वज्जारग्य २३९ 


क *६९५ तो निनुंण (गुणहीनः) हो शष्ठ है, जो भमु से नई उपरुल्वि 
होने पर सन्तुष्ट हो जति ह । गुणीजन-गुणो के अनुरूप फल (प्रास्तिपिकर 
आदि छाम) न पति हये क्लेश्च उठते रहते दै ॥ ३॥ 


६९६ हे निगुण 1 मेरे गुणो के वदे अपनी निगु णता मुज्ञे रे दो। 
गुणोसे क्या होगा? कलिकार मे उनसे स्वामी वशीभूत (गृहीत) नदी 
हेति है ॥ ४॥ 


६९७ वसुधा सर्वत्र है (विस्तृत है), राजा भी सव॑न हैँ मौर 
श भी सर्वत्र पुज्र्है, तो गुणीजन धनियो कां मनादर क्यो सहतै 
?॥५॥ 


७८-गरुणसखाहूवज्ना (गुणदलाघा-पद्धति) 


६९८ जिसके गुणो कौ प्रशंसा मोषो मे विद्वानु थौर रण के मोर्चे 
पर सुमट नही करते, जपनो जननो का यौवन नष्ट करने वाते उस वुपुव्र 
के जन्मल्नेसेक्याकाम?॥१॥ 


१६९९ दोक का एक चरण भी परणं करने म॒ जसम रहने वाके 
उस पुख्य कै उसन दने से क्या काभ द, जिसने सर्ति के समान जगत्‌ 
वै विभिन्न मागो को यञ्च से भरनी दिवा ॥ २॥ 


७००. देद्य, ग्राम, नगर, राजपथ, तिराहो या चौराहो पर जि्तकी 
कीति नही फैटतो, धिक्कार है, उसके जन्म ठेने से क्या कमि है ?॥३॥ 


# विशेष विवरण परिशिष्ट “ल मे दषटम्य 1 


२४० 


७०१. 


७०२ 


७०३ 


७० 


७०५ 


७०६ 


वज्बारल्गा 


कि तेण आदइएणे व कि वा पस्यच्छि तेण व गएण } 
जस्य कए रणरणय नयरे न धराघर हौड । 

किं तेनागततेन वा क्रि वा प्रसृताक्षि तेन वा गतेन। 

यस्य छते रणरणवो नगरे न गृहे गृहे मवति ॥ 
७९ पुरिसर्णिदावव्वा [पुरुपनिन्दापद्धति ] 

उदूढ वच्वति अहो वयति मूखकुर व्व भुवणम्मि । 
विज्जाहियए क्तौ कुराह पुरिसा समुप्पत्ना ॥१॥ 


उच्चं ब्रजन्त्यघो ब्रजन्ति मूटाद्धरा इव मुवने। 
विदयाधिके कुत कुरत पुरुपा समुत्न्नाः ॥ 


नियकम्मेहिं वि नीय उच्च पुरिसा छहति सठाण । 
सुरमदिरकूवयरा उड्ढद्धमुहा य वच्चति ॥२॥ 
निजकमंमिरपि नोचमुच्च पुरुपा मन्ते सस्थानम्‌ । 
मुरमन्दिरकूपकरा कर्व्वाघोमुलाश्च व्रजन्ति ॥ 
एक्कम्मि कुले एक्कम्मि मदिरे एक्ककुक्िसभूया । 
एक्को नरस्यमामी मन्न एक्कस्स मसमत्यो ॥३॥ 
एवस्मिनू कुल एकस्मिन्‌ मन्दिर एकक्क्षिखभूतौ 1 
एवो नरतस्वाम्यन्य एकस्याषम्ं ॥ 
सज्जणमलाहणिज्जे पयम्मि अप्पा न ठाविओ जदि 1 
सुसमत्या जे न परोवयारिणो तेहि वि न कि पि ॥४॥ 


सख्वनश्ाधनीये पद॒ मात्मा न स्यापितो ये! 
सुसमर्या ये न परेपक्ारिणस्तैरपि न क्िमपि॥ 


८० कमखवज्जा [कमट्पटति ] 
द्िद्रिक्यक्टयाण पयडियकोस्राण मित्तस्तमुहाण 1 
मामि गुणवतयाण कट्‌ कमे वसउ न हु कमला 1९ 


अवठृतङ्ष्टकाना प्रकटितक्ायाना मित्रमंमुखानाय्‌ | 
सन्वि गुणवता क्य कमठे वसतु न खरु कमलया ॥ 


वज्जास्ग्य २४८६ 


७०१. ह मृगाक्षि 1 उस्रके भने से क्या भथवा उसके चले जने 
ढह क्मा? जिसके लिय नयर म वरुधर अवीरत्ानहो ५४१ 


७९्--युरि्सणिदा-चज्जा (पुश्य-निन्दा-पदति) 


७०२. जैसे एक ही वीज से मूर गौर अंकुर, दोनो उत्सन्न हेति है, 
मूख नीचे जाता है गौर अकूर उपर को, वैसे ही सक्षारमे दो धुय एक 
ही कुल मे जन्म लेते है, परन्तु एक अधोगामी होता है मीर दमय उग्नति 
कपताहि1९॥ 


७०३. उपने कमं से ही मनुप्य उच्च मौर निम्न स्यान प्राप्त करता 
है। मन्दिर गौर कूप वनाने वाके क्रमश ऊपर ओर नोचे मुंह्‌ करके 
चरल्तेटै॥२॥ 


७०४, एक ह कुल, एक दी गृह्‌ गौर एक हौ कौल से उतन होने 
पर मौ एक तो सेकडो मनुष्यो का स्वामी वनता है ओर मन्य एक व्यक्ति 
का भी भरण-पोपण करने में भसमवं रहता है ॥ ३ ॥ 


७०५. जिन्होने अपने को सज्जनो केद्वारा दाघ्य कमंमेनरी 
लगाया, उन्होने कछ नही किया मोर समथं हकर भी जिन्होने परोपकार 
चही किया, उनसे भी कुछन हो णया ४॥ 


८०--कमलवग्जा (कमल-पदति) 

७०६ सुखि ! चिन्होने कटको (काये भौर दुंनो) को नीचे रवा 
(तिरस्छृत किया), कोरा (क्ली यौर भण्डार) को प्रकट क्यु यौरजो 
मित्र (सूयं गौर चुहद) के सम्मुल रहे, उन गुणवाव्‌ (गुणयुकू गै 
तन्तुयुक्त) कमलो मे लक्ष्मी श्यो न वसे ॥ १॥ 


र्‌ 


७०८ 


७७९ 


७१० 


५७११ 


वज्जारग 


अन्न्नररगकयपत्तपरियणे निहयगुरुनडाजाठे । 
मित्तालोयणसुदहिए कह कमले वसड न हुकमखा ॥२॥ 


अन्योन्यरग्नङृतपत्र (पाय) परिजने निहूतुरुनटाजाले । 
मित्रालोकनयुखिति कथ कमखे वसतु न खलु कमला ॥ 


पयडियकोसगुणङ्ढे तह य कुटीणे सुपत्तपरिवारे । 
एवविहे वसती कमे कमे कयत्था सि ॥॥३॥ 


प्रकटितकोगुणाल्ये तथा च कने सुपत्रपरिवारे 1 
एवविधे वसन्ती क्रमे कमठे कतार्थासि ॥ 


जडसवाहियफस्सत्तणस्स निष्ट्वियणियगुणोहस्स ! 
रे कमल तुज्ज कमला निवसद रत्ताण पत्ताण ।1४॥ 


जडसवाहितपरुपत्वस्य निह्वुतमुणौवस्य । 
रे कमल तव कमला निवसति रक्ताना पत्राणाम्‌ ॥ 


जह्‌ पकहिगुणा परचछिदछायणे तह नु कमर ज्‌ तुज्छ । 
ता इहं सयटे लोए का उवमा तव ठविज्जति ॥(५॥ 


यया कर्पासगुणा- परिच्छद्रच्छादने तथा नु कमल यदि तव । 
तद्‌ इट्‌ सकले सोके का उपमरास्तव॒स्याप्यन्ते ॥ 


८१ कमर्कणिदावज्ा [कमलनिन्दापद्धतति || 
अलियालावे वियसतत कमल कलि सि रायट्सेि । 
ता सुदर न होदौ तुज्ज फल काटपरिणामे ॥१॥। 


सल्यालापे विकसत्‌ कमर कलितमत्ति राजहूपै । 
तवु सुन्दरं न भविष्यति तव क्ल काटपरिणमि ॥ 


वज्जारम्म २४३ 


७०७ जिसके पन (पंलडी) खूपौ परिजन (पष्षान्तर ये, सुषाव 
परिनि = सेवक या कृदुम्बी) परस्पर सलगन (सटे हुये गौरग्रेम भैवेपै 
हमे) है, जिसने जडो के भारो जार (समूहे को भूमि मे गाड {निवात = 
णिहय) दिया है (पल्ान्तर मे जिसने मूर्वो के कपट को नष्ट (निहत) कर 
दिया दै) तया जो मित्र (सूयं मौर सृहृद्‌) को देखने से (मित्रो की देवरे 
मे) सुखौ है, उस कमल मे लक्ष्मो क्यो न वते 7? ॥ २॥ 

७०८ जिसका कोश (कलो मौर भंडार) प्रकट रै, जो गुणो 
(विसतन्तु मौर मन्छइयो) दे समृद्ध है, जो पृथ्वी पर्‌ स्थिति (क्‌ + रीन) 
द क्षान्तर मे कुलीन है) गौर जो सुन्दर पत्रो से एरिवेष्ठित दै (प्ञान्तर 
मे, जितस्तका परिवार सुपार है), रेते कमल मे रहने वालो लक्ष्मी ! तुम 
कृतापे हो रहो 1३1 

७०९ अरे कमक । तुम ने अपनी कठोरता (कटक) नल मे इवो 
दीह (जोमे स्यानान्तरिति कर दी है) गौर गुणो (तन्तुमो भौर 
अच्छाइयो) के समूद को छिपा दिया है । तुम्हारे इन रक्त (काक मौर 
प्रम-भरे) प्रो (पखदियो) मे षमी निवा करती ह ॥ ४॥ 

७१० टे कमल । यदि कणास के गुणो (तन्तुमो या रेशो)के समान 
तुम्हरि गुण (तन्तु) भो परचघ्र* को छिपा सक्ते, तो सम्पण जगत्‌ मे 
तुम्हारो किससे उपमा दौ जाती ? ॥ ५॥ 

८१--कपर्लागिदा-वञ्जा (कमलनिस्दा-पद्वति) 

७११. भक (भ्रमरो) के आलाप (गुजन) मे सिने वाले 
केमल । राजहस ने तुम्हे जानचल्यादै, तौ तुम्हारा फक्त पक्मे पद 
सुन्दर नही हयेगा ॥ १॥ 
अन्याथ--मिथ्या वचनो के वीच प्रन होने वारु कलाकार ! तुम्हे हसो 
के समान राजाओ ने ग्रहण कर च््यादहै, तोभौ समय की परिणति होने 
पर (समय वीतने पर) तुम्ह्प्या शुम परिणाम नही होगा अर्थात्‌ पुरस्कार 


नदैः भिये ^ 


१. सादु चरित सुम सरिस कपाम्र । निरस विसद गुनमय फल जानु । 
” जो सहि दुख पट्‌ दद्र दुरावा। वदनीय जदि नग जस पावा। 
--तामचर्ति मानस 


वरुजांर्गग २४७ 


*७१७ जल मे रहने वले कमक यदि सूयं के मरोचे सहते है, तो 
उनका कौन सा उपकार हो आता है ! जव कमले वी जे उखाड दी 
गहं मौर सरावर का पक भो दुष्क हौ गया, तच सूं ने उन्दे बयो नही बचा 
रिया॥७॥ 


<२--टस माणस-चर्जा (हसमानस-यर्ति) 


७१८ हेम । जव तक मायावी वक मस्तक पर वैरन रघ दे, 
तमी तक सरोवर को छोड दिया जातादहै! देवके विमुखहो जाने पर 
निवास कैसा ? ॥ २१ 


७१९ नजो वर्पक्राल मे, पहले ही मानसरोवर को चरे गये, उच्चा 
सन पर वैडे वक-परिवार को जिन्होने नही देवा, वे हव धन्य ह ॥ २॥ 


७२० जहां पुलिन का परेन्त माग क्षुद (उतर) विहगो के चरण- 
चिह्वा सेचिवितं है उस मरोवर मे राजहंसा को नदौ रहना 
चर्हिए 1३7 


७२१ मनस्वी रनर्ह॑सो ने कमल वन को विविध द्र) चिहगोसे 
मण्डित देख कर मानस को छोड दिवा ॥ ४॥ 


८२े--वक्कवाय-यज्जा (चक्रवाक-पद्धति) 


रर सूयं के स्त दो जाने पर चक्वाकोकोजो दुख होतार, 
वह तुम्हारे शरूयाको हो यथवा उन्देभीनहो॥१॥ 


क विनैप विवरण परिषिष्ट ल मेंद्र्व्य । 


५. 


*७१५७ 


७१८ 


७१९ 


७२० 


७२१. 


७२२ 


वज्जालस्म 


सरसाण सुरपरिसष्याण कमल्मण कीस उवयारो ! 
उक्खयमूला सुक्खतपकया कट्‌ न सविया ।\७॥ 
सरसाना सूेपरिसस्थिताना कमलानां कीदुगुपकार 1 
उत्वातमूलानि शुष्यलद्धानि कथ न सस्थापितानि ॥ 
८२ हसमाणसवज्वा [हसमानसपद्ति ] 

छडिग्छद हस सर कत्तो वासो परम्मुदे दिव्वे । 
जाव न ठवेद्‌ चलणे कूडवओ मत्थए एषण्टि ।॥१। 
त्यज्यते हेस सर कुतो वास प्राडमुखे दैवे। 
यावन्त स्थापयति चरणौ कूटवक्रो मस्तक इदानीम्‌ ॥ 
पढम चिय जे विगया घणागमे साहु ताण हसाण । 
नेहि न दिद उच्नासणद्वियं खलवयकुड्ब ॥।२॥ 
प्रथममेव ये विगता घनागमे साधु तेषा हेसानाम्‌ । 

येनं वृष्टमुज्चासनस्थित खलवककुटु्बम्‌ ॥ 
हृयरविहगमपयपतिचित्तला जत्य पुकणपेरता । 
तत्य सरे न हु जुत्त वसियव्व रायहसाण ॥३॥ 


इत्रविहद्ध मपदपदिकचित्रिता यत्र पृक्लिनिप्यन्ता । 
तत्र सरति न खेदुं युक्तं वसितव्य राजहसानाम्‌ ॥ 


विविहविहृयमणिवहेण मडिय पेच्छिऊुण केमख्वण \ 
मुक्क माणन्भरिएहि माणस रायहसेदि ॥।४॥ 
विविघविदद्धमनिवरैन मण्डित ्रकष्य कमल्वनम्‌ { 
मुक्त मानमूतेर्मानस राजहं ॥ 
८३ चक्कवायवज्या (चक्रवाक्पद्धति ) 
अद्धत्थमिए सुरे ज दुक्छ होद चक्कवायस्स 1 


त होड तुह रिञण भेहवा ताण पि मा होड ॥१॥ 
छघास्तियिते सत चट दर +टति चद्वाकदस्य । 


बग्जाल्ग्य २४७ 


*१७ जल मे रहने वाटे कमर यदि सूं क मरे स्ह्ते है,तो 
उनका कौन मा उपकार हौ नाता है । नव कमलो की जडं उखाद्दी 
मं मौर सरोवर का पंक भो शुष्क हो या, तव सूरय ने उन्हे कयो नही वचा 
ल््या॥७॥ 


<८>--देस माणस-चज्जा (हंसमानत-पटति) 


७१८. हे हम { जव तक मायावी वक मस्तक पर पैर न रख दे, 
तमी तक स्ररोवर को छोड दिया व्याता है। देवके विमुख हो जानैपर 
निवास कंसा ?॥ २॥ 


७१९ जो वपविाल मे, पटे दी मानमसोवर को चले गये, उव्वा- 
सन पर वेढे वकृ-धरिवार वौ जिन्न नही रेखा, वे हुख धन्य हं ॥ २॥ 


७२०. जहां पुलिन का प्रयेन्त भाग शुद्र (उतर) विहगो के चरण- 
चिल्लयो सेचिव्रित दै, उस सरोवर में रानहुो को नही रहना 
चादर ॥३॥ 


७२१. मनस्वी याजद्ंघो ने कम वन को विधि (द्र) विद्यो षे 
मण्डित देष्व र्‌ मानङ को दद्‌ दिया ॥ ४८॥ 


८३-चवक्वाय-वज्जा (चक्रवाकपद्धति) 


एर. मूर्यं के मस्त हो जानि पर चक्वाकोंकोजो दुख हौताहैः 
वह्‌ तुम्दार शघ्रुमो कोहो वयवाउन्देमीनटहो\१॥ 


# वियीप विवरण परिरिष्ट व मे द्रव्य 1 


२४८ 


७२३. 


७२४ 


७२५ 


७२६ 


७२७ 


७२८ 


वज्जाटग््‌ 


भूमीगय न चत्ता सुर दट्टूण चक्कवाएण । 
जीयग्ग व्व दिन्ना मुणालिया विरहभीएण 11२॥ 
भूमिगत न व्यक्ता सूर्यं दुष्टरा चक्रवाकेण। 
जीवागंल्व दत्ता मृणालिका विरहभोततेन ॥ 
सग्गि व्व पडमसड चिय व्व नक्िणी मडो व्व अप्पा ण। 
चक्केण पियाविरहे मसाणसरिस सर दिटु ॥३॥ 
अग्निरिव पद्यपण्ड चितेव नखिनौ मृतकं इवात्मा खट्‌ । 
चक्रेण प्रियाविरहे श्मदानसदृश सरो दुष्टम्‌ ॥ 
आसासि्द्‌ चक्को जर्गयपडिविवदसणासाए । 
त पि हरति तरा पेच्छह्‌ निउणत्तण विहिणो ॥४॥ 
आश्वास्यते चक्रो जलगतेप्रतिविम्बददयनादाया । 
तामपि हरन्ति तरद्धा प्रेक्षच्च निपुणत्व विधि ॥ 
मास्ति सगमासा गमति रर्याणि सुहेण चक्काया 1 
दियहा न य हति विओयकायरा क्‌ नु वोरति ॥५॥ 
सते सगमाशया गमयन्ति रजनी सुखेन चक्रवाका । 
दिवसा न च मवन्ति वियोगकातरा कय नु व्यतिक्रामन्ति ॥ 
मलिय जपेड्‌ जणो ज पेम्म होड त्यरोहेण 1 
सेवाटजीकियाण कञो घण चक्कवायाण 11६॥ 


अलीक जल्पति जनो यत्‌ प्रेम मवत्यवंलोमेन 1 
दोवायजोविकाना दुतो धन चक्रवाकाणाम्‌ ॥ 


८४. चदणवज्या (चन्दनपद्धति } 
सुसिएण निहसिएण वि तद्‌ क्‌ वि हु चदणेण महमर्हिय! 
सरसा वि कुसुममाखा जह जाया परिमविटक्छा ॥१॥ 


शोपितेन निघपिनेनापि तया कयमपि खट्‌ चन्दनेन प्रनृतम्‌ 1 
सरमापि बुमूममाला यया जाता परिमरविलला ॥ 


वज्जालष्प २४९ 


८२३. सं को पृथ्वी के निकट गया हमा देख कर विष्ट-भीत चर 
वाकने भृह्‌मे (चच मे) री हई मृणाली को गिराया नही । िकरते हए 
भ्राणो को रैकने के लिए मानोकष्ठमे ्गंला) ख्गादी॥२॥ 


७२४. चक्रवाक ने प्रिया दे वियोग मे पदूम-वन को यग्नि, 
नलिनी को चिता, अपने को मृतक ओर सरोवर को श्मशान के समान 
देखा ॥ ३॥ 


७२५. चियोगी चक्रवाक जल मे प्रतिविम्वित अपनी परछाईं देदने 
की माशा मे आश्वस्त हौ जाता, परन्तु तरगे उयो भी भिदादेतीहैं। 
विधाता की निपुणता देषो 1 ॥ ४॥ 


७२६. चक्रवाको को सगम को आदा रहती है, भतः बैठे रहते है एवं 
सुख (प्रतीक्षा-जन्य सुख) से राते विता देते है । क्या उन्हे दिनौं मे सन्ध्या 
तकं विद्ुडने का भयं नही रहता ? वै कैसे वतते होगे 2 1 ५॥ 


७२७. रोग असत्य कहते है कि प्रेम धन कै ठोमसे होताहै। 
दौवारु-जीवी चक्रवाक के पास धन करटा है ?1६॥ 


<४-चंदणदञ्जा (चन्दन-यद्धति) 


७२८. शप्क हौ जाने मोर्‌ धिस डाले जाने पर भौ चन्दन कुछ इस 
प्रकार महुमहा उठा कि जिससे कूटो को सरस-मारा भ उसक्री शगन्ध 
से एना ग्द ॥ १॥ 





१. भित क्वापि गवे सरोषदवने बद्धानने ताम्यति 

क्रन्दत्ु भ्रमरेषु व्य दवितासत्न धूर सारसम्‌ । 
चक्राह्वं न वियोगिना बरिसल्ता नास्वादिता नोज्किता 
कष्टे बेवलमग्किव निदिता जीवस्प निर्गच्छतः ॥ 

काव्य प्रका, ८ 
रवि-यत्यमगि समार्टेण कंठि निइण्णु न दिण्णु । 
घरक खड्‌ मूणाटिनहे नउ जोकगगदु दिण्णु ॥ 

-देमचन्द्कृत प्राङत व्याकरण 


२५० 


७२९. 


५७२० 


७२१ 


७३२. 


७३३. 


७३४. 


वेज्जार्गग 


परसुच्छेयपहरणेण निहसणे नेय उच्छिया पई ! 
चदण सनयसीसो तेण तुम वदए रोम ॥२॥ 
परदच्छेदप्रहरणेन निघपंणेन नैवोज्छिता प्रकृति- 
चन्दन सनतशीपंस्तेन त्वा वन्दते लोकः॥ 
उत्तमकुलेसु जम्म तुह चदण तरुवराण मञ््म्मि । 
दुज्जीहाण खलाण य निच्च चिय तेण भणुरत्तो (३ 
उत्तमकुलेपु जन्म तव चन्दन तसर्वराणा मघ्ये । 
दिजिहवाना खलाना च नित्यमेव तेनानुरक्त ॥ 
एक्को चिय दोसो तारिसस्स चदणदुमस्सं विहिघडिओ। 
जीसे दद्रुमुयगा खण पि पास न मेल्ठति ।(४॥ 

एक एव दोपस्तादृास्य चन्दनद्ुमस्य विधिपटितः । 

यस्य दुष्टमुजङ्धा. क्षणमपि पादवं न मृञ्न्ति)) 
वहुतरवराण मज्जते चदणविडवो भुयगदोसेण । 

चिज्ज्द निरावराहौ साहु व्व असाहुसगेण ॥\५॥ 
वहुतद्वराणा मघ्ये चन्दनविटपो गमुजद्ध दोपेण 1 

चिदते निरपराध साधुरिवासावुसद्धेन ॥ 

८५ वडवन्ग (वटपद्ति ) 

जामो सि कौस पथे महवा जाओ सि कीस फलम सि। 
अह्‌ फलिम सि महादुम ता संउणविडवण सहसु ।1१॥ 
जातोऽसि कस्मात्पयि, मयवा जातोऽपि कस्मात्फछितोऽसि । 
मय फटितोःसि महाद्रम तच्छनुनविडम्बना सहस्व ॥ 
नीरस-करीर-खरगद्रमकुले विममसमिमरदेमे । 

का हौज मर्द पटियाण ज सि वडपायवं न होतो ॥\२।\ 
नीरमररौर-परदिरवृठे विपमशमोमष्देदो । 

का मवेदूगत्तिः पथिकाना यदसि वरपादप न मयनु ॥ “ 


वज्जारग्ग २५६ 


७२९. परदुके छेदन मौर प्रहार से गौर पत्थर पर रने से मी 
तुमने मपनी प्रहत नदी छो । चन्दन ! इसी से संघार मस्तक सुका कर 
तुम्हारी वन्दना करता है । 


७३०. हे चन्दन ! वृक्षौ के मच्य में तुम्हारा भुजन्म उत्तम कूल मे 
हमा है, तभी तो जिनके दो जिह्वाये ह भौर जो इष्ट है, उन (सर्पो) पर 
नित्य मनुर्क रहते हो ? 


(यहां “उत्तम कुल" के द्वारा चन्दन पर व्यमग्य क्रिया गया है) 


७३१. उस प्रकार के (नाना गुण-मण्डित) चन्दन मे एक ही 
विधि-निरचित दोपदहै कि दुष्ट मुजग क्षणमर भी उसका साय नही 
छोडते ॥ ४॥ 


७९२ जैसे मसाघुके सगसे निरपयय साघु कृष्ट पिरह, वेमे 
ही भुजगो के दोप से वहूत से वृक्षोके मध्यमं निरपराघ चन्दन काटा 
जाताहै॥५॥ 


(सपो को देख कर छोग चन्दन को आसानी से पहचान रुते है) 


८५--वडवज्जा (वट-पदधति) 


७३३. ठे महावुक्न ! तुम मागं मे क्यो जनमे ? यदि जनमे हीतो 
फले क्यो ? गौर यदि फठे तो खव पक्षियो कौ विडम्बना सदौ ॥ १॥ 

७३४. हे वयन 1 यदि तुम न होते, तो ष्क करील, तीदग सैर 
भौर विपम शमौ से भरे इस मष्स्यल में पथिको की क्या गति 
होती ।॥२॥ 


# विदेप विवरण परिदिष्ट ख' मे द्र्य । 


२५२ 


*७३५ 


७३६ 


७२३७ 


७३८ 


*७३९ 


७४० 


वज्जालग्ग 


भूमीुणेण वडपायवस्स जइ तु गिमा इह होड । 
तह विहु फन््रण सिदध होड वीयाणुसारेण ॥३1\ 
मूमिगुणेन बटपादपस्य यदि तुङ्गत्वमिह्‌ भवति 1 
तयापि खलु फएलानामृद्धिमेविष्यति वीजाव्ारेण 1 

८६ तालवज्रा (ताल्पद्ति ) 
किं ताल तुज्स्र तुगत्तणेण गयणद्धरुद्धमग्गेण । 
दुटजलणताविएहि वि उवदैप्यसिं ज न पर्णि ।(१॥ 
कि ताल तव तुद्धत्वेन गगना्ंर्मार्गेण । 
्षुघाज्वलनतापितैरप्युपगृह्यसे यन पथिकं ॥ 
छायारहियस्स निरासयस्स दूरयरदावियफलस्स । 
दोसेहि समाजाकावि तुगिमा तुज्ज रे ताल ॥२॥ 


छायारहितस्य निराश्रयस्य दूरतरदरितफलस्य 1 
दोपे सम यत्‌ किमपि तुद्धत्वं तव॒ रे ता ॥ 


जेहि नीमो वदिढ तालो सयसलिलदाणसेवाए । 
तस्सेव जो न फलिओ सो फलि कह नु अनस्स ॥३॥1 
यर्नति वृद्धि ताल शतनकिलदानसेवया। 

सस्यैव यो न फलित स फटिति कथ त्वन्यस्य ॥ 

८७ पलासवव्य [पठादपद्धति ] 

मउलतस्त य मुका तुज्ज पलामा पलास सउर्णेहि । 
जेण महुमामसमए नियवयण ज्ञत्ति सामलिय ॥१॥ 
मूकुट्यतश्च मुकाम्तव पन्या पराय ददने । 

पेन मपुमामममपे निजवदन श्षटिनि द्यामरिनपु ॥ 
अच्छञ ता फःणिवट फुल्यणदियहम्मि कटुसियं वयण। 
इय करिङ्ण परासो ज्ञ त्ति मुस्ो मपरत्तेहि 112 
माम्ना तावसरनिवह्‌ पृच्पदिवये कटुपितं वदनम्‌ 

ति कलयित्वा पादा क्षटिति मुक स्वप्रे ॥ 


वज्जार्ग्ग्‌ २५३ 


*७३५. यद्यपि इस लोक मे मूमि (म्र बौर पद विदोष) के गुण 
(अभाव) ठे वट वृक्ष ऊँचा हौ मया (पल्ल मे, महानु हो गया), फिर भो फलो 
की ऋद्धि (चलो की वृद्धि ओर लम कौ अधिकता) वीज (नन्हे से वीज 
आर पिता का वीय) क गनुषार हौ हती है॥३॥ 


<द्-त्ाक्वज्जा (ताल-पटति) 

७३६ हे तार वृक्ष 1 माये माकाश-मारने को अवरुद्र करलेने बारी 
तुम्हारी ऊंचाई से क्या ? यदि भूव मौर गर्मीसे तपे बटोदी भी दुम्हे 
ग्रहण नही करते ॥ १॥ 

७३७ अरे तार 1 तुम छाया-हीन हो, किसी को आश्रय नही देते हो, 
परन्तु मपना फल वहत दुर ते दिखति हो । तुम्हारी जो कुछ ऊंचाई भी 
है, वह दोषौ के वरावर है (अथव तुम्हारी ऊँचाई जितनी अधिक है, 
ठीक उतने दी अधिकः तुम्हारे दोप भी अ्यतु अबरदकौ उपमादोयोसे 
दीजासक्तीहै)1२॥ 

७३८ जिसने स्वयं सैकंडो वार पानी देकर अपनो पषेवा से ताखवृष् 
वडा क्रिया, उसी कै क्षु जौ नही फला, वह भन्यके लिए क्या 
फलेगा ?॥ ३॥ 

(मनुग्रुति के अनुसार तालवृक्ष बहत दिनो मे फल देता दै, तव तक 
भ्राय रगाने वाले व्यक्ति दी मृत्यु हो जातो है) 


<--पलासवन्ना (पलान्ल.पद्वति) 

७३९. हे पलाद्च 1 जव तुम मुकक्त हो रहे ये, तभी तुम्हारे पत्ते 
सपने गुणो द्वारा छोड दिये गये (अर्थाद्‌ पतक्नड से उत्पन्न होने वाली 
विवर्णता के कारण गुणहीन हो गये), निससे वसन्त कै समयमे तुमने 
अषना भृंहु काया कर लिया ह (पलाश मुकुल काले होते है) ॥ १॥ 

७४०. फलो का समूह्‌ सो दूर रे, पूरते समय हो मुंह काल हौ 
गया--यह्‌ समहन कर पक्षिप मे क्षट पद्रादा को छोड दिया (मपने पत्तो ने 
पलाश को छोड़ दिया अथवा प्ली (सपत्र) रूपी स्मात्र ने छोड दिया 
अथवा सत्पाघ्रो के समान स्वपद्रो ने दड दिया) ॥ २॥ 

# विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख मे द्रष्टव्य । 


२५४ 


*७४१ 


७४२ 


७४२ 


४४ 


७४५ 


७४६ 


वञ्जार्ग्ग 


दट्‌दण किसुया साहा त बाड कीस वेखविओ । 
अहक्ला न तुज्ज दोसो को न हु छकिभो पराति 1\३॥ 
दषा किंशुक शाखास्त्व बालया कस्माद्‌ वचित । 

अथवा न तव दोष कोन खलु च्छलिति पकारे ॥ 
गुरविहववित्थसत्यभिरे वि किविणम्मि अत्थिणो विहला । 
भण फलिए वि पलासे मणोरहा कस्स जायति ॥४॥ 
गुष्विभवविस्तरोत्तम्भनशीकेऽपि कृपपेऽधथिनो विफला । 

भण फलितेऽपि पलाशे मनोरथा कस्य जायन्ते ॥ 
सच्च पलास ज पुल्लिभो सि फलिओ सि रहणिउजेसु । 
जई होज्य सुलव्यफलो मण पि ता तुज्ज को मुल्छो ।॥५॥। 
सत्य पलाश यत्युष्ितोऽसि फलितोऽसि रहोनिकुज्ेपु 1 

यदि भवे सुखाद्यफलो मनागपि तत्‌ तव किं मूल्यम्‌ ॥ 

८८ यडवाणवस्या [वडवानलपद्धति | 

सोसणमरई उ निवससु वडवाणल मुणइ जाव न समुद । 
जाव य जाणिदिह फंड ता न तुम नेय मुवणयलं ॥१॥ 


शोपणमतिस्तु निवस वडवानर जानाति यावन्न समुद्र । 
यावत्समुद्रो ज्ञास्यति स्फुट तावन्न त्व नैव भुवनतलम्‌ ॥ 


का समसोसी तियसिदयाण वडवाणलस्स सरिसम्मि । 
उवसमियसिहिप्पसरो मयरहरो इधण जस्स ॥२॥ 

का समदोपिका व्रिदेन््ाणा वडवानस्य सदुदो 
उपशमितदिखिप्रसरो मकरालय इन्धन यस्य ॥ 

८९ सयणायरवल्रा [रत्नाकरपद्धति ] 

स्यणायरेण रयण परिमुक्क जइ वि अमुणिवगुणेण। 
तह वि हु मरगयखडं जत्य गय तत्य वि महग्ब ।१॥ 


स्त्नाकरेण रत्न परिमुक्त यदप्यज्ञातगुणेनं । 
तथापि खदु मवतखण्ड यय गत तत्रापि महाचमू ॥ 


यज्जार्ग २५१्‌ 


७४ (तुम) पलाश पुष्प (किदुक) कौ देख केर रक्वणं वालो 
द्याखा (पुष्पो कै कारण पला कौ शा्र्ये रा टौ जाती) ॐ द्राय 
कैसे ठव लिये गये ? मयव तुम्हारा दोप नही है, पादो (वृदौ मौर 
राक्षसो) ने किते नदीं छ्छा 2 ॥ ३५ 


७४२. एषण प्रचुर वमव से पूणं होता है तव भी याचक दुख नही 
पाते । वताओ, पलाश के फलने पर भी किमके मन मे अमिखापा उत्त 
दती है (कौन उसके एलो की इच्छा करता है) ॥! ४॥ 


७४२. पाश 1 एकान्त कूज मे कृते हो, फटे हो, यह्‌ सच ! यदि 
तुम्हरे फल किचित्‌ स्वाय (खाने योग्य) होने, तो श्या तुम्हारा मूल्य 
होता ? (अर्यातु अमूल्य हो जति) 11 \॥ 


८<८--चडवनरवज्जा (बडवानल-पद्धति) 


७४४. अरे, समुद्र को मुखान का विचार करने वाटे वडवानल । जव 
तक समुद्र नहीं जानता, तव तक रह्‌ छो । जवे वह सचमुच जान भायगा 
तव न तुम्ही रहोगे मोरन ससारदही रदेगा॥ १॥ 


७४५. अग्नि के प्रसार को शान्त कर देने वाखा समुद्र जिषतका 
दधन है, उस्र वडवानल जैषे-(व्यक्ति) से ध्रेष्ठ दैवताबो की क्या 
स्पर्घा?॥२॥ 


<स्--र्यणायरयज्ा (रत्नाकर-पडति) 


७४६. ययपि गुणो को न जानने वाठ रत्नाकर (समुद्र) ने रल को 
त्याग दिया, फिर मी वह्‌ मरकत-खण्ड (मरकत मणि का टुक्डा) जहां 
गया, वही अमूल्य वन गया ॥ १॥ 


* विदोप विवरण परिदिष्ट श्व" में द्य । 


२५६ 


वज्दान्ग्य 


७.४७ जलणिहिमुक्केण वि कुत्युदेण पत्त मुरारिवच्छयसं । 


७४८ 


७४९ 


७५० 


७५१ 


७५२ 


तेण पुण तस्म ठणे न याणिमो को पर्टिविमो ॥२॥ 


जलनिषिमुकतेनापि कौस्तुमेन प्राप्त मुरारिवक्ष स्यलम्‌ । 

तेन पुनस्तस्य स्थाने न जानीम क प्रतिष्ठापितः ॥ 
मा दोसं चिय गेह विरले वि गुणे पससह जणस्स । 
अक्खपउरो वि उवही भण्णद्‌ स्यणायरो खोए ॥३॥ 


मा दोषमेव गृह्णीत विरलानपि गुणान्‌ प्रसत जनस्य । 
अक्षप्रचुरोष्प्युदयि म्यते रत्नाकरो लोके ॥ 


वेलामहल्लकल्छोखपेल्लिय जई वि गिरिणड पत्त 1 
अणुसरइ मग्गलग्य पुणो वि रयणायरे रयण ॥\४॥। 
वेलामहाकल्टोलग्रेरिति यद्यपि गिरिनदी प्राप्तम्‌ । 
अनुसरति मागंरुग्न पुनरपि रत्नाकरे रत्नम्‌ ॥ 
लच्छी विणा रयणायरस्स गभीरिमा तह च्चैव । 
सा ्च्छी तेण विणा भणकस्स न मदिर पत्ता ॥५॥ 


लक्ष्म्या विना रलाकरस्य गम्भीरता तथैव । 
सा रष्ष्मस्तेन विना भण क्स्य न मन्दिर प्राप्ता ॥ 


वडवाणलेण गहिभो महि य सुशासुरेहि सयले्ि । 
छच्छीद उवहि मुक्को पेच्छह्‌ गभीरिमा तस्स ॥६॥ 
वडवानठेन ` गृहीनो मयित सुरापुरे सक्टै । 
रष्म्यादधिमुंक्तं प्रेक्षव्व गम्भीरता तस्य ॥ 
जण जल च, अमिय विस च, कष्टो सदाणवो च्चेव ! 
स्प्यो च्छ. दुः पसन्द -अन्ििण्दिपयनते, 911 


ज्वग्ना जर चामृन विच दृगण सदानवन्चेव | 
क्नोरदथ सय तया परमदहिमायिद्रापिवतख ॥ 


दञ्जालग्य २५७ 


७६४७. समुद्र ने कौस्तुभ {मणिविशेष) को त्याग दिया, तव भी उसे 
विष्णु क वक्न स्यल पर स्यान प्राप्त हो गया, परन्तु उसने पुनः कौस्तुम 
के स्थान पर्‌ क्रिस रा- नदी नानते ॥ २॥ 


७४८. दोप ही मत ग्रहण करो, गुण क्महोने पर भी व्यकिकी 
प्रशसा करो । समुद्र मे यद्यपि मल्ल (कर्पंदक या कौडो का एक रकार एवं 
सोचर नमक का लक्षण से सावारण नमर) को ही प्रचुरता है, फिरमी 

वेह ससार में रलनाकर कटलाता है ॥ ३॥ 


७४२. यद्यपि समुद्र-त पर फलन वानो तरणो से प्रेरित होकर रत्न 
पहाडो. नदियो मँ पटच जाता है, परन्तु (उन्दी तरो के) प्रे लगा हुमा 
वह्‌ पुन रत्नकर (रलो का भण्डार, समुद्र) मे चला जाता दै ॥ ४1 


७५०. ष्मो के अमाव मेभी समुद्र को अगाघता जैसी की 
तेसी द्‌ गई, परन्तु ममृद्रके विना वह लदमो, कटौ, किम-किस के धर 
नही गरई?॥५॥ 


७५१. समुद्र कौ वटवानल ने सुलाया, समुणं सुरो गौर (६ 
ने मया तया च्छ्म ने मी छोड दिपा, फिर भी उसका गाम्भीयं 
देसो ॥६॥ 


७५२. ह समुद्र । तुम्हारे भीतर भग्नि मौर जल, अमूत सौर विप, 
विष्णु शोर दानवे सव एक साय र्ते है, तुम्हारी मदिमा वहत ही 
वदीदहै॥७प 

७ 


७५३ रयपेहि निस्तरपूरिएहि रयणायरस्स न हु गव्वो 1 
करिणो मुत्ताहर्ससए वि मयविम्भला दद्र 1<॥ 
रलैनिरन्तसूरिते रत्नाकरस्य न खलु गवं । 
करिणो मुक्ताफलमदायेऽपि मदविह्वला दृष्टि ॥ 

७५४ अणव देतस्स वि तुदटत्ति न सायरे वि सयणाई । 
पुष्णक्छएण सिच्यदे न हु लच्छी चायभोए्ि 11९॥ 
अनवरत ददतोऽपि न खलु ुव्यन्ति सागरेऽपि रलानि । 
पष्यक्षयेण क्षीयते न खलु रक्ष्मीस्त्यागमोगाम्याम्‌ 1 

७५५ रयणायरस्स न हु रोद तुच्छिमा निग्गएहि सणि । 

तह्‌ वि हु चदसरिच्छा विरला र्थणायरे रयणा ॥१०॥ 
रलाकरस्य न खलु मवति तुच्छत्व निग॑ते रले 1 
तथापि खट्‌ चन्दरसद्षाण विरलानि रलाकरे रत्नानि ॥ 

७५६ रसयणायरचत्तेण वि पत्त चदेण द्रट्‌ तिखयत्त 1 
तेणउणतस्स ठाणे न याणिमो को परिद्ुविओ ॥११॥ 
रलाकरत्यदेनापि प्राप्न चन्द्रण हरस्य तिल क्त्वम्‌ । 
तन पुनस्तस्य स्याने न जानीम कर प्रतिष्ठापित ॥ 

७५७ जद वि हु कारवसेण ससी समुदाउ कह वि विच्खडिओ । 

तह वि हु तस्म पयाव(पयासौ)आणद वुण्‌ दूरे वि॥ १९॥ 
यद्यपि खल्‌ कालवरोन शशो ममुदरान्‌ कयमपि विमाजित- 1 
तयापि खलु तस्व प्रताप (2 प्रकारा ) सानन्द करोति दुरेऽपि ॥ 

७५८ रयणाईइ सुराण सरमप्यिजण वडवाणरम्न द्ुहियम्त 1 
जप्या (? भर्मं) देतेण तए ममुद्‌ मुदुकिय मुवण ॥१२॥ 
रलानि युरम्य समप्यं वढवानटाय स्ुधिताय । 
खामान ददना त्वेवा समुद्र मुद्राद्धितं मुवनम्‌ ॥ 


वनज्माटम्म २५९ 


७१३. निरन्तर भरे रटने वारे रलो से मी रत्नक्रर को गवं नदौ 
है। इिन्तुं मौक्िकि का सन्देह होने परौ (सन्देदमात्रसेदी) हायीकी 
दृष्टि मद (बरव, गवं) से विहुल हो जानी है ॥ ८॥ 


७५४, अनवरत देत रहुने पर मी सागर के रत्न क्षोण नही होते 1 
लक्ष्मी पुष्य-क्षयसे क्षण होती है, त्याग घौर मोग से नदी ॥५९॥ 


७५५. रत्नों कै निकर जाने से रत्नाकर छु नही हौ जाता, पिर 
मी उप्तम चनदर-जैसे रल विरे ही ह ॥ १०॥ 


७५६. रःनाकट ने चन्द्रमा को त्याग दिया, फिर भौ वह रिवके 
मस्तकः का तिक वन गया। रल्नाकरर ने चन्द्रमा के स्यान परक 
सवरा-नदी जानते ॥ ११॥ 


८५७, यद्यपि माग्यवदा (काठ परिवनंन से) चन्द्रमा विन्सी प्रकार 
समुद्रमे विदुह्‌ गया, फिर भी उमका श्रताप (भरकाश) दुर देश मेँद्हने षर 
मीसुखदेतादै॥ १२॥ 


७५८. रलनाकर ! देवत्ागों को सतन सप कर मौर स्वयं को (अपने 
भप कों) भूपे वहवानल क लिए समापित कर तुम ने संसार प्रर पनी 
मुहर खगा दौ {मव कै प्ररंसा-पात्र वन गये) 1] १३ ॥ 


२६६० 


७५९ 


७६० 


७६१ 


७६२ 


७६३ 


७६ 


वज्जाटर्ग 


अत्थि असखा सखा घवला रयणायरस्स सभूया। 
मह ताण स्री जा जाया पचजन्नस्स ॥१४। 


सन्ति भसख्या शखा धवला रत्नाकरस्य समूता । 
न खलु तेषा शब्दकब्धर्या जाता पाञ्चजन्यस्य ॥ 


जाएण तेण धवलीकयो सि नूण समुद्‌ ससेण ! 
अत्थित्तणण हृत्य पसारिय जस्स कण्टेण ॥१५॥ 
जातेन तन धवटीकृ तोऽसि नून समुद्र शखेन । 
मधित्वेन हस्त प्रसारितो यस्य॒ कृष्णन॥ 

९० समुदणिदावच्रा (समुद्रनिन्दापद्धति ) 
साहीणामयग्यणौ अमरमरोर च भुवणमकरतो । 
उल्लसिरीहि न खच्सि रह्रीहि तरगिणीणाह ॥\१॥ 
स्वाधीनामृतरत्नोऽमरमदरिद्र च भुवनमकुवनू । 
उल्लसनशीटाभिन लज्जसे कट्रीभिस्तरद्धिणीनाथ ॥ 
रयणायर त्तिनाम वहते ता उवहि कि न सुसिभ सि । 
मज्खे न जोणवत्ती अत्यत्थी ज गया पारे ॥२॥ 
रत्नाकर इति नाम वटस्तद्‌ उदधे क्रि न शुष्कोऽसि । 

मध्ये न यानवतिनो्याधिनो यद्गता पारे ॥ 
उवहि स्हरोदि गच्विर गज्जतो कि न दीह्‌ सुषिओ सि 1 
जीते गिम्दपिवासा वरति वि परम्युहा पहिया ॥३॥ 
उदधे लहरीभिगंवोदरहनरील गज॑न्‌ किं न दीधं शुष्कोऽसि ॥ 
यस्माद्‌ ग्रोष्मपिपासा वरन्तेऽपि पराड्मुखा पथिका 1 
सायर र्जाइ्‌ कहु न मु चिता कह न वौसन्नो । 
पड्‌ हुते वोहित्यियहि केओ जक्सगहौ अनो 11४॥ 


साग्र ल्जमा क्य न मृत्तञचिन्तया कयन विपण्य । 
त्वयि सति प्रवहणस्विते कृतो जलमग्रहोऽ्य ॥ 


वज्जाठग्ग २६६ 


७५९ समुद्र मे सख्य दवेत चल उत्पन्न हुये है, परन्तु उने वह 
गम्भीर ध्वनि नही, जो पाच्चजन्य मे है ॥ १४॥ 


७६०. दे समुद्र ! जिप्तके लिये याचके होकर विष्णु ने भी सपना 
हाय पैलाया, उस शख (पाञ्चजन्य) क उत्यन्न होने से तुम यरस्वी हो 
गये ॥ १५॥ 


९.० सुर्दमदावज्जा (समुद्रनिन्दा-पदति) 


७६१ दे तरगिणीनाय (समुद्र) । भमृत मौर रत्न तुम्हारे अधिकार 
मेह, फिर भी जगत फौ ममर" ग्रौर धनी नही वनां देते! क्या तुम 
उल्छसित होने वाङी इन जहस से ऊुजित नही होते ?॥ १॥ 


७६२. अरे रलनाकर-नामवारी समुद्र । तुम प्रु क्यो नही गये, 
भयोकि धन-कोरुप पोठवादी यपिर तुम्हारे मध्य कषे होकर उस पार्‌ चले 
गये (तुम्हारे रहन लेने के किष क्षण मर भी नही रके)! २॥ 


७६३ अरे क्रो से गरवित स्ने वाले समुद्र । बहुत गरजते हये 
तुम शुष्क क्यो न हौ गये, क्योकि ग्रोष्म मे प्यासे पथिक भो तुम्हारे निकट 
से मुंहुकेर कर खट जतिर्है।३॥ 


७६४, सागर 1 छाज से मरक्यो न गये? चिन्तासे उदसिक्योन 
हो गधे ? तुम्हारे रहते पोन-यात्रियो को पानी का मन्य सग्रह करना 
पदा॥४॥ 


१, सर टकाकारने यहां वमर्‌ कालं देवता क्रिया जो टीवः 
नहीदह1 


२९द्‌ 


७६५ 


७६६ 


७६७ 


७६८ 


७६९ 


\७७० 


व॒ज्जाटग्म 


वद्धो सि तुम पमा सि पुव्वय रषिम सि त उवहि । 
कि गसि असियजए न ट्च्से उयहि कि भणिमो ॥५॥ 
वद्धोऽसि त्व पीतोऽसि पूवं लद्धितोऽसि त्वदमुधे ॥ 

कि गजस्यलोकजये न रल्रस उदधे कि भणाम ॥ 
निद्धोयउदयकखिर पथिय मा वच्च सायरो एस । 
जत्य निगत्तद तण्ठा भन च्चिय ते सर्टसा ।६॥ 


निर्धतादककाक्षणन्लीठ पथिक मा व्रज सागर एप 1 
यत्र॒ निवत्तते तृष्णान्य एव त सरउदश्चा ॥ 


९१ सुवण्णव्ा (सुवर्णपद्धति ) 


जरणपवेसो चामीयरस्स कट्‌ सहि न जुज्रएु काउ । 
हद्धी जस्स परिक्खति पत्था नवरि गुणणिवह्‌ ॥१॥ 


ज्वरनेप्रवशश्चामीकरस्य क्य सपि न युज्यत कतुम्‌ । 
हा चिग्यस्य परोद्ान्त प्रस्तरा मेव गुणनिवहम्‌ ॥ 


जरटणडद्णेण न तहा पत्यरधसणेण खडणे तह य । 
गुजाहरसमतुरणे ज दुक्छ होड कणयम्स ॥२॥ 
जवखनदहूनन न तया प्रस्तरघपणन खण्डने तथा च 1 
गुञ्चाफटपमतुरने यद्‌ दुखं मवति कनकस्य ॥ 
जूरिख्दकिनजए किन जरा भावएु अकाटम्मि। 
जदं समखर तुरद खटी निरक्सरो कचण षड ॥३॥ 
सिदत दिन जगनि तिन जरागच्छत्यवा?े। 
यथा सासरम्तुदयति सटिका निरघ्र काणनं सढ्‌ ॥ 
नाराय निरवरर रोदवत दोमूहर य वुन्छ वि मणिमो 1 
गजाद मम बण्य तार्तो क्ट न लज्जेमि ॥४॥ 
नारा निरणर स्ेटवनु द्विमूग्द च तव प्रि माम । 
गुस्जापरेन समं वनफ् सो्दनुकर्यन रुख्मे॥ 


वज्जालगा २६३ 


७६५. भरे समुद्र ! पहले तुम्हे राम ने वाध लिया, यगस्त्य मेषौ 
डाला जौर बन्दर संच गये \ च्यो गर र्दे हो, निच 1 ठजाति नही, 
क्या कटे ?॥ ५॥ 

७६६ अरे विगुद्ध जक को इच्टा वे पथिक । मत जा, यह 
समुद्र है । जहा तृष्णा निवृत्त होती है, वे सरोवर दुसरे ह ॥ ६ ॥ 

९१--युवण्णबज्ना (सुवणं-पद्धति) 


७६७. हाय रौ सती ! धिक्कार है, जिमके गुणो कौ परीक्ता निरे 
पत्यर करते है, वह्‌ सुवणं अग्निमे प्रवेश वमो न करे ?॥ १॥ 


७६८. अग्नि मे तपाये जाने पर, पत्थर पर पिसने पर ओर सोनार 
केट्टारा कटे जनि पर भी परुवबणं को वह्‌ दुख नह हुमा, जौ गजा 
(षुमची) के वरावर तोलने पर हमा) ॥ २॥ 


७६९ ससारमे दुख क्यो न हो ? मसमय में जरावत्या क्यो न 
माये ? जवकि साक्षर (विद्वान्‌) खदिया२ उव्ता है ओर निरसर (मूख) 
सोनार स्वणं-खण्ड तौरता है (पञ्च न्षराकिंत तुलादड से खली तौटी 
जाती है मौर सक्षराकदूल्य तुखादड से सोना तौटा जाता दै) ॥ ३ ॥ 


७७०. नाराच (तौलने का कांटा) 1 तुम निरक्षर हो (मूलं ह, 
तुम्हारे ऊपर अक्षर नही अकि है), रौ युक्त हो (लोभ युक्त हयो), दो 
मुह वल टो (दो पठ्डो वाठे, चुगलो करने वाठ), तुम्हे क्या के, गुजा 
के साय सुवणं को तौरते समय व्यो लज्जित नही होते ?॥ ४॥ 


१. कभीकाटा गया कमो दा गथा, कमी पीट कै पत्र बनाया गया। 
धिक्च दाला गया केमी पाटन पे, कमी पावक में पिघराया गया। 
इतनी वडौ साना का, तप का, प्रविदान यही व्दराया गया। 
धुमघौ कै वरावर करवनको, जव एक तुला पे चडाया गया॥ 
न॒ वै ताडनात्‌ तापनाद्‌ वल्लि मघ्ये 


न॒ र्व विक्रयात्‌ द्धिदयमनोऽमस्मि। 
सुवर्णस्य मे मुष्यदुख तदेक 
फर, फ उन गुद्यल्यन्ति ५ 
२ प्रो पटवर्यन ने खलो का य्य ई किया हं । उन्होने मूल में स्थिव 
खलोकोखदो यौर लंडो को खटिका मानकर माठ धन्द खौ 


खर तक पटवन का प्रयत्न किया र १ 





२६४ वज्जारटग्ग 


७७१ जह्‌ कृणय तहु पडिमाणपत्थर पैच्छ तुल्‌ नारामा । 
अहवा निरक्छराण गुणदोसवियारणा कत्तो ॥५॥ 
यथा कनक तया प्रतिमानप्रस्तर पय तौलयत्ति नाराच 1 
अथवा निरक्षराणा गुणदोपविचारणा वंत ॥ 

९२ आइच्चवजा (आदित्यपदति ) 

७७२ भमिओ सि भमसि भमिहिसि अणुदिणु पासम्मि मेरुसिह्रस्स। 
जद्‌ पावसि कचणमासय पि ता सूर सूरो सि ॥१॥ 
श्रान्तोऽसि भ्रमसि श्रमिष्यस्यनुदिनं पावे मेरदिसरस्य । 
यदि प्राप्नोपि काचनमापकमपि तव्‌ सूय शूरोऽसि ॥ 

७७३ वियलियतेएण वि ससहरेण जद सिमो दिणे भप्पा । 
तह्‌ जद रयणीड तुम ता सच्च सूर पूरो सि ॥२॥ 
विगरिततेजसापि शदाधरेण यया दशितो दिन नात्मा 1 
तथा यदि रजन्या त्व तत्सत्यं भ्यं शूरो ॥ 

७७४ उयण भुवणक्करमण मत्यमण एवक्कदिवसमज्तम्मि । 
मूरस्स वि तित्ति दसा का गणणा इयरटोयस्स ॥३॥ 
उदयन भुवनक्रमणमस्तमनमेकदिवसमध्ये 1 
सूर्य॑स्यापि तिस्रो दया का गणनेतरटोकस्य ॥ 

९३ दोवयवज्वा (दीपकपद्धति ) 

७७५ सडणो नेदसखप्णो छोदस्खो खोयटो यणाणदो । 
नासियतमोहपसरो कि सुयणौ मेह जोदक्ो ।।१॥ 
सगुण स्नेहुमपूणं भारोक्रवांल्ोक्लोचनानन्द । 
नादिाततमञोधग्रसर वि सुजनो नेह ज्योतिष्क ॥ 

७७६ जोदनखो गिल्‌ तम त चिगर उग्िखड कजटमितेण ॥ 
अहवा सुद्धमहावा हियएु कटुस न धारेति 11२॥ 
ज्यातिप्यौ गरिखति तमस्तदेवोद्विररति करमेण 1 
सयवा गुद्धस्वमावा हदय वट्पं न धारयन्ति ॥ 


वज्जाखग्ग २६५ 


७७१. मरे देलो, काय सोने भीर पच्यर को वरावर तौक सटा है । 
अथवा निरक्षरो (अक्षरांकून्य, मूख) को गुण ओर्‌ दोप का विचारही 
कटां है! ५॥ 


९्य-सादस्चवज्जा (भादित्य-पद्ति) 


७७२. अरे सुर ! (सूयं) भृतका मे मेखूशिखर के चारो ओर 
चवकर कार्ते रहै, वतमान मै चक्कर काट रहैहौ भौर भविष्यमे 
चक्कर काटते रहोगे, यदि एक माद्या भो सोना पा जाभो, तो समञ्च कि 
तुम सनै शूर हो (या सच्चे सुं हे) ॥ १॥ 


७७३. इ मूर (सूयं) जेसे निस्तेज हो भाने पर भी चन्द्रमा ने अपने 
को दिनमे दिला दिवा है, वैसे हौ दि तुम भी रातत मे जपने को दिला 
सको, तो समह कि तुम सच्चे शूर हो या (या सच्चे सूं हो) ॥ २॥ 


७७४. एक दही दिन मे सूयं की भी-उदय, मुवनाक्रमण (जगत्‌ 
साक्रान्त करना पा तपना) जौर यस्त हो जाना--ये सीन अवस्थाय होती 
1 अन्य लोगों कौ क्या गणना ?॥ ३॥ 


९३--दीवयवनज्जा (दीपक-पद्धति) 

७७५. सगुण (वतिकायुक्त, गुणवान्‌), स्नेह धणं (तेलसदित, प्रम 
युक्तः) भालोकवानु (तेजोमय, कान्तियुक्त), तम (बन्धकार, तमोगुण) के 
समूह्‌ को नष्ट करने वासा ओर लोगे कौ जांखो को आनन्द देते काला 
कौन है ? क्या सज्जन ? नही, दीपक ॥ १॥ 


७७६. दीपक अन्धकार को निग जाता है णीर उपे दी कज के 
व्याज से उगु देता है यथवा जिनका स्वभाव शुद्ध रता दै, वे कालिमा 
को हृदय मे नही रखते ॥ २॥ 


२६६ 


७७७. 


७७८ 


७७९ 


७८०. 


७८१ 


७८२ 


चर्ज्जालग्ग 


निययालएलयु म्णा कुणति मलिगत्तण जड्च्छाए 1 
गुणणेहकंतिजुत्तय न जुज्रए तुज्ज जोक्ख 11३1 
निजाच्येपु मलिना- कुवन्ति मलिनत्व यथेच्छम्‌ । 
गुणस्नेहकान्तिमुक्त न युज्यते तव ज्योतिष्क ॥ 
नियगुणणेहखयकर मक्िण निययालय कुणतस्स 
जोड्वख तुज्ज छाया परिचत्ता तेण सुयर्णेह 11४॥ 
निजगुणस्नेदक्षयकर मलिनं निजाल्यं कुव॑त. ॥ 
ज्योतिष्क तव च्छाया परित्यक्ता तेन॒ सुजने ॥ 

कि तुज्क पाए किं गुणेण किं दीव तुज्ज नेदेण 1 
छाय जस्स विसिद्ा दूरे वि चयति निदता ॥५॥ 


किं तव प्रभया कि गुणेन कि दौप तव स्नेदेन 1 
छाया यस्य विलिष्टा दूरेऽपि त्यजन्ति निन्दतः ॥ 


९४ पियोल्टाववज्वा (प्रियोल्लापपद्धति.) 
एक्केण विणा पियमाणुसेण वहुयाइ हति दुक्वाइ । 
आलस्तो रणरणओऽणिदा पुलो ससज्जसओ ॥१॥ 
एवेन विना प्रियमानुपेण वहूनि भवन्ति दुःखानि । 
मालस्य रणरणकोऽनिद्रा पुलकः समराघ्वसं ॥ 
एक्केण विणा पियमाणुसेण सत्मावणेहभरिएण । 
अणसवुला वि पुट्वी अव्यो रण्ण व पडिहाइ ।२॥ 
एकेन विना भ्रियमानुपेण सद्धावस्नेदुमृेन 1 
जनसकु छापि पृ्वी, अहौ मरण्यमिव प्रतिमाति ॥ 
सो कत्य गयौ सो सुयणचल्टहो सो सुदाण सयखापी 1 
सो मयणग्गिविणासो सो सो सोसेद महु हियय ॥२॥ 
सुतर गनः स सुजनवल्यमः स सुगान पतचनिः 1 
ख मदनाग्निविनाय-ः ख स शोपयति मम हृदयम 1 


वेज्जाक्तग्य २६७४ 

७७७ अरे दीपक 1 मलिन सोग ही मपने घर मे ययेच्छ भालिन्य 

उत्पन्न करते है } तुम तो गुण (बाती बौर बच्छाई) गौर रेह (तेर बोर 
रम) से मुक हो, तुम्हे यह उचत नही है! ३॥ 


७७८. दीपक } तुम अपने गुण (बाती गौर मच्छाई) ओर स्नेह 
तिर मीरप्रेम) को नष्ट कर डात्ते ही बौर अपने धर को मलिन वना 
देतै हो दसी लिपि सजनो ने तु्दारी छाया का परित्याग कर 
दिपा॥४॥ 


(दीपक, खर मौर गज की छाया त्याज्य है--सस्छृत टीकाकार) 


७५९ दीपक 1 तुम्हरे गुण (वाती, अच्छा), प्रभा मोर स्नेह 
तिल, प्रेम) से वेया? न्सिकी छाया को भी विदिष्टलोगनिन्दाकरते 
हे दूरसेहीत्यागदेतेह।॥ ५ 


९४--पियोल्लाव-वज्जा (प्रिषोत्लाप-पदति) 
७८०. एक हौ प्रिय मनुष्य के विना वहूतसे दुखहो जाते 
है-- भारस्य, मौत्सुक्य, अनिद्रा मोर पुखक के साथ-साथ मय ॥ १॥ 


७८१. अहो 1 सच्चे प्रेम से प्रिपूणं एक ह प्रिय मनुष्य के भमव 
मे जनसकरुल पृथ्वी मी वन-जेसौ गती है 11२१ 


७८२ वह्‌ कहौ गथा ? वह सुजन वस्म था, वहं सेकटो सुखो की 
खानि था, वहु मदनाग्नि-विनाक था, आज वही मेरे हृदय क्रा शयेपण 
करर्दादै॥३॥ 


२६८ 


७८२ 


७८४ 


७८५. 


७८६ 


७८७. 


७८८ 


चज्जारुग्म 


सो होहिड को वि दिणो जत्य पिओ बाहुपजरविरीणो । 
रदरदससेयसिननो निज्छरद पवासदुक्लाई ॥४।। 
तदधविष्यति किमपि दिन यत्र प्रियो बाहूुपञ्जरविरीन । 
रत्तिरभसखेदखिन्नो नि शक्षरति प्रवासदुं खानि ॥ 
आविदिई पिओ चुविदिद निट्‌टुर चूविऊण पुच्छिहिद । 
दद्ए कुसल त्ति तुम नमो नमः ताण दिवसाण ॥५। 
एष्यति प्रियश्चुम्विष्यति निष्ठुर चुम्बित्वा प्रक्ष्यति 1 
दयिते कुशकेति त्व नमो नमस्तेभ्यो दिवसेम्य ॥ 
धन्न त चेव दिण सा रयणी सयललक्वणसदण्णां । 
अमय त पि मुहुत्त जत्य पिओ ज्षत्ति दीसिहिद ॥६॥ 
धन्य तदेव दिन सा रजनी सकलखक्षणसपूर्णा । 
अमृत सोऽपि मुहूर्तो यत्र प्रियो ज्ञटिति द्रष्यते ॥ 
दू स्यरदेसपरिसव्यस्स पियसगम महतस्स । 
आसावधो च्चिय माणुसस्स अवल्वए जीव ।1७॥ 
दूरतरदेशपरिसस्थितस्य प्रियसगम काडक्षत ॥ 
आशाबन्ध एव मानुपस्यावरम्वते जीवम्‌ ॥ 
दिययटिढमो वि सुहवो तह विहु नयणाण दीद दुप्पेच्छो । 
पेच्छह्‌ विददिणा न कया मह्‌ हियए जाख्यगवक्छा ॥ ८1 
हृदयस्यितोऽपि सुभगस्तयापि खनु नयनयोर्भवति दुषपरे् । 
र्ध्व विधिना न कृता मम हृदये जालक्गवाक्ना । 
९५ दोसियवेज्ा (दौपिकपदढति } 
दीह ण्ठ वहुसुत्तर दय कडियलम्मि सुहजणय । 
तद वास च महग्ब दोसिय कडिनम्ह्‌ पटिहाद ॥१॥ 


दयं शल्दण बह्ृमूवरविशाल वटितने युख जनकम्‌ । 
तथा वासश्च महां दौपिक कटिवस्व्रं मम प्रतिमाति ॥ 


वज्जारगग २६९ 


७८३. क्या वह भौ कोद दिन होगा, जव प्रियतम वाहुपादा 
(आलिगन) मे मार्येमे गौर रति के आनन्द से छिन्न होकर (थककर) प्रवास 
कै दिनोंकोमृङसे जयेम ॥४॥ 


७८४. प्रियतम आर्ये, निदंयताूवक चुम्बनं करगे भौर चुम्बन 
क्रक पूेगे-ग्रिये । तुम कुश से दो न ? उन दिनो को नमस्कार है, 
नमस्कार ॥ ५॥ 


७८५. वही दिन धन्य है, वह रात सम्पूणं ल्षणोसे पूणं दै मौर 
वह्‌ मृदतं भी धमृत दै, जव सहसा प्रियतम दिखाई देगे ॥ ६॥ 


७८६. दुरतर देश मे रुने वाके जोर प्रियतम के समम की दृच्छा 
रखने वाठ मनुप्य के जीवन को आशावन्यन दही सहारा देता स्टूता 
टै॥७1 


७८७. देखो), प्रियतम हृदय मे रहकर भी नयनो को नही दित्राई 
देते । विधाता ने मेरे हृदय मे जीवार ज्ञयते नही स्च दिये ! ॥ < ॥ 


९५. दोसिय-वज्जा (दौपिक-पद्ति) 


७८८. हि दौपिक । (धस्-विक्छे ता) मुज्ञे ठेसा कटिवस्न स्वता दैः 
जो दीर्घ, मृदु, धने सूतो वाखा एव चौडा हौ तया जिका कड़ा वहु 
भूत्य हो । (मुस ठेस पति" सचता है, जो सम्या, कौम, सुमापी तया 

, मोदा ह गौर जघ्तकी कटि सुखदं टो) 1) \ 1 


` १ सस्छत टीकारारने क्स्त्रकोस्यी का अरतीक मानकर व्यास्याकीहं। 
मने उदे पृद का प्रतोक मानकर भनुवाद च्या है । 


२७० 


७८९ 


७९० 


७९१ 


७९२ 


७९३ 


वज्जारग्ग 


माणविहूण ₹ दीड छोडय सिक्योयगयद्धाय । 

ज वस्ण न सुहावड मुय दूर नम्मयाडे त 11२1 
मानविहीन विस्तारेण त्यक्त चिराघौतगतच्छायम्‌ 1 

यद्सन न सुखयति मुच्च दुर नयेदातटे तत्‌ ॥ 


पम्मुदुमुत्त अद्री सुहावह्‌ जगियरायपुलडइट्ल ! 
दोसिय दिज्जत पि हु नारग म्ह पडिहाइ ।३॥ 
भ्रमुसू्रमस्यिनुखावह जनितरागपुटकवव्‌ । 
दौपिक्र दीयमानमपि खदु नारद्ध मग प्रतिभाति ॥ 


ज पक्रवान्िियमार ज गथ चेवं खममट्ग्ध च 1 
त दोमिय अम्दाण दमिउ किं वरियारेण ॥४॥ 
यद्मक्लाटितयार यद्‌ मुदकं चैव क्षनमहाघं च। 

तद्‌ दौपिकाम्माक दव्यंता कि विचारेण ॥ 


दासिय घणगुणमार मुविगोय नु्टढु मोटमजणय । 

दमहि मा कुण खेय त अम्ह्‌ जगद्‌ परिआस 11५॥ 

दौपिक्र घनगुणमार मुव्रिनोन मुष्टु शामामजनक्म्‌ । 
दर्शय मा दुर खेद तदम्माक जनयति परितोपम्‌ ॥ 


जद्‌ पमे तद्‌ दोमइ अव्रस्राणे साडयस्मं नि वहृण 1 
त फंड अम्द्‌ नियवे दोचिय पुट पि पडिहाद्‌ ॥६॥ 
यया प्रयमे तया दृद्यतेः्वखनि शाटक्म्य निवहान्‌ 1 

तन्‌ स्छटं मम नितम्वे दौपिक्‌ स्फुटिनमपि प्रतिमाति ॥ 


वुज्जारग्य २७१ 


७८९. जिसमे लम्बाई न हो, विन्तार्‌ (चौडाई) मं छोटा हो, धिका 
पर धोने से जितकारग च्लागयाहो, (पोकाहो गवा हो) वह क्स 
मुक्ते नही सुदता । उपे दूरनमंदाके तट प्र छोड दो{जोनादहो, 
दुवला-पनला हो, जो शरीर एव कान्ति से शून्य हय, दहं पुस मुच्े नहीं 
सुहाता) ॥ २॥ 


७९०. दोपिक (वस्म-विक्रेता) ! जो शरे सूत्रो से बुना है, मस्थियो 
को सुखदायक है, हृदय म अनुराग ओर शीर मे पुरक उत्पन्न करने वाला 
है, वह्‌ वस्व दिये जाने पर मी यदि रग-हीन है, तो मु नही सचता (जो 
पुय सुभापी, शरीर को गुखद, परम एव पुलक उलन करने वाखा है, बहु 
यदि नीरस है तो मञे पचन्द नही है) 1 ३॥ 


७९१. दौपिक । वयी विचार करे हो ? जो धोने पर चमर, वडा 
हो, टिकाऊ हो मौर वहुमूत्य हो, वही वस्व मुके दो 1 (जिसका गृह्‌ घोने 
पर सुन्दर लगे, जो महानु हो, जो सुरत में समयं एव दुलंम (महां) हो, 
वह्‌ धुप मूङ्ञे विना विचारे दो) 1 ४ ॥ 


७९२ दोपिकं 1 कष्ट मत्त दो (या कष्ट मत करो), जो घने सुतोके 
कारणः श्रेष्ठ हो, मच्छे ढमते वुना हो, सुन्दर हो, श्षोमाजनक हो, वहौ 
वेस्प्र दिखाओ, वही मुस सन्तप देता है (जो अनेक गुणो से छह, 
८ हो, सुन्दर हो गोर शोमा उत्यन्न करने वाला हो, वही पति मू 

॥५॥ 


७९३ जो द्याटक (दस्त्र विशेष, साडो) पहञे दिन पहनने पर जैसा 
लगता है वैसा हो अन्त मे लगता है, वहं सचमुच मेरे नितम्बो पर फट 
जाने पर मो अच्छा ल्मता है (सदा एक रस पुख्य हौ भुवे पसन्द 
है) ॥६॥ = 


२७२ वजञ्जारग्म 


९६ पज्जतगाहाजुयल (पयन्तगाथायुगम्‌) 
अह्‌ पज्जतगाहाजुयरु भण्णद्‌ । 

७९४ इय कड्यणेहि रदए वज्ालए सयरुकायहिद्धिए 1 
पत्थावें गोद्विदिठ्य इच्छियगाहा पडिज्जति 1 १॥ 
इति कविजनै रचिते ब्रज्याल्ये सकरलोक्राभीषटे 
प्रस्तावे गोष्ठीस्थित ईप्सितगाधा पठ्यन्ते ॥ 

७९५ एय वद्वारग्ग ठाण गहिऊण पढद्‌ जो को वि । 
नियठागे पत्थावे गुरुत्तण लद सो पृरिसो ॥२॥ 


एतद्‌ ब्रज्यारग्न स्यान गृहीत्वा पठति य कोऽपि । 
निजस्थाने प्रस्तावे गुरुत्व लमते स पुष्य 1 


युग्जादग्ग २७३ 
९६. पन्नेतगाहानुयरं (पर्यन्तायायुगलम्‌) 
७९४, कृनिजनो कै द्वारा रचित, सव खोगोको ममीष्ट नज्माखयः 
भेजो प्रिय मायाये ह, वे प्रसंगानुसार गोष्ठो मे पटरी जात्ती है ॥ १ ॥ 


७९५. जो को मो इस वञ्जाटग्य को स्यान देव कर पहता है, 
वेह पुरू अपने स्थान भौर अवसर पर गुव प्राप्त करता टै ॥ २ ॥ 


१८ 


परिशिष्ट "क 
अतिरिक्त गाथ 


गाहावच्या 

१५५१. गराहा रुजड अणाहा सीसे काक्रिण दो वि हत्याजो 1 
सुकर्ईहि दुक्खरदया सुरण मुक्खो विणासेद्‌ ॥१॥ 
गाया रोदित्यनाथा शी्पे कृत्वा द्वावपि हस्तौ 1 
सुकविभिदुःखरचिता सुखेन मूखो विनाशयति 1 

१६५१. कुप्पाढएहि दुल्लेदएहि सत्यं मयाणमाणेहि । 
नयरि व्व छत्तभगे लुच पुचीकिया गाहा ॥१॥ 
कुपाठक वुलेखकेरथंमजानद्धिः । 
नगरीव च्छत्रमद्धे रुचप्रुवीङृता गाथा ॥ 

१६५२. वाससएण वि वद्धा एक्का वि मणोदरा वर गाहा । 
लक्वणरहिया न उणो कोडी वि खणद्धमेत्तेण ।२॥ 

वपंशतेनापि वद्धा एकापि मनोहरा वरे माया । 
खक्षणरटिता न पून. कोटिरपि क्षणाघंमातरेण ॥ 

. गाहाहि को न हीरइ पियाण मित्ताण को नं समरद्‌ । 
दूमिव्वह कोन वि दूमिएण सुयणेण रयणेण ॥१॥ 
गायामि कोन द्धियते प्रियाणा मिनाणा को न संस्मरति । 
दूयते को नापि दूनेन सुजनेन स्तेन ॥ 


कव्वव्वा 
३१५१. सरसा वि ह कव्चकहा परिओेसख जणद कस्स वि म॑णम्मि। 
वियति न सयलतरू वरतरुणीचरणफासेण 11१11 


मरसापि खलु काव्यक्या परितोपं जनयति कस्यापि मनति । 
विक्मन्ति न सकटतरवो वरतद्णीचरणस्पर्योन ॥ 


वज्जारग्य २५७५ 


हृस्तप्रति “स' मे उपलब्वं अतिरिक्त गाये 
(भरो पटवधेन ने इन गायाम को परिविष्ट मे दिया है। हमने 
उन्ही का अनुसरण किमाहै। वादं मोर उप्र गायाका क्रमक दिया 
गया है, जिसके प्चातु अतिरिक्त माया पाई जाती है ओौर तारकाकं 
के परवात्‌ अतिरिक्त गाया का क्रमाक है) 


गाहावज्ना 
१५११. अनाय गाथा शिर पर दोनी हाय रख कर रोतो है--कवियों 
नेमुक्ेदुखसे (कश्ु्वक) रवादै, प्ल्तु मूलं यु्तपैनष्टकरद्दा 
है॥१॥ 


१६५१. जते राजा कौमृपयु हो जनि पर नारीकौदुर्दशाहो 
जातीदै, वैते ह कुपाठको, कुर्क! ओीर मयं कोन समश्नने वालोने 
गाया को नोच-खसोट डाला द ॥ १५ 


१८५२. सौ वर्पो मे रची गई एक भो मनोहर गाया श्रे है, परन्तु 
मपरे क्षण में रचो हुई करेज्ञे लश्चग-दोन पाय्य श्रे नहो ह ॥२॥५ 


१८५१. गार्य किमे अङ नहौ कस्तो ? त्रिय मित्रोकोकौन 
स्मरण नदी करता ? सञ्जन-डिरोमणि के दुखी दने पर कौनदुःखौ 
नही होता ?॥ १॥ 


कञ्बचस्न्पर 


३१५१. सरस माथा (काव्य-कया) मो किमी चिरे व्प्रक्तिके मन 
में ही परितोष उत्पतन करतो दै (सवके नदी), सुन्दर तरुणिधो के चरोः 
के स्प से सभी वृक्ष नही विकसित होते ॥ १॥ 


२७६ 


३१५२ 


२१५३ 


३९१५४ 


३१५ 


३१५६ 


वज्जालग्य 


अणुसररई्‌ मग्गख्ग मच वि कदमहुयराण रिली 1 
ताण छदल्लाण नमो पाडयकद्गघहत्थीण ॥२।] 
अनुसरति मामंरूनमद्ापि कविमचुक राणा पदिक । 

तेपा टखेकाना नम प्राकृतकविगन्यहस्तिनाम्‌ ॥ 
डज्ज्षउ सवकयकव्व सक्केयकव्व च निम्मिय जेण 1 
वसहरम्मि पलित्ते तडयडतट्रत्तण कूंणड्‌ ।1३॥। 
दह्यत रास्छृतकाव्य रस्छतकाव्य च निमित येन 1 
वशगृहे प्रदीप्ते तडतडराब्द करोति ॥ 
पाद्यकब्वुल्लावे पडिवयण सक्कएण जौ देद्‌ ! 

सो कुसुमसत्थर पत्थरेण दकि विणासेद 11४॥ 


प्राकृतकान्योल्छापे प्रतिवचन सस्छृतेन यो ददाति 1 
स कुमुमखस्तर प्रस्तरेण दटित्वा विनाग्यति ॥ 


ख्देण विणा कव्व लक्खणरहियम्मि सक्कयाखाव । 
र्वे विणा मरो तिष्णि वि सोह न पावति ॥५॥ 
छन्दसा विना काव्य लक्षणराहित्ये सस्टरतालाप 1 

ङ्प विना यवस्नीप्यपि द्योमा न प्राप्नुवन्ति ॥ 

त कि वुच्चड्‌ कय तेण कएणावि विणडिो अप्या । 
एक्कयुय व्व कुडवे हत्या हत्ये न ज भमई ॥६॥ 
तत्‌ किमुच्यते काव्य तेन करतनापि विनटित जात्म । 
एकसुत इव बृटुम्वे हम्ताद्धस्ने न॒ यद्‌ श्रमति ॥ 
जद्चपिय विणस्मर्‌ दतच्टेएण होई तिच्ाय 1 
ढरट्खय चिय मुच्च पाद्यङ्व्व च पेम्म च ॥७॥। 


मत्िनिपोडिनं विनव्यत्ति दन्त देदन भवनि विच्छायम्‌ 1 
श्चियिर चैव मुच्ये प्रष्ुनराय च प्रमचाा 


वज्जालग्ण २७७ 


३१५२ जिनके पीटे-पोे कविष््यौ अमरो कौ पक्ति आजमी 
चल रही है, उन श्रत के विदग्व-रंपो गन्यहुस्तियो (मद-गन्ध-युरु 
हाथियो) को नमस्कार है ॥ २॥ 


३१५२३ सस्कृत-काव्य मस्म हो जाव भौर जिखने सच्छरृत्र काव्य 
स्चाहै, वह भी। वास्त के धरमे आग खाने पर तड~तडकाकटु न्द 


होता रै॥३॥ 


(सस्कृत कान्य-पाठ वेसा हो कट लगता है जैसा वांस के धरमेभाग 
लगने पर तड-तड का शब्द) 


३१५४ प्राृत.काव्य पढने पर ओ उसका उत्तर सस्छृत मे देता 
है, बहे पूष्प-शय्या को पत्यर से पोटकर नष्ट कर देता दै ॥ ४॥ 


३१५५ छन्द के चिना काव्य, व्याकरण के विना सस्ृन-मापण, 
भौर सूप के दिना गवं-ये सतीनो खोमा नही पाते ॥ ५॥ 


३१५६ जो परिवार के इकानति पुत्र के समान हाय-दाय पर नदी 
फिरता अर्यात्‌ जन-जन के पाठ नहो पद्ुवना, वद्‌ कान्य क्यो पडा जाना 
दै 2 उस्तकौ स्वना भौ करे कवि ने भपनो विडम्बना की है ॥ ६॥ 


च खीर प्रम-ङीचे दी छोढदयिजेदैष 
दोनो ही दन्तच्छेद {दात टूटना गौर दानमे काटचेना) से ध्रोहीर्नहौ 
जति ह॥७॥ 


२७८ 


४८१ 


४८५२. 


४८*३ 


४८४ 


४८१५५ 


६४११ 


बज्जार्म्म 


स्णवव्या 

खुहड न कडुय जप ले न दोसे गुणे पयपतिद्‌ 1 
रूसताण न ङसद दव्खष्णमदोयही सुयणो ॥१॥ 
क्षम्यति म कटुक जल्पति खाति न दोपान्‌ गुणान्प्का्चयति । 
सप्यता न॒ ख्यति दाक्षिप्यमहोदयिः सुजन 
सुयणस्स होड सुक्ख न तेत्तिय जेत्तिय दुह होई । 
ज ज पिच्छड्‌ दुह्य त त अणुसोयमाणस्स ॥२॥ 
सुजनस्य भवति सौख्य न तावद्यावद्‌ दुख भवति । 
य॒य प्रक्षते दुखिन त तमनुदयोचत्त ॥ 
होति परक्ञ्णिरया नियक््परमुहा फुड सुयणा 1 
चदो घवलेह महि न कलक अत्तणो पमड्‌ 11३॥ 
भवन्ति परकरायनिरता निजवार्पदूमखा- स्ट सुजना 
चन्द्रौ घवल्यति मही न कंरद्धुनातमन प्रोञ्छति ॥ 
सच्चुच्चरणा पडिवन्नपाटणा गस्यभारणिव्वह्णा । 
धीरा पसन्नवयणा सुयणा चिरजीवणा होतु ॥।४॥ 
सत्योच्वरणाः प्रतिपनपारना गुख्वमारनिवंटमा 1 
धरा प्रसनवदनाः मुजनाश्चिरजीवना भवन्तु ॥ 
विहववखए वि सुयणो सवद रण्ण न जपए दीण 1 
मरणे वि महग्धयर न विक्कए माणमाणिक्व ॥५॥। 


विमयक्षपरऽपि सुजन सेवतैऽरप्यं न जन्पति दीनम्‌ । 
मरणेऽपि मदाघंतर न ॒विन््रौणोते मानमाणिक्यम्‌ ॥ 


दुज्णवज्ा 
त नत्थि घर तन नत्वि देउल राउल पित नन्यि। 
जत्य अनारवुविया दो तिनि खटा न दीति 1141 


तन्नास्ति मृद्‌ तन्नास्ति देवर राजढुरमपि तत्रास्ति 1 
यव्राक्ारण्ड्ुपिता दौ धरय खरा न दुध्यन्ते॥ 


कग्जाटग् २७९ 
सज्नणवज्जा 
४८५१. सजन दाक्षिण्य का समुद्र है, वह्‌ क्ुव्य होता दै, कटु नदीं 


बोरा, दोप नही ग्रहण करता, गुणो को प्रकादात करता दै मोरष्टन 
वाटो परभी नही ष्स्तः॥१॥ 


४८*२. सञ्लन को जितना दुःख होना है, उतना सुख नही, करयोर्कि 
वहू निसे-जिसे दु षी देखता है, उसी-उसी के ल्म रोकः करने लगता 
है२7 


४८५३. सजन स्पष्टतया (या घचमुच) अपने कायं से विमुख हो- 
कर परकायं मे निरत रहते है ! चन्द्रमा पृष्वौ को धवलित करता स्ट्ता 
दै, मधना करक नही पोडता ॥ ३ ॥ 


४८५४. जो सत्यवचन का उच्चारण करते ह, अगीकृन का पालन 
करतैहै, भो गुरुभार वहन करते रहते है मौर ्रसन्नमुल र्ते, वे 
चैवान्‌ सल्नन चिरायु हौ ॥ ४॥ 


४८५५. यह्‌ गाथा धीरज्जा मे माया क्रमाक ९४ मे किचितु पाठ- 
मेदकेसायमाचुकीरै।॥५॥ 


दुज्जणथस्जा 


६१५१. वह्‌ घर नही, दह्‌ मन्दिर नदौ बौर वह राजक नरी, 
जहाँ गकारण कुपित होने वारे दोतीन दुष्ट न दिखाई दे 1 १॥ 


६४०४. 


€ य 


खन्न्नगे परस्चत्ते येन्छट तिन्टेण ल एन पत्त । 
निवपाहिसुरल्विनितपट्नीत उवच्छेय रा 





न नुणत्ति पिनूणवनप खनन् रिद्धी न पेन्छ्ति 
धन्यौ वचिरन्वौ जौवतो 


न यृयवन्ति पिरनवचन खरस्य दीनं डरेनन्ते॥ 





जारम न्तव चट्यारयाण निप्पत्नक्च्विमुटाण । 
मडन्वनुस्याण व दुज्जणाण मन्यो न्तिव जउव्वो 19 
जारन्म एव चाक्र ् निष्तक्तयविदुवानाय्‌ ॥ 
मण्ट्ट्नुस्वानामिव दजंनाना मां एवापरं ॥ 
पयडियपयावमुणत्रित्तणेण ज्जति जे मटानत्ता 1 
इयरा पुण अचियपद्चनगे वि जने न मावति ॥५॥ 


प्रक्टित्भतपयु्ततंनेन ल्डन्ते ये मटासल्ला1 
इतरे एनरलेक््रयत्ननेपषयद्धे न मान्ति 





वज्जाल्ग २८१ 


६४*२. खल (खी मोर दृष्ट) का सग छोडदेने से तेछ ने जो फल 
पाया, उसे देव छो-कस्तुरी कौ महक से महकते हुये राजा कै दिर पर 
उसे स्यान मि गया 1२) 


६४२. वह्रे भौर अन्ये धन्य ह, वे ही मनुष्यलोक मे जीवित 
क्योकिदे नसो निन्दको के वेन सुनते ओरन खलो का वैमव 
देखते ह ॥३॥ 


६४८४ कुत्तो के मेयुन के समानदुष्टो का मागं हौ जपं है। 
वे प्रारम्भ मे चाटुवाक्य वोरते है गौर कायं पूरा हो जाने पर मुह्‌ फेर 
सेर (कृत्ते मी मैथुन के पूवं बाटुकारिता करते हँ भौर कायं पूरा हो 
जाने पर मुह्‌ दूसरी ओर कर ठेते है) ॥ ४ ॥ 


६४५५ जो मदासत्व (महापुर) होते है, वै जपने प्रताप का 
वणन होने पर शल्नित हो जति रह! क्र लोगतीसूटी प्रशंलापेही 
फले नदी समाते ॥ ५॥ 


भित्तवन्ना 


७२५१ गगा का प्रचाट्‌, वटवृ की तुगता, सुजनो का यगोकार- 
ये पृक छोटे ही रहते है, पश्चात्‌ वृद्धि प्राप्न करते हँ ॥ १॥ 


७२५२. प्रिय कै न देखने पर ओंत्सुक्य, देखने पर ईर्ष्या, मधिक 
प्रेम टोने पर मान यरः द्ुर चे जने षर दुख दता दै। पि । तिय 
पे सुख कदां मिक्ता है ?॥३॥ 


२८२ 


७२५३. 


७२५४. 


७२५५. 


७२५६. 


७२५७. 


७२५८. 


व्ज्जाल्ग्य 


अच्वाहुं पुप्फवई तुमं पि रे चुंबणसयण्डो । 

तह चव जह न दछिप्पसि भणिऊण समप्पिओो भहरो॥३॥ 
अद्याहं पुष्पवती त्वमपि रे चुम्बनसतुष्णः। 

तथा चुम्ब यथा न स्पुशसि भणित्वा समपितोऽरः ॥ 

हत्ये व्यं कवार न मुयद्‌ वराई खणे पि खदुगं । 
सा निदह्य तुज्ञ कए वाला कावालिणी जाया ॥२॥ 
हस्ते स्थितं कपाछं न मुञ्चति वराकी क्षणमपि सटबाद्धम्‌ 1 
सा निदयं तव कृते वाला कपालिनी जात्ता॥ 
कौरइ समुदूतरणं पविसि्द हुयवहम्मि पञ्लिए । 
आयामिजद्‌ मरणं नत्थि दुलघं सिणेहुस्स ॥५॥ 
क्रियते समुद्रतरणं प्रविदयते हुतवहे प्रज्वलिते । 
भाकाम्यते मरणं नास्ति दुलद्घ्यं स्नेहस्य ॥ 

मा जाणसि वीसरियं तुह मुहकमटटं विदेसगमणम्मि । 
सुन्न' भमई्‌ करटकं जत्य तुमं जीवियं तत्य ।६॥ 

मा जानासि विस्मृतं तव॒मुखकमलं विदेशगमने । 

शून्यं श्रमति करको यत्र त्वं जीवितं तत्र ॥ 
रणरणद धरं रणरणई देउखं रां पि रणरणद । 
एक्केण विणा सुंदरि रणरणई ससायरा पुह्वी 11७1 
रणरणक करोति गृहं रणरणकं करोति देवकुठं राजकुखमपि 
रणरणक करोति 1 

एकेन विना सुन्दरि रणरणकं करोति सागरा पृथ्वी ॥ 

वहे तमंवयारे विज्जुज्जोएण दीसएु मग्गो । 
अ्ट्सिरिर्णपण चेटः यत्व -खणस्फी पणसेद्‌ ५५८१५ 
चटके तमोऽ्यकारे विचुदु्ोतेन दुद्यते मागः 1 
सभिस्ारि काणां स्नेटो-स्तिनास्ति प्रकारायत्ति ॥ 


द्ज्जारगग २८३ 


७२५३. “मरे माज मे पुप्पवत्ती (रजस्वला) हं मौर तुम भी 
चुम्बन केप्यासेहोर्देदो, एसा चुमनाकि द्धन जाय” कट्कर नायिका 
नै मधर उस्तकौ बोर कर दिया ॥ ३ ॥ 


७२५४. यह्‌ गाया किचित्‌ पाठमेद से भीट्ग्गापिया-चन्ना में 
माया क्रमांक ४३६ पर बा चुकी है॥४॥ 


७२५५. समुद्र का संतरण क्रिया जाता है, श्रज्जवटित हुतादानर्मे 
प्रवेश विया जातारहै, मृत्यु का वरण क्रिया जातारहै-प्रेमकेल्मि कुट 
दुख्च्यनदीदै१\५॥) 


छर, विदेश जले जाने पर तुम्टारा मुखपक्ज मूल गया हौगा-- 
यह मत समञ्च खेना, रिक मस्यिपजर (कर) टी डोर रहा है, जीव 
वही है, जहा तुम हो ॥ ६॥ 


७२५७ घर दु-ख देता है, देव-मन्दिर ट ख देता दै गौर राजमवन 
भोष्टख ही देता) गेली उसी प्रेमी)के विना म्रमुद्रसेषिरौ 
सम्पूर्ण पृथ्व क्षटमय हो मई है 1 ७॥ 


७२५८. धनान्धकार मे विजली क कोथ से मागं दिखाई देता है 1 
मभिसारिक्ामो का प्रेम मामं मे वया दै, क्या नही ? --यह प्रकारिति 
चरः देता दहै))८४ 

(विजद्धी की जरासी कौघ अंधेरे मे मागें दिल्लनि के लि पर्या 
ह, गयोकि उन्हुं अपने प्रेम से है मागं ददन होता है) न 


२८४ 


८०५१ 


८०५२ 


०३ 


९०१५१ 


९०४२ 


९०३ 


वज्जालग्ग 


नैहवल्ञा 

गुणवच्िए वि नेहो अह्‌ नेहो होड कस्स वि कह पि । 
मोत्तूण मणहरदुमे निवम्मि दिवायरो वसद्‌ ।।१॥ 
गुणवजितेऽपि स्नेहोऽ् स्नेहो भवति कस्यापि कथमपि । 
मुक्त्वा मनोहरदुमात्‌ निस्बे दिवाकरो वसति ॥ 

दू रयरदैसपरिसव्स्स पियक्षगम वदृतस्स 1 
आत्ताबधो च्चिय माणुसस्स परिरक्छए जीय ॥२॥ 
दरूस्तरदैशपरिसस्थितस्य प्रियसद्घम वहत 1 
आशाबन्ध एव मानुषस्य परिरक्षति जोवितम्‌ ॥ 
एककरेण विणा पियमाणुसेण सन्भावणेहभरिएण । 
जणसकुला वि पुहवी अव्वो रप्ण व पडिभाई | ३॥ 
एकेन विना प्रियमानुषेण सद्धावस्नेहमृतेन । 
जगसङ्धूलापि पृथ्वी महो अरण्यमिव प्रतिमाति ॥ 

नीडहवन्बा 

खवणसमो नत्यि रसो विन्नाणसमो य व धवो नत्यि । 
धम्मसमो नत्थि निही कोहसमो वेरिओ नत्थि ॥१॥ 
रचणसमो नास्ति रपो विज्ञानसमो बान्धवो नास्ति ! 
धर्मसमो नास्ति निधि क्रोधसमो वैरो नास्ति॥ 
महिला जत्थ पटाणा भो राया निरक्छसे मेती । 

अच्छउ ता धघणरिद्धी जीय रक्खउ पयत्तेण ॥२॥ 
महिला यतर प्रधाना डिभो राजा निरक्षये मन्दरो । 
आस्ता तावद्‌ धनद्धिर्जीव रक्षतु प्रयत्नेन ॥# 

जस्मं न एिष्ठति गुणा सुयणा ग्रीसु रणमुहे सुहडा 1 
नियजणणिजोव्वणुल्टूरणेण जाएण किं तेण ॥३॥ 


यस्य न गृहुन्ति न गुणान्‌ सुजना मोष्ोपु रगमुषे सुमद । 
निजजननीयौवनोच्छेदकेन जानेन क्रि तेन ॥ 


बर्दान्ग्य २८४ 
मेटधग्ना 


८०११. पुष्टीनने मीप्रेवहो गद भपगप्रमव्रनोमेमौ 
हेजानादटै। मनोटरवृ्णोकोषोदवरकोमानामद्ग्ण्डादै १ 


८०५२. यद्‌ गाया सिगोल्दययग्ना मे (गा ७८६) द्निनू 
परिवलन के माप गगृहीत दै । भययेकोः विमेयमनरमरीदै॥२॥ 


८००३. यद्‌ पियोत्टाययज्ना की पार ७८१ क पापाषट। घ्य 
यदो देे।॥३॥ 


मीदयग्ना 
९००१. गमकः के ममान रम नटी, विज्ञाने समान बान्पयनट, 
धमंके समान निधिनरीमौरक्रेय के खननवेरोनटी।१॥ 


९०५२. उट्‌ महिरा षौ प्रपन्ना, गजादाचदरै शद्‌ मन्धो 
निर्षरटै, वट्‌} घन-मम्पन्त च्हनेदो, प्रयलनूवक धंक न्ता 
क्गो\२1 


९०१३. यद्‌ मापा पुर्टनटःदन्बाने मापा मक ६९्८ परर 


२८६ 


९० 


९०५५ 


९०४६ 


९०५७ 


९०५९ 


वञ्जारग्य 


कुप्ु्तेहि कुलाइ गामणगराड पिसुणसीर्खोहि 1 
नास्ति कुमतीहि नयहिवा सुख्ु वि समिद्धा !\«॥1 
कुपुत्रे कलानि ग्रामनणराणि पिगयुनसीर । 
मेश्यन्ति कुमन्तिभिनंराधिपा सुष्टु अपि समृद्धा ॥ 
नासइ वाएण तुस नास गेय जणस्स सदेण । 
अगुणिज्जती विच्य नासर भव्या पवासेण ॥५ 
नह्यति वतिन तुष नश्यति गेय जनस्य शब्देन । 
समुण्यमाना विद्या नद्यति भार्या प्रवासेन ॥ 
कज्ज एव्व पमाण कह व तुलग्गेण क्दत्ताण । 
जइ त अवहेरिज्द पच्छा उण दुल्लह होड ॥६॥ 


कारयमेव प्रमाण कथ वा तुलाग्रण कायंकतृ णाम्‌ । 
यदि तदवहेत्यते पश्चात्‌ पुनदुंलम भवति ॥ 


मा होसु सुयग्गाही मा पत्तीय ज न दिद परचक्छ । 
पच्चक्खे वि य दिटढे जुत्ताजुत्त वियारेह्‌ ॥७।। 

मा भव श्रुतग्राही मा प्रत्येहि यतदृष्प्रत्ज्ञप्‌ । 
भ्तयकषेऽपि च दृष्टे युक्तायुक्त विचारयत ॥ 
धम्मो घणाण मूल जाया मृल सुहाण सयलाणं । 
विणो गुणाण मूल ॒दप्पो मूल विणासस्स ॥८॥ 
धर्मो घनाना मू जाया मूर सुखाना सकलाना | 
विनयो गुणाना मूख दर्पो मूक विनारस्य ॥ 
नासद्‌ जृएण घण नसि वुल अमील्वताण 1 
अद्रूनेण पि महिखा नाद राया कूुमतीदि ॥९॥ 


नदयति चूतेन धन॒ नसयत्ति चुखमोखवनाप्‌ । 
अतिस्येणापि महिला नश्यति राजा ठुमन्धिमि ॥ 


वज्नारग्ग २८५७ 


९०४. वुमुत्र से कुल, पिद्युनो (निन्दको) से ग्राम गौर नगर तथा 
कुमन्वियो से मरी प्रकार समृद्ध राजा भी नष्ट हो जति ह ॥ ४॥ ¬~ 


कै 


९०५५. हवा से भूसी नष्ट हो जाती है (उड जाती है), लोगो के 
शब्द (कोरादल) करने से गीत चौपट हो जाता दै, विद्या भम्याप्न न 
कसते से नष्ट हो जाती है मौर मार्या प्रवासे नष्ट हो जाती है) ५7 


९०५६. कामे ही (योग्यता का) भ्रमाण कैसे हो सक्ताहै?गो 
लोग काकतालीय न्याय (सयोग) से किसी कायं मे सफल हो जति है, 
वै यदि उस अवसर की (संयोग की) अवहलना करदे, तोफिरकभी 
भी वह कायं नदी कर सक्ते ॥ ६॥ 


९०१७. सुनी वाद को सत ग्रहृण करो ! जिसे देखा-सुना नही, उस 
पर विद्वा न कयो । भपनी मासो से देखने पर भो युक्त गौर बयुक्त 
का विचार करौ ॥ ७॥ 


९०५८, धमं घनो का मूल है, स्रौ सम्पूणं सुखो का मूढ है, विनय 
गुणो का मूर है मीर दपं विनद्ि कामूक है ॥ ८॥ 


९०५९. धन यूत से नष्ट होता है, कुल दुराचासियि से नष्ट हेता 
है, स्प्रौ जति सुन्दस्ता होने से शष्ट होती है मौर राजा कूमन्वियो से नष्ट 
दत ६ै॥ ९॥ 


९०५१२ 


९०४१३ 


९०११४ 


९०५१८ 


वजजलगग 


जम्मतर न गर्य गस्य पुरिस गुणगणग्गहण । 
मुत्ताहृख च गस्य न ह ग्य सिपिसउडय ॥१०॥ 
जन्मान्तर न गुरु गुर पुरुषस्य गुणगणग्रहणम्‌ । 
मुक्ताफल च गुर न खलं गुरु शुक्तिसपुटकमु ॥ 

ज जाणद्‌ भणड जणो गुणाण विहवस्स अतर गख्य । 
रन्भ गुणेहि विहवो विहेण गुणा न रग्मति ॥१९॥ 
यल्नानाति भणतु जनो गुणाना विभवानामन्तर गुरु 1 

भ्यते गुणेविभवो विमवेन गुणा न रमभ्यन्तै ॥ 

बुद्धी सज्य मित्त चरत नो महाकन्न (2) 1 

व्य सव्य पि सुह पच्छा दुक्खेण निव्वहद्‌ ।\१२॥ 
वुद्धि सत्य मित्र (2) नो महाकाव्यम्‌ 

पूर्व॑ सवंमपि सुख पश्चाद्‌ दुःखेन निवंहति ॥ 

कि वा रुणेहि कीरद किंवा रूगेण किच सरेण । 
धणविरहियाण सुदरि नराण को आयर कुण ॥१३॥ 
किवागुणै च्ियितेकि वासरूपेण क्रि च श्लोकेन । 
धनविरहिताना सुन्दरि नराणा क आदर करोति ॥ 

उण गुणेहि र्मद्‌ ता गुणगहुण अवस्स कायन्न 1 
हारो वि गुणविहुणो न पावएु तरुणिथणवदटं ।। १४॥ 
स्यान गुणेलंभ्यते तद्‌ गुणग्रहणमवश्य कतंव्यमु । 
हारोऽपि गुणविहीनो न प्राप्नोति तरूणीस्तनयपटुम्‌ ॥ 

देसे गएमे नयरे रण्यप ्ियचडक्कपरणे वा ९ 

जस्स न बियर किन्ती चिरत्यु कि तेण जएण ॥१५॥ 


देशे ग्रामे नगरे राजपथे वरिकचलुष्कमार्गे वा । 
यस्य न विचरति कौतिधिगस्तु कि तेन जातेन ॥ 


यज्जारस्ग २६९ 


९०५१०. यह्‌ गाया गुणवज्जा मेँ याया क्रमाक ६८७ पर है ॥१०॥ 


९८०११. यह्‌ माया भो गुणवज्जा मे माया क्रमाकं ६८९ पर 
है ॥११॥ 


१९०१२. वुद्धि, सत्य, मेव्रो, सेवारत घेवक गौर महाकाव्य-ये 
सभी प्रारम्ममे सरक होते है, परन्तु वाद मेँहनका निर्वाह करना कठिन 
हो जाता है ॥ १२॥ 


९०५१३, यह्‌ गाया दारिदुबज्जा मेँ गाया क्रमक १४६ पर है । 


९०*१४ यह्‌ गायः मुणवरजा मेँ माया क्रमाक ६९० परं है† ॥१४॥ 


९०५१५. यद्‌ गाया गुणसङाहा वज्जा मे माया क्रमाक ७०० पर 
दै ॥ १५॥ 
1 इन गायार्यो बै भवं बूचिठं स्पर्लो पर देखे 


* दिके विवरण परिदिष्ट ख' में देचिए 
१९ 





२९० 


११९११. 


११९१२ 


५ 


११९१३ 


*१६१५१ 


१७८५१ 


१७८ २ 


वज्जाल्ग्म 


साहसवञ्जा 
विहृवक्वए वि दाण माण वसणे वि धीरिमा मरणे 1 
कज्जसए वि अमोहो पसाह्ण धीरपुरिसाण 1 १॥ 
विमवक्षयेऽपि दानं मानो व्यसनेऽपि धैर्यं मरणे । 
काणंरतेऽ्यमोह॒ प्रसाधन धोरपुरूषाणाम्‌ 1 
धीरा मया वि कज्ज नियय साहति, पेच्छह्‌ हरस्स । 
ददडेण वि अवरद्ध अवहरिय कुसुमबाणेण ॥२॥ 
धीरा मृता अपि कार्य निजके साधयन्ति, पयत्‌ हरस्य 1 
दग्धैनापि अपराधम्‌ अप्टूत कुसुमबाणेन ॥ 
जह नह्‌ वाएड विही विसरिसकरणेहि निटृटुर पडह्‌ । 
धीरा पहसियवयणा नच्चति य तह तह च्चेव 11३॥ 
यथा यथा वादयति विधिविसदृश्षकरणेनिष्टुर परह्‌ । 
धीरां प्रहसितवदना नृत्यन्ति च तथा तथैव ॥ 
सेवयवज्ा 
अप्पत्थिय न न्म्‌, पत्थिज्जतो वि बुप्पसि नर्द । 
द्धी कह सिञ्च कयतवसहि गए सते ।॥ १॥ 
अप्राथित न लभ्यते प्राथ्य॑मानोऽपि वुप्यसि नरेन्र 1 
हा धिक्‌. कथ सहिष्यते छतान्तवसति गते सति ॥ 


सुहेडवल्ना 
चिरयासवियाड साभियजणियाई्‌ माणदुक्खाई 1 
रिउिगयदसणप्पल्छणविवरेहि मडस्स गछियाद्‌ ॥१॥ 
चिरकाछसस्थितानि स्वामिजनितानि मानदु-खानि । 
रिपुगजदरनप्रेरणविवरेभेटस्य गकितानि॥ 
कटुमरहिरविलित्तो रणगणे नेय निवडिगो सुह्डो । 
अदसाहसेण भी इदो अमएण सिचेद्‌ 11२॥ 
कंदमख्धिरविकिप्तो रणाद्धणे नैव निपतित सुमट- 1 
अततिसाहतेन भीत इन्द्रोऽमृतेन सिञ्चति ॥ 


वज्जार्ग २९१ 
साहु्वज्ना 
११९५१. धनेक्षौणहो जाने पर मी दान, व्यसन (संकट)मेमी 


भान, मरे पर भी धेयं गोर सेका करयो मे मौ मोह्रस्त न होना-ये 
धोर्पुरुपो के ममूपण है ॥ १॥ 


११९५२. धोर पुरुप मर कर भी अपना निदिवत कार्यं सिद्ध कर 
स्ते, देखो भस्म हौ जाने परर भी कामदेव ने शिव का माधा शरीर 
ह्र लिफि॥२॥ 


११९०३. सैसे-जैते वियाता विपमताओ को उतत करे निष्ठुरता 
पूर्वक नमाढा वजाता है, वैक्षिवैसे घोर पुष्प प्रफुन्ठ मुख से नाचे 
स्टते ह॥३॥ 


सेवयचज्जः 
*१६१०१. राजन 1 विना मणि मिटना नही बौर मापने पर तुम 
रद्ध षै जावे हो । हाय 1 धिक्कार दै, जव यमराज के घर जाओगे, तब 
वहां कौ धातना तुमे बसे सदी जायगी ॥ १ ॥ 


सृह॒डवज्ना 

१७८११. स्वरामो के सम्मान से उन्न होते वाच चिर.कल-सचिन 

दुत (पहु सोच करकि मँ इनने अयिक्र सम्मान का पात्र नदी हु-त्र 
के हयियो केतके धंमनेसते दने वाने विवरे से वह्‌ गया ॥ १॥ 


१७८५२ रत्तपक्र से चिप्र होने पर मी वह्‌ रणाणर्मे गिरानही, 
भयभीत इन्द्र मे (कहौ स्वमं में कर उपद्रव न करे) अमूल से सीचकर्‌ 
जीवित कर दिया ॥२॥ 


# विदो विवरण पटिक्िष्ट श्ठ' मे देचतिये 


२९२ 
१७८५३. 


१९९५१. 


*१९९५द्‌ 


१९९१३. 


१९९५४. 


*१९९१५. 


वज्जार्गर 


एक्कत्तो स्य पिया अन्नत्तो समसतुरणिग्धोसा । 
पैम्मेण रणरसेण य भडरस्स दोलादइयं दहियय ॥३॥ 


एकतो रोदिति प्रिया, अन्यतः समरतूर्यनिर्घोपाः। 
प्रेम्णा रणरसेन च भरस्य दोलायित हदयम्‌ ॥ 


गयवज्वा 
सिद्धगणाउरत्यल्यणभरुच्छलतमथरतरग । 
सुमरतो च्चिय मरिहिसि गद रे नम्मयाणीर ॥१॥ 
सिद्धाद्खनाउरस्थलस्तनभरोच्छलन्मन्थरतरद्खम्‌ 1 
स्मरन्नेव मरिष्यसि गजेन्द्रे नमंदानीरम्‌ ॥ 
दंतुल्किहण सव्वगमज्रण ॒हत्यचल्टणायास । 
पोढगइदाण मय पुणो वि जई नम्मया सहइ ।२॥ 
दन्तोल्लिखन सर्वाद्धिमल्नन हस्तचालनायासमू । 
भ्रीढगजे्द्राणा मद पुनरपि यदि नमंदा सहते ॥ 
सयलजणपिच्छणिज्यो जो अप्पा आसि सो तए मूढ । 
केसरिभएण भज्जत मज्ज जहुयत्तण पत्तौ ॥३॥ 
सकलजनग्क्षणीयो य मआत्मासीत्‌ स त्वया मूढ । 
केसरिभयेन भज्यमान अद्य लघुत्व॒प्राप्तः॥ 
सरला मुहे न जीहा थोवो हत्यो मउन्मडा दिद 1 
रे रयणकोडिगचव्विर गद्द न ह सेवणि्नो सि ॥४॥ 
सरा मुले न जिह्वा स्तोको हस्तो मदोद्धटा दृष्टि । 
रे रत्नकोटिगधिन्‌ गजेन्द्र न खदु सेवनीयोऽसि ॥ 
कुजर मडददसणविमुक्कपुक्क। स्मयपसगेण 1 
नहु नवरि तए अप्वा विसो वि जहुयत्तण पत्तो ।1५॥ 


कुड्र मृगेन्द्रद्ंनविमुक्तपूत्कारमदप्रसद्धेन 1 
नं खदु केवलं त्वया आत्मापि सोऽपि रघुत्व नीत- 1 


वज्जरटम्ग २९३ 


१७८५२. एक योर म्रिया रो ददी है, तो दूसरी मोर समर मे तं 
वज दहे ह-प्रेम मौर रणोत्साह्‌ से वीर का मन सन्देह में पड गया ॥३॥ 

गयवज्जा 

१९९०१. गजेद्ध 1 सिद्धो कौ रमपियो के वक्षस्यलमें स्थित 
उरोजो पर उस्कती हई जित कौ तरंगे मन्यर गति से बह्ने लगती दहः 
उस्न नंदा जल (नमेदानदी के पानी) कौ स्मृति करते-करते हौ मर 
जाजेगे ॥ १॥ 

#१९९*२. यह्‌ नंदा ही है, जो भ्रौढगजेन्द्रो को प्रमत्तता कौ स्यिति 
भे, दातो से तटो का सोदना, सम्पूणं शयेर को जल मे इवो देना मौर 
सहो के मचाटन का मायास (कष्ट) सदं चेती रै ॥ २॥ 
दवि्तीयाथं-यह सुन्दरीही है जो (कपोखादि पर) दांतोसे होने वाला 
क्षत, सम्पूणं लिगि क्रा भग में प्रविष्ट हौ जाना, (कुचादि पर) हस्त 
सचारन चै उत्मन भयास मौर गजेन्द्रो के समान प्रौढ पुष्पो का वोयं 
(था रमणोन्माद) सह छे जाती है । 

१९९१३. केखसो (सिह) के मय से मागने वाटे, भरे मूढ गजराज 1 
तुम्हारी जौ भाङृति सव रोगो के दाया प्र क्षणीय थी, उते तुम ने भाज 
तुच्छ (लपु) वना दिया है ॥ ३॥ 

*१९९*४ मुह मं सोधो जिह्वा नहीं है, त्रं स्वत्याङति है, दृष्टि 
भद मे भयानक हो गर्दै! भरे दातो कौ कोरो पर गवी गजेन 1 
पुम आरोहण के योग्य नही हो ॥ ४॥ 
द्वितोयायं-सीये मुंह वात नही कस्ते हो, हाय छोटा है (गौर छेटे दाय 
सेथीढा दान ही सम्मवेदै), दृष्टि गर्वे मयानक वन गर्द है। मरे 
करोर्ो र्नो पर गवित (या रत्नो कौ श्रेणियों पर गरवित) नरेन्ध । तुम 
सेवा करै योग्य नह हो (कयोकि धनी होन पर तुम्हारी सेवा से कौ 
कु पा नही सकता) । 

+१९२०५. मर गजेन्द्र । जव सिंह को देव कर मद (हायी के कुम- 

स्य घे प्रवाहित होने वारा जक) छोडकर चौत्कार करे कगे, तव 
सुम न मपनी श्रेष्ठ मात्मा {या विलाल जाति) कौ ही नकी, उत दुर्धषं 
आक्रामक सिहुकोभी धु वना दिया (अर्यात्‌ देसे भोड एव निवे 
गज एर्‌ ला्मण करने वारे सिह्‌ मं क्या पराक्रम रह गया) ॥\ ५॥ 


# विदोष विद्म पदििषट "खः मे देखिये ॥ 


२९४ चज्जालग्गय 


वाहवञ्ा 
*२ १४५१ ओ सुय विल्लरव्विल्ललुलियधम्मिल्लकूतलकलावो 1. 
अन्नत्थ वच्च वाणिय अम्हं मुक्ताहलं कत्तौ 11१} 
अहो स्वपिति लुलितिधम्मिल्लकरन्तलकलप । 
अन्यभ व्रज वणिग्‌ अस्माकं मुक्ताफर वुंत । 
२१४५२ इतीह कुल्हराओ नाय वाही भत्तुणो मरण । 
गयमयकवोरगिहसणमलमइलकरजसाहाहि ॥२। 
आयत्या कुलगृहाज ज्ञात व्याध्या भतुंमंरणम्‌ 
गजमदकपोलनिघपंणमल्मलिनकरज्ञशाखाभि ॥ 
२१४५३ न तहा पद्वमरणे वि हु रुण्ण वाहीद्‌ निव्भरव्कठ । 
जह पर्लिसमासन्ने गददगलगन्मिय सो ॥३॥ 
न तथा पत्िमरणेऽपि खल्‌ रुदित व्याध्या निभंरकण्ठस्‌ । 
् यथा पल्टीसमासप्ने गजेन्द्रगलगर्जित श्रुत्वा । 
२१४५४ पल्लिपएसे पज्जूसणिग्गय रुलियकूतलकलाव । 
दट्‌द्रूण वाहवद दतक्कद्या नियत्तति ॥४॥ 
पर्छीप्रदेशे प्रत्यृषनिगंत दुरितवुन्तलकलापमु 1 
दृष्टा व्याधवृन्दं दन्तक्रयिका निवतंन्ते॥ 
*२१४१५५ अच्छउ ता करिवहण तुह तणुभो धणुह॒र समुप्िहई । 
थोरयिरथणहराण किं अम्ह्‌ माह्‌प्प ॥५।॥ 
आस्ता तावत्‌ करिवधन तव तनुजो धनुर (2) समुल्लिखति । 
स्थूलस्थिरस्तनभराणा किमस्माक माहात्म्यम्‌ ॥ 
करह्वज्जा 
२९६५१ देजंपित पि महिलससु पल्लव मा करहि पि रे फरह्‌ । 
उद्डमुहदीहसासो विलि सरतो विवज्जिहिसि ।५१॥ 


अह प्ाथंये, यदपि तदपि अमिलषस्व पल्लव मा कुवापि रे करभ । 
उर्वेमुखदीषन्धासो वल्लो स्मरन विपत्स्यसे ॥ 





दज्यालम्य २९्५्‌ 


दाह्वन्ना 

२१४१. जोह. मेरा पु सो रहा है, उसके वालो कौ रटे प्रिया 

कोमल एव स्वच्छ वेदा-पा मे मिधित हो गर है| वपिक्‌1। मन्यत्र 
जागो, हमारे पाख मुक्ताफ्र कटां ?॥ १॥ 


२१४०२ पिनाके घर से मानी हुई व्याचवयू ने मनवे गजराजो 
कै कपोो के धपंण से लगने वारे मेल से मलिन करजनशाखाभो से जान 
दिया कि मेरे पतिकी मृत्युहो गर्दै ॥२॥ 


२१४०३ पतिके मरने पर भौ व्याधवयू ने वैसा मुक्तकंठसे 
कन्दन नहीं किया जैसा पल्रो (गाव) के निकट हाचियो कौ गजना 
सुन कर ॥ ३॥ 


॥। 
२१४०४. गवो मे विखरे वालो वाजे व्याघवृन्द को प्रत्यूष मँ 
निकटा हुमा देखकर हायीन्दात खरीदने वाके लोट जते है ॥ ४1 


*२१४१९ (हे सास ) हायियो को मारना तो दुर रदे, तुम्हारा 
पुत्र भारो धनुपके मारको छीर कर हल्का कर रहा है । हमारे पीन एव 
सूवृढ पयोधरो की क्या महत्ता रह्‌ गई ॥ ५॥ 


करहु-वज्जा 
२२६५१ मेरो प्रार्थना है, कही भी, जिस-किषसी पल्लव की इच्छा 
चरो, + ठ्व्द-मुल हे, र दयं श्वा5 केरे यारे, कर ^ (ड) खुद चरः 
फा स्मरण करते हृए कटौ मर न जाओ 1१) 
* विदोप विवरण प्रिद्धि्ट “खः मेँ देखिये । 


२९६. 


वज्जालगग 


२२६५२. कह वि तुरग्गावडियं महुपडलं चक्लिऊण मां सिज । 


दियदच्छियाद्‌ क्तो अणुदियह्‌ करह्‌ रन्मति ॥२॥ 


कथमपि यदुच्छापतित मधुपटलमास्वाद्य मा चिद्स्व । 
हृदयेष्तितानि कुतो अनुदिवस करम लभ्यन्ते ॥ 


२२६५३. नीसससि स्यसि लि्रसि जूरसि व्ितेसि भमसि उव्विवो । 


सा मरणस्स कए ण करह्‌ तए चकिया वल्ली ॥२॥ 


निःशवसिषि, रोदिषि, खिद्यसे, क्षीयसे, चिन्तयसि भ्रमसि उद्विन । 


२५२५१ 


२५२५२ 


२५२५३ 


सा मरणस्य कृते खदु करभ त्वया मास्वादिता वल्टी ॥ 


इदिदिरव्ना 
मोत्तूण वियडकेसरमयरदुदामसुरिसयवत्त । 
जे महद महुयरो पाडला त केण व गुणेण ॥१॥ 
मुक्त्वा विकटकेसरमकरन्दोदामसुरमिरातपत्रमु । 
यत्‌ काड््षति मधुकर पाटलानि तद्‌ केन वा गुणेन ॥ 
त किं पि पएस पक्यस्स भमिऊण छप्पमो छिवद । 
नलिणीण जेण कड्ढड्‌ आमूल्गय पि मयरद ॥९॥ 
तं किमपि प्रदेश पद्धुःजस्य श्रान्त्वा षट्पद स्पृशति । 
नलिनीना येन॒ कंतति आमूलगतमपि मकरन्वम्‌ ॥ 
इदिदिर मा खिजसु दे निलसु कहि पि मालर्विष्े । 
हियदच्छियाइ न हु सपडति दिव्वे पराहु त्ते ॥२॥ 


इन्दिन्दिर मा किद्यस्व भ्रायंये निरय कुत्रापि मारतीविरदे । 
हदयेष्सितानि न खलु सपतन्ति दैवे पराग्भूते ॥ 


२५२५४ वहुगवचुढध महुयर कमलउडणिर्दध सिसे कीस । 


अहवा वस्षणासतक्ता अन्ने वि सुह्‌ न पावति ॥४॥ 


वहगन्धद्ुब्व मवुकर कमलपुटनिरुद्ध खिद्यसे कस्मात्‌ । 
सयवा व्यसनासक्ता जन्येऽपि सुख न प्राप्नुवन्ति ॥ 


दृज्जारगम २९७ 


९६५२ हैकरम । कटी सयोगसे प्राप्त मघु-पटल कौ चवेकर्‌ 
चिन्न मत हो जामो। मनमाने मोग सर्वदा कहां मिन्ते ह ?॥ २॥ 


२२६५३. गहे मरतेहो, रोनेहो, दिनहौनिहो, क्षोगहोनेहि, 
चिन्त्राकरते हो, उद्धिम्नद्ौकर भ्रमण क्सतेहो, मरे करम तुमने 
मानो थपनी मृत्युके स्थि उल्ठ वल्लो (खना) का सास्वादन किंवा 
या॥३॥ 


इंदिदिरवन्जा 


२५२०१. उक्ष कैखर, मकर्द ओर उदम सुरभि वारं दनद 
(कमल) को छोट कर पदि भ्रमर पाटला को चाहता है, तो वह्‌ उपकर 
क्िखिगुणकेकारण2॥१॥ 


पेपम+२ श्चमरमेढराकर कमर के कु रोये स्यान का स्पा करतां 
दै किं नलिनियों (कमर कै पौरवो) के मू मे मो स्थित मकरन्द को खी 
्तोरहै॥२॥ 


२५२०२. भयुकर ! खेद मत करो, प्रायंना करता ह, मार्ती के 
वियोगमेंक्टौ टिप जाओ । माप्य विमु होने पर मनोकाय्ति वस्तु नदं 
भित ॥३॥ 


२५२०४. सुगन्ध-लेमौ शरमर्‌! क्मरु के स्पुट मेँ निष्ध 
हो करक्यी छिन्न दो हए मन्य सकट मे पडे व्यक्ति मी सुख नदीं पवे 
है॥४॥ 


२९८ 


२६३१. 


२६२१२ 


२६३१३ 


२६३४. 


२८४११ 


२८४०२ 


वज्जारगग 


ह्सवञ्या 
वच्चिहिसि तुम पाविदिसि सरवर रायहस, किं चोत। 
माणससरसारिक् पुहवि भमतो न पाविहिसि ॥१॥ 
व्रजिप्यसि त्व प्राप्स्यसि सरोवर राजहस, कि चित्रम्‌ । 
मानससर-सदृष्ष पृथिवी भ्रमन्‌ न प्राप्स्यसि ॥ 
माणससयोरहाण मा साय सरयु रे हस । 
कल्वाद्‌ दिव्ववससप्इ दुक्तेहि रव्मंति ।२॥ 
मानससरोष्टाणा मा सात स्मर रे हस। 
कर्याणि दैववशसस्यितानि दु-सैम्यन्ते ॥ 
हसेदि सम जह रद कमलिणी. तह य महुयरेणावि । 
सियकसिणणिव्विसेसाई्‌ होति मदिलाण हिययाई ।1३॥ 
हसै सम यथा रमते कमलिनी तया च मधुकरेणापि । 
सितद्रप्णनिविशेपाणि भवन्ति महिलाना हृदानि ॥ 
विर पि जके जलरगुएहि तह कलुसिय हयपिरटि। 
जह्‌ भवसरवडियाण वि न ह निख्य रायदस्ाण ॥४॥ 
विपुलमपि जरं जलरववैस्तथा कट्पित हतारो 1 
यथा भवसरपतितानामपि न पदु निरयो राजहंसानाम्‌ ॥ 

छदल्खवजा 


अवखडियउवयासा पुव्वामावे मभिन्नमुहराया । 
सिषिरखता वि सिगेह छया दुक्यहिं नज्जति ॥१॥ 
अष्डितोपचारा पूर्वामिवि अभिग्नमुखरागाः ॥ 
चियिर्यन्तोऽपि स्नेह छेका दुपज्यिन्ते॥ 
ताव च्चिय ठरहट्युा जाव च्य नेटपरियसरीरा 1 
छया नेदविटहूणा तिरसच्छाया खा हृति ॥२॥ 
तावदेव घनुवभ्यिनो यावदेव स्नेदपूरितयीरा 1 

चेवा स्नेह्विदटीनास्तिलमदुषा खण भवन्ति ॥ 


वृन्डारगम २९९ 


टंस-दन्ना 

२९३०१. मरे राज ! तुम नाजीगे बोर सेवर नो भर जागो 

इसमे मारचय क्या ? परन्तु पृथ्वी भरम भटक कर मो भानस जसा 
सरोवर तो मेही ही पासोगे ॥ १॥ 


२६३०२. गरे दस 1 मानएं के कर्यो का मुष मत स्मरण करो} 
दैवाधीन वस्तु दुःखे ही मिटती है ॥ २7 


२६३०३. कमलिनी जेते दख के साय क्रोडा करती है, वैते ही श्रमर 
के सामी । महिलाओ के हूदय इष्ण ओौर शूक्छ भं अन्तर नही 
रसते ॥ २॥ 


२६३१४. दुष्ट जररुमो? (जल-जन्तरमो) ने परोवर का विपुर भल 
दसा कलुपित कर दिया कि भवसर प्र माने वाठ राजदृर्छ के द मव 
स्यानहौ नही स्हगमा॥४॥ 


दत्छ-चवज्जा 
२८४५१. जिनका उपचार खदित नही होत्रा (या जो उपकार करना 
बन्द नही कसते), पटये-जेसाप्रेम न सह॒ जने षर भी जिनके मुंहकारग 
भरिवतित नही होता, वे विदग्ध जन विर होने पर मी कटिनाई से जाने 
जतेिटै॥१॥ 


२८४२. विदग्ध जन स्नेह-टीन (भरमटीन बोर चैश्टोनं) हौ जने 
धरतिलोके समान ल (दृष्टमौर खली) वन उति है] वेतमी तक 
कोमल रहते, जव तक उनका शरीर स्नेह प्रेम गौरठेल) मे धृरणं 
होता दै॥२॥ 

१. रुद्धः शब्द मृगवाचक ह 1 लश्षगया खे जीवके मयम ट्य क्रसक्वे 
है । षय (२८३) म य्ह मृय के गयं मे हु परयक्त है । 


३०० 
२८४५३. 


२८४५४. 


२८४५५. 


*२८४१६. 


२८४७. 


२८४०८. 


वज्जाङग्म 


वंकभणियाईइ कत्तो कत्त अद्धच्छिपेच्छियव्वाद्‌ं 1 
ऊससिय पि मुणिच्यद चदल्क्जणसद्ुले गामे ।\३॥ 


वक्रभणितानि कुतः कुतो अर्घाषप्रछितव्याति 1 
उच्छूवसितमपि ज्ञायते छेकजनसद्भुले ग्रामे ॥ 


अणुणयकुखल परिहासपेसर रडहवाणिसोहिल्लं 1 
आलाव च्चिय छेयाण कम्मणं किं च मूलीहि ४1 
अनुनयकुशकल परस्पर रटमवाणीशोभादयम्‌ 1 
आलाप एव च्छेकाना कार्मणं, कि च मूरोभिः॥ 

ते धन्ना ताण नमो ते कुसला ताण वम्मह्पसाओ । 
जे वालतरुणिपरिणयवयाहि हियए धरिज्जति ॥५॥ 


ते धन्यास्तेभ्यो नमस्ते कुशजास्तेपा मन्मथप्रसादः। 
ये वालात्णीपरिणतवयोमिहदये धायंन्ते ॥ 


वंक ताण न कीरई कि कज्ज जस्स ते वि याणंति । 
सन्भाव्रेण य छेया पुत्ति देव व्व घेप्पति ॥६॥ 
वक्रं तेपा न क्रियते किं कायं यस्य तेऽपि जानन्ति । 
सद्धावेन चच्छेकाः पृत्रि देवा इव गृह्यन्ते॥ 
दिन्ना पूणो ति दिज्उ रेहा छेयत्तणम्मि कण्स्सं । 
जो रमई गोविसत्य हिययपिहित्ताद्‌ लच्छोए्‌ ॥1७॥ 
दत्ता पुनरपि दयता रेखा छेकत्वे कृष्णस्य । 

यो रमयति गोपीसायं हृदयनिदितेया ककम्या ॥ 
हियएु जं च निहित्त तं पि हु जाणंति वुद्धौए 1 

मा पुत्ति वंक्ंव जंपसि पुरओ छदस्काणं ॥८॥ 
हदे यच निहितं तदपि खदु जानन्ति बुदया। 

मा पुत्रि वक्रवन्धं जल्पसि पुरनस्छेङानाम्‌ ॥ 


वज्जाल्ग ३०१ 


२८४१३. कदां वक्रोकति-दुणं वचन भौर कहां माधो मसि से 
देखना ? विदग्धो ते भरे गौव मे सांस सेने परखोगजानर्ते ह ॥३॥ 


२८४१४. अनुनय मे समयं, परिहसि से पेशल (मनोहर) गौर 
वैदण्घ्य-पुणं उक्तियो से सुदोभित संभाषण हौ चतुरो के लि वद्ौकरण 
है । अन्य मूलो (जडियो) से क्या प्रयोजन ?॥ ४॥ 


२८४०५. वे धन्य ह, उन्दे नमस्कारै, वे कुशल है, उनके ऊपर 
कामदेव कीषपाहै, नो बवालामो, तख्णिो गौर वृद्वाओके द्वारा हृदय 
भ धारण किये जति ह।॥ ५॥ 


*२८४१६ उन (विदग्धो) से वक्र व्यवहार नही क्रिया जा सकता, वे 
जिसकी (उनके भ्रति) सेवा होती है, उसे विशोपत- जानते हैं । वेट । 
विदर्धजन देवताओो के समान सच्चे प्रेम से ही वरीमूत होति है ॥ ६ ॥ 


२८४७ यद्यपि पहले दी जा चुकी है अर्यात्‌ श्रेष्ठ मान च्वि गया 
है फिरभी उसङकप्ण को विदग्धता मे उच्च श्रेणी (कोटि) प्रदान 
के, जौ हदयमे लक्ष्मी को रखकर भी गोपियो के समूहसे रमण 
करते ह ।॥ ७॥ 


२८४१८ पुत्रि । छेको के समस वकर वचन मत बोलो, वे हृदय मे 
जौ रहता है उघे भी वुद्धि से जान र्ते है ॥ ८1 


# विशेष विवरण प्रिचिष्ट श्' में देखिये ! 


३०२ 


३००५१. 


३००५२. 


२००५३. 


३०००४ 


३००५५ 


३०००६ 


वज्जारग्न 


नयणवल्बा 
घणु सध भुयवखयं जायड्ढइ नयणवाण कण्णता । 
विघद्‌ मण न जीय अउव्ववाणुक्किणी बाला ।१॥ 
धनु सदधाति भ्रवल्यमु आकपंति नयनवाणानु कर्णान्तात्‌ । 
विध्यति मनो न जीवम्‌ अपूर्व॑घानुष्का वला ॥ 
पामरवहुयाई सवम्महाण नयणाण रक्खसाण व । 
सासको भमइ जणो जोयई मगग पुखोयतो ।\२॥ 
पामरवध्वा समन्मयाम्या नयनाभ्या राक्षसाभ्यामिव । 
साशद्धो भ्रमति जनो प्दयति मागं प्रलोकयन्‌ । 
भज्ज वि य तेण विणा इमीई एयाई कसतिणववरादं । 
जच्चधगोर्याई व दिषासु धोरति नयणाई्‌ ॥(३॥ 


अद्यापि च तेन विना अस्या एते दृष्णधवले 
जात्यन्धगोरूपाया इव दिशासु धूणंतो नयने ॥ . 


सियकसिणदीदस््बलपम्द्लघोरततारणयणाण 1 
तरूणाण मा हु हयविहि दिद्रीपसर पि भजिहिसि ॥४॥ 
सितृप्णदोर्थोज्ज्वलपक््मर्घूणंमानतारनयनानाम्‌ । 
तटणाना मा खलु हतविधे दष्प्रसप्मपि मडस्षयि ॥ 

रत्तं रत्तेहि सियं सिएटि कसिण कूणति कसिणेहि । 
सिमकसिणच्छीदि तए मयच्छि रत्तो जणो चोज्ज ॥॥५॥ 
रफ रक्ते सितं सिते दृष्ण बुरवंन्ति दृष्णे.। 
सिनङृप्णाकषिम्या त्वया मृगा्धि रचो जन माश्च ॥ 
गाडयस्वुणुप्फुक्षिययहलणोखंजणाई रेहुति 1 
वप्फौम्मतरपमरियगरेत गदादि भच्छोड ।६॥ 
गाढतरचुम्बनप्रोञ्ध्तिरहरनोटा्ने शोते1 
वाध्यम्यन्तसतूनगन्न्‌ {>} अधिणी ॥ 


वञ्जारण ३०३ 


नयण-दन्ना 

३००११. वह वाला अपूवं धनुविया जानती है 1 भिं टेढी कर 

धनूप का सन्धान करती है, काना तक नयन-वाणो को खोचतो है, मन 
को विद्ध कर देती है, परन्तु जोव को नही ॥ १॥ 


३००४२, जैसे राक्षसो को देख कर लोग शक्तित (भीत) हो जति हँ 
ओर (भागने के लिि) मागं देखने र्गते है, वैसे हो कपक-वय्‌ के सकाम 
जेत्रोको देखकर लोग (प्रेम को) थआशका करे खगते हँ भीर (उसके 
निकट तक पूहुचने का) मागं (उपाय) देखने लगते है ॥ २॥ 


३००५३ आज मी उसे विना इसके कृष्ण-खवेत नेत्र जन्मान्ध 
पुमो कै समान दिशानो मे मटकते रहते है ॥ ३॥ 


३००५४, हे दुर्देव । (दुरमाग्य) तदणो मौर तरुणियो के खेत, ष्ण, 
दों, उञ्ञ, पक्ष्मल ओर चवन पुतलियो वाठ नपनाको दृष्टियोका 
भरसार मो मत तोड देना 1 ४॥ 


३००५५ सब लोग लार रंगसे लाल, श्वेत रगसे श्वेत भौर 
काले रग से काला वनाति है। मृगाक्षि । आश्चयं है, तुम्हारी कृष्ण गौर 
वेत गाँखो ने रोगो को रक्त (लाक मौर अनुरक्त) कर दिया दै 1 ५॥ 


*३००५६ प्रगाढ चुम्बन से जिनका घना कष्ण काजल प्रोच्तिहो 
चुका है, वे ओं मश्रुघारा के मतर विव्वेमान विरो (बाधाओं) के 
विगरकिति (नष्ट) हो जाने के कारण युन्दरख्ग रही हुं ॥ ६१ 

# विरो विवरण परिषिष्ट "व" मं देखिये । 


इश 


३००५७. 


३१२५१. 


+ १२१२. 


२१२५३. 


२१२५४. 


वज्जादग्ण 


न मषु रुण्ण न कयममंगलं दतु स्यलसिदीमो । 
विरहुग्गिघूमकड्यावियाई पगरंति नयणाईं 11७1 
च मया रुदितं न कृतमद्धक मवन्तु स॒कलसिद्धयः ! 
विरदाग्निदूभकट्कोष्ते  प्रयल्तो नयने ॥ 


यणवच्ा 

नहकुतम्गयभिन्ना हारावलिचुत्तमडलम्गठिया । 
रेहति सुरयरज्यहिसेयकरस व्व से थणया ॥१॥ 
नखवुन्ताग्रकभिन्नौ दारावरीसूत्रमण्डराग्रस्यितौ 1 
शोमते सुरतराज्याभिपेक्करशएविव तस्याः स्तनौ ॥ 
सौ तण्ठाइयपहिय व्व दूमिगो तीड दिद्रमेत्ेदि । 
पथपवाकलसेहि व थणेहिं उम्मधियमुरेहि ॥२॥1 
स तूपितपथिक इव दूनप्तस्या दृषटमात्राम्याम्‌ । 
पयिप्रपाकखशाम्यामिव स्तनाभ्या दग्धमुखाभ्याम्‌ ॥ 
यणकणयकलसनुयकं रोमावलिलोहुसंकलखावद ! 
कस्स कए ण वाला रयणणिहाण समुव्वहई ॥३॥1 
स्तनकनककल्शगुगल रोमावरीलोटगृ घरवदम्‌ 1 


क्स्य दृते ननु वाछा रत्ननिधान॑ समुद्वहति ॥ 
अणुरायरयणभरियं कचणकलसम्मि तरणियणजुव्ररं ; 
ता कि मुह्म्मि कारं मसिमुदा मयणरायस्स ।४॥ 


अनुरागरलमृत का्चनक्टदो तष्णीस्तनयुगयम्‌॥ 
तद्‌ क्रि मुखै कालं मपीमुद्रा मदनराजस्य॥ 


* ठणच्चुयाण सुंदरि मडररदविपाण विंहवचत्ताणं 1 


यणयाण सुपुरिमाण य वौ हत्य देइ पडियाण ॥५) 
स्पानच्युत्तान् युन्दरि मण्टररदितान! विभदपरिस्यषाएनापु ॥ 
स्ननाना मुपख्पाया च को हन्तं ददाति पतितानाम्‌ ॥ 


वनज्जाक्ग्‌ ३०५ 


३००५७. मँ नतोरोषहं गोरनर्मेने ममगलदीव्रियाहै। तुरम 
सभो सफननायं मिले । ये बं तो वि्डाग्निके वुं ेक्डुवौहोनेके 
कारण टपक रही हु॥ ७1 


यण-वज्ना 

३१२११. जो कुन्त (वर्खी) के समान नखो से मिन (घायल) हो चुके 
है, जिनके शग्रभाग हारवकिके सुनके मण्डन (रे) मे स्वित है, वे स्तन 
मुस्त राज्य के उग यमिपेक-कल्यासे खगे, जौ कृन्ताग्रते भिनरहै 
अौर सूव्र-मण्डक के बागे न्त ह ॥ १॥ 


*३१२. वह्‌ युवक उस महिला के मयोमुख (रुक हुए) सरो को 
देत कर एमे दुखी दहो गया जैसे को तुपित वटोहो मायं मे प्रपा (प्याज) 
के शौगि-मुहु बाठे क्ल्दो को देल नर इख होता है ॥ २॥ 


३१२५३. रोमावटि ख्मौ लौह ला में दो स्तन-ल्पौ कनक- 
क्ल्दा वेषे । यह्‌ बालाक्िसकेल्यि रलोकी निविदो र्दी है ?॥२॥ 


३१२१४ कनककलशा मे अनुरागखूपौ रल मर है। प्रदन- 
तरणो ॐ दोनो स्तनो के मुख काठे क्यो हं ? उत्तर--मदन-यज ने मति 
मौमुद्रा (मुदयोकर्ादीहै॥४॥ 


३१२५५. जो स्यानच्युत हौ चुके ह, मो भण्डछ-(गीन माहृति या 
परिवार) रहित है, विभव (सन्ये या धन) ने जिर्नकरा पस्त्याम कर 
दिया ह, उन स्तनो गर सदयुर्यौ को कौन हाय दैता ह (हाय से मर्दन 
करतादहैयासदारादेतादहै)?॥५॥ 


# विद्धेष विवरण परिदिष्ट ख" मे देदिषए्‌ 
२० 


३०६ वज्जालग्य 


३१२१६. नहकूतम्गयभिन्ना समुहागयकुभपील्णसमत्या । 
यणया निव्वूढमरा मड व्व पडिया वि सोहति ॥६॥ 
नखद्ुन्ताग्रकमिन्नौ समुखायतक्ुम्मपोडनसमर्यो 1 
स्तनौ निव्यूटमरो मट इव पतितावपि श्योमते ॥ 

३१२५७ यासन्नपडणभयभीरुएहि जमलेहि सामलमुरेटि । 
दुदधसुएहि रुण्ण थणेहि खण मुयतेहि । 
लासन्नपतनमयमीर्काभ्याम्‌ यमलाभ्या श्यामरमुखाम्याम्‌ ॥ 
दुग्ाश्रुभि रुदित स्तनाभ्या स्याने मुञद्धया ॥ 

३१२८५. अञ्या खल व्व कुडा मज्से किविणदाणसारिच्छरा । 
थणया उन्नयचितिय व तीड्‌ दियए्‌ न मायति ।८॥ 
भलीकौ खल इव कुटिलो मघ्ये छृपणदानसदृक्षौ । 
स्तनौ उन्नतचिन्तितमिव तस्या हृदये न मात ॥ 

३१२५९ थणहार तीद समुत्नय पि ददूटूण तारिस प्रडिय । 

मा कुणड को वि गव्व एत्य असारम्मि ससार \\९॥ 


स्तनभार तस्या समुन्नतमपि दृष्ट्वा तादश पतितम । 
मा करोतु कोऽपि गवेमन अपारे ससारे॥ 


१२११० उच्चद्भाणा वि सुस्तगया वि सपुण्णया वि तुह थणया । 
तद्णमणस्यणसार इरति ज तं महच्छरिय ॥११०॥ 
उ्चस्यानावपि सुमगतावपि सपूर्णावपि तव स्तनौ | 
तर्पमनोरलघखारं हस्तो यत्‌ तनू महाश्च्ंम्‌ ॥ 

३१२५१९१ ठाणयर्दोदि एहि महोमूरहोहि गणवस्यपेहिं 1 
सिदिणेि नरिदिहि व कि किञद पयविमुखेदिं ॥।११॥ 
स्यानक्सम्यामाम्यामधोमुखाम्यामनवरतप्रौटाम्यास्‌ 1 
स्तनाम्या नरेनद्राम्यामिव किं च्छ्यने पदविमुछाम्पामू॥ 


वज्जाखग्य ३०७ 


देष्े५^द. जो कमो कून्ताग्र के समान नलोसे विद्धहोवुकहैःजो 
कमो सम्मुख (तुरना के चि) मे हृए्‌ कचो को पीडन करने मे समध 
यै, खो मपना वोद्ध (पोनतता) उनार चुके द, वे पयोघर्‌ गिर जने प्रमी 
रण मूमि मे गिरे हुए उन वोरो के ममान योमित हते है, जो नखनचुन्य 
कन्तो के बग्र-माग से माविद्ध हो चुके ह, जो भपने सम्मुख माये गजो के 
कुमो (मस्तको) को पडत करने में समर्यये मौर जौ अपनाःभार 
(कर्तव्य) वहन कर चुके है ॥६१ 


३१२५७ जो आदश्रवतीं पनन मे जान थै ओर जिनका मुह्‌ द्याम 
दो गया था, वे दोनो सहजा पथोयर स्यान छोडते समय (गिरते खमय) 
दुध के यातुमोसे रोप्डे॥७॥ 


३१२१८. खक अरोक (मिय्या) मापी ह, तो ये स्तन मो (कस्तुरी 
मादि से) अनप्त (अलिय) है । उमा व्यवहार कू्टिलदहै, तो इनको 
धाति कूर्द | इनका मध्य माग कृपय के दान कै समान वहुन हो 
छदा है 1 ये उतत विचार के समान हदय मे समति ही नर ह ॥ ८1 


३१२५९ उपर सृन्दरो के समुततस्ननमारको उक्त प्रकार गिस्ता 
हिमा देच कर इस अमार सषरारमें काई ग्व नकरे ॥९॥ 


३१२१५१०. तेरे स्तन उनत स्यान (वसःस्यक) पर त्वित, 
भुमन हँ (उनको यक्त सुन्दर दै, वे सज्जनोके सम रहते है) मौर 
मरेपूरे (वोन मौर सम्पन) है, फिर मो जा तद्या का मन-हपौ रलल-घन 
चुरा चेह, यह्‌ बहूव वडा मास्चर्यं दै 1 १० ॥ 


*३१२५११. जो मने स्यान परच्टकरदैहैः जोप्रपमावम्याके 
समोगो से परिणत दो चुके, जिनङ्ग मुष नीचे हो गवादे, वं दुग्घहीन 
स्तन उने पदच्युत एव॑ निरन्तर वृद्ध॒ राजाओं के ममान क्या कर सक्ते 
दै, जो (निरा बौर भनुत्माद्‌ से) उचयम-रहित द चुके है भौर जिनका 
मुख (लज्जा सै) नीचा हौ गया दै ॥ ११॥ 


१ देविये गाया स्या ३०२ 
# विध विषरण परिपिष्ट शठ सै देखिये । 


१०८ 


३१८५१. 


३१८५२. 


२१८१३. 


३१८५४. 


३१८५५. 


*२ १८१६. 


वज्जारग्ग 


छावण्णवच्य 


इह तिवकिरमणे इह वयणकमले दह कदिणविरख्यणदट। 
अज्जाए रूचष्णं ऊकछियि पिव दुगदु तोरि ९५. 
इह्‌त्रिवलिरमण इह्‌ वदनकमल इहु कठिनविपुटस्तनपट । 
्ोयुवत्या लावण्यं फङ्तिमिव स्तवकस्तवकैः ॥ 
जद्रन्ना मेहरया अन्नदो कचुञओ नववहूए । 
पर्दिउ न समप्पद्‌ समारुदतम्मि तारुष्णे ॥२॥ 
अन्यान्या मेखला अन्यान्य. कचुकौ नववघ्वाः । 
परिधातुं न समाप्यते समारोहति ताष्प्ये ॥ 
अंठीकटत मयणगिताविय वहद्‌ कणयकतिल्ट । 
वाछाएु छावण्ण उप्किणिय यणमरमिसेण ॥१॥ 
यन्तकयत्‌ मदनाग्नितापितं वटति कनक्कान्तियुच्‌। 
वाकाया लावण्य रवा्हिनि्गेत, स्तनमर्मिपेण # 
सरस सि ज न मज्द थणहरमारेण मन्तणुमगी । 
मर्गणभएण विदिणा दिन्नो सेमावरीखमो 11४॥ 
सर्पेति न्न भज्यते स्तनमरमारेण मध्यतयुकाङ्धी । 
मद्धमयेन विधिना दत्तो रोमावरीस्तम्भो। 
वालाक्वोखावण्णणिखिओ चद सिच्से वीस 1 
अदं माणो न हू कौरड वहुस्यणविमूसिया पुव ।॥५॥ 
वाटाकेषपोख्यावप्यनिजितशनद्र खिद्यते बस्मात्‌। 
य मानोन खदु च्ध्िता वदटूरल्नविभूपिता पृय्वौ ॥ 
वाद सवप्यगिदी नवन्ट्वल्टि व्व मारव्टिगस्न 1 
विचि व्व दरूखक्वा करेइ खाटाउयं हिय षा 
याला स््वभ्यनिधिनेवोनवन्डौव मानुलिद्धस्व। 
व्विव दुरपका करोनि खाद्य ददययु॥ 


वनज्जालग्भ ३०९ 


लावण्णवज्जा 

३१८५१. यहां जघनो पर, यहां मुखकमक प्र गौर यहां कणिनि 
विस्तृत स्तन.पष्ठ पर मानौ युवती का लावण्य गुच्छो-गुच्छे मे फला 
है1१॥ 


३१८१२. नव यौवन पर आढ होने पर नववच्‌ को दुसरी-दूसरी 
मेलके सौर दूसरीदुखरी कचुकि्यां पहनने के च्थि नही लैटती 
यौ॥२॥ 


(यौवन की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण कटि सतत क्षीण होती जा र्दी 
थो, मत जो भी मेखला प्रह्नतौ थी, वहौ थोडी देर के पश्चात्‌ दरी पड 
जाती घी मौर पयोधरो को निरन्तर वृद्धि के कारण प्रत्येक कुकौ कुछ ही 
क्षणो मे छोटी पड जाती थी । सस्छृत टीकाकार के अनसार सुरत के जन्त 
म जैसे ही नायिका कचुकी मोर मेखला पुनती थी, वैसे ही पति उन्हे 
उतारदेताथा।) 


३१८०३. मदभाग्नि ते सतप होकर भीतर हौ भीतर खौरता हुभा, 
उस वाचा का सुवणच्छवि-लावष्य मानो पयोधरमार के व्यान से उफन 
केरवह्‌द्हाहै। ३1 


३१८५४. निसरका घ्य मागर छ्य है, वह्‌ सुन्दे स्तनो के भारसे 
सदसा टूट न जाम--इमकिए विधाता ने रोमावक्लि का स्तम्भ (लमा) 
गा दियाहै॥ ४॥ 


११८१५. सरे चन्द्र 1 वाला के कपोर के सौन्दयं से पराजित होकर 
खिन्न क्यो हेति हौ ? गव मत करो । पृथवो बहुत से रलो से बिमूपितं 
है71५॥ 


*३१८५६ वह्‌ वासा विजौरे कौ यवीन लता कै समान लावण्य की 
निधिदै! सुदूर दाली पर पको इमलो जेते दशको के मुह्‌ मे लार उत्मन 
क्रदि है, टर परकर बहु स द्य मे शम (अनुरय) उव्यत्न कर 
देतीटहै॥६॥ 


* विशेष विवरण परिशिष्ट खः मे देलिवे। 





३१० 


३२८५१. 


३२८१२. 


३२८३. 


२२८५४. 


३२८५५. 


३४९५१. 


वज्जाल्ग्य 


सुरयवच्वा 

अन्नोत्नणेहणिज्छरेविद्रण्णदिययाण अद्ियकरुवियाण 1 
पत्तियजणाण सुरए ज सोक्ख त पड भमय ॥१॥ 
अन्योन्यस्नेट॒निर्ंरवितीरणंहदयानामू अलीकढुपितानाम्‌ । 
विश्वस्तजनाना सुरते यत्‌ सौष्य तत्‌ स्फुटममृतम्‌ ॥ 
सुरावसाणसमए मउखियणयणाणणा य विवेद । 
अलहती सुरयसुहं पासत्यमुही पिय भणड ।२॥ 
सुरतावसानसमये मुवुटितनयनानना च चिम्बोष्टो । 
अलममाना सुरतसुख पाशं स्यमुखी प्रिय मणति ॥ 
सुरयप्मसुत्त कोवण अप्यभर मा हु रे निवचिहिसि । 
कयकञ् कि न याणसि असमत्तस्याण ज दुक्खं ॥३॥ 


सुसतप्रसुप्न कोपन यात्मंमर मा खदु रे निपत्स्यपे । 
कृतकायं कि न जानासि मसमाप्तरताना यद्‌ दुम्‌ ॥ 


चलवलयमेद्करव क्टकलिरमणोहरं च सोकण । 
ईसा रोसो महिलत्तण च मुक्क सवत्तीहि 11४॥ 
घरवलयमेखलारव कलकटयुचमनोद्र च श्रुत्वा । 
प्या रोपो मदिलात्वं च मुक्त सपलनीमि-॥ 
वाटा असमत्तरया रयावसाणम्मि पहरिसी भणइ । 
कि सुयसि नाद, ह सुयमि, वि नु पत्तकलो सि ॥५॥ 
याला असमाप्तरता रतावसाने प्रहृष्टा भणति । 
कि स्वपिपि नाय, महं स्वपिमि, कि सदु पयातवार्योति # 
पेम्मवज्ज 
पठमारभमण हरं घणन्टरग माणरायरमणिज्जं । 
पेम्म मुरिदचा व चच क्षति वेद ॥१॥ 
श्रयमारम्नमनोदरं धनन्टगन मानरागरमणीयय्‌ । 
प्रेम सरेन्रषनुखिव चय्वर॑स्रटिति बपच्मति॥ 


दज्जालम्ग ३११ 


मुरय-वन्जा 

३२८५१. जिनके हृदय पारस्परिक प्रेम के निङ्खर में दुवक्यां लमा 

रै हमौर जिना कोष दत्रिम है, उन विष्वस्त प्रेमियो को सुरतमे जो 
मृल्त मिलता दै, वह्‌ सचमुच अमृत है ॥ १॥ 


३२८५२. मुकुलित नेन्ो से युक मुख वाली, विम्बोष्ठो नायिका रति 
का वसान हयो जाने पर पूनः सुरत-युख न पाती हुई मुंह मोडकर प्रि 
से वाते करती है 1२५ 


३२८५३, सुरद के अन्त में सौ जाने वारे । कोपन ! गादमभर ! 
(अपना पोपण करने वाले स्वार्यी) सो मत जाओ । अपना काम निकाल 
केने वाके { जिनकी तति समाप नही हो पाती, उन्दँ जितना दु-ख होतादै, 
क्या तुम उसे नही जानते ? ॥३॥ 


३२८५४. चंचल वखय गौर मेखला की मनोहर षकार सुन कर 
स्षपलिनियो ने दर्ध्या, रोप यौर स्नीत्व का परित्यागर कर दिया 1 ४॥ 


३२८५५. जिसकी रति यमो समाप्त नही हई थो, उस प्रहु वाला 
नै रतिके जन्तमेंकृहा--^नाय! क्या तुम सोद्हे हो? (नायकने 
कहा)-^हामे सोद्दाह"। (नायिकानेकहा)--^क्या तुम्हाराकाम 
पूर टो गया" ॥५॥ 

(जाय यह्‌ है ढि तुम्हारा कयं पूणं हो गयारै, पल्ुर्गतोमी 
सन्तुष्ट नदी हरै) 


पेम्म-वज्ना 
२४९०१. जिसका प्रथम मारम्म मनोहर हीता है, जिसमे धना 
लम्राविद्धो जाता है तथा जो मान मौर मनुराग से रमणोय च्गता है, वह्‌ 
ग्रेम, उम दृनद्रधनूपके समान चेचलटै यौरोद्र नष्ट टह जाद, 
जिस भ्रयमारस्न मयोदर होता दै, जो सीमाबिद्ध णो से रमणीय होवा 
दै मीर मेधो से सटग्न ख्दता है ॥ १॥ 


देर्‌ 


२४९२ 


३४९१३ 


४९ 


३४९१५ 


*३४९५६ 


ब्ज्जारुग्य 


खणभगुरेण विसमेण हारिणा दुण्णिवारपसरेणा 
अणवद्वयसव्भावेण सव्वहा होउ पेम्मेण ।२॥ 
क्षणमगुरेण विषमेण हारिणा दुनिवाखसरेण 1 
अनवस्थितस्वमावेन सवथा मवतु त्रेम्णा॥ 

जई देव मह पसन्नो मा जम्म देहि माणुसे खोए । 
अह जम्म मा पेम्म, अह्‌ पेम्म मा विमोय च ॥३॥ 


यदि देव मम प्रसन्नो मा जन्म देहि मानुषे लोके । 
अथय जन्म मा प्रेम, बथप्रेम मा वियोग च॥ 


अन्न त सयदलिय पि मिरड्‌ रसगोखिय व्व ज पेम्म। 
अम्ह्‌ मथच्छि मुत्ताहक व पुट न सघडड ॥(४॥ 
अन्यत्‌ तत्‌ शतदलितमपि मिलति रसगोलिकेव यत्‌ प्रेम 1 
अस्माक मृगा मुक्ताफरमिव स्पुटित न सघरते 11 
द्टणेहणालपसरियसन्भावदलस्स रदसुयधस्स । 
पेभ्मुप्पलस्स मृद्धं माणतुसाये च्चिय विणासो ॥५॥ 
ददस्नेहनालग्रसृतसद्धूमवदलस्य रतिसुगन्धस्य । 
भमत्रस्य मुग्भे मानतुपार एव विनाशः ॥ 
अब्वो जाणामि अट्‌ पेम्म च हवेड छोय ज्सषम्मि। 
यिरमासाए रय न पीडिय नवरि दिव्येण ।६॥ 
सहयो जानाम्यह्‌ प्रेम च भवति शोकमध्ये। 
स्यिरारयारचितं न॒ पीडितं केवरं देवेन 1 
जान चज्डता अमय चदय पेस्म वरिस विसेपेद्‌ । 
दद्रु सुय व वत्य वि मयच्छि विसगन्मिण अमयं 11७॥ 


यावन्न ति तावदमृतं चरित प्रेम विप विगेपयति। 
दष्ट श्रुतं वा कुधापि मृगाक्षि विषगर्मित्तमर्‌ यमृचम्‌ ॥ 


वज्जाटगण ३१३ 


३४२२. जो सण-मगुर है, जो कठिनादर्ौ छे पणं है, जोगन को 
हर टता दै, जिसक्य प्रहार रोका नहो जः सका तया जिसका स्वमाव 
स्थिर नौ, उ प्रेम को राथा होने दो ॥ २॥ 


३४२१३. यदि देव । मृज पर प्रसत है, तो मनुष्य लोक मे जन्मन 
द, यदिजन्मर्दे,तोप्रेमनहो गोरयदिप्रेमहो,तोव्िपोगनदहौ॥३॥ 


२४९५४. वहप्रेम आीरदहीहै, जो परेको गौरी के समानसो 
टुकड़े हौ जाने पर मी जुट जाना है । मृगाक्षि ! हमार प्रेम तो मुकताफर के 
समान ्ुटने पर फिर नदी जुडता ॥ ४॥ 


३४९५५ दुदस्नेह ही जिसका नाट है, सदुमाव ही जिसके प्रमृत 
पत्र (केरी परखदि्या) हँ तया रति ही जिषकी सुगन्व है, उस्र भ्रणयोत्य 
का विनादा कएने वासर मान-क्पी सुपार ही है ॥ ५॥ 


*३४९१६, महो 1 ससार मे प्रेम सुदृढ जादा से निमित होता ६ै- 
यह म जानती ह, परन्तु वह (परेम) भाग्य से पौडित होता है (भाग्याधीन 
हदा है)-फेवर यहं नहौ जानती ॥ ६ ॥ 


३४९०७. प्रेम जव तक स्थिर रहता है, तव तक यमृत है 1 जव 
वह्‌ स्थिर नही रह्‌ जाना, तव विष से मी नयिक मयानक वन जता है ] 
मुमलोचने ! सुमने क्या कहीं भो विष से मिथिव यमृत देखाया पुना 
डै>७ा 


# विये विवरण पररिचिष्ट शछ' नें देखिये । 


३१ 
३४९८ 


३४९५९ 


वज्जारुग 


भग्ग न जाद्‌ घडिड दुञ्बणहियय कुलाखमड व । 
सयखड पि घडिच्वदई कचणकलसो सुयणचित्त ॥८॥ 
भग्न न याति घटितु दुजनहूदय कुलारभाण्डमिय । 
शतखण्डमपि घल्यते काञ्चनकलदा सुजनचित्तम्‌ ॥ 
भर्ग पुणो घडिच्द्‌ कणय ककणयणेउर नयर । 
पुण भर्ग न घडिञ्यड्‌ पेम्म मुत्ताहर ज्य ॥1९॥ 
भग्न पुनघंस्यते कनक कद्धुणनुपुर नगरम । 
पुनभेग्न न धल्यते प्रेम मुक्ताफर जात्यम्‌ ॥ 


*३४९५१० सो को वि न दीद सामलगि जो घड् विघडिय पेम्म। 


३६४५१ 


२६४५२ 


२७३५१ 


घडक्प्पर च भग्ग न एद्‌ तेहि चिय सलेहि ॥१०॥ 

स कोऽपि न दृश्यते श्यामलाद्धिं यो घटयति विषटित प्रेम 1 

घटकपंर च भग्न नेति तैरेव @)॥ 

माणवा 

दते तिणाइ कठे कुवाय सुदर च तुह्‌ एय । 

माणमडप्फरणडिए तुह्‌ माणो केण निदद्रो ॥१॥ 

देन्ते तृणानि कण्ठे कूबारक (?) सुन्दर च तवैतत्‌ । 

मानाहद्धारवच्िते तव॒ मान केन निर्दिष्ट ॥ 

एमेव कह वि माणसिणीद्‌ तह महमहाविओ माणो । 

जह खेमकुसलसभासमेत्त सो पिओ जागो ॥२॥ 

एवमेव केयमपि मनस्विन्या तथा प्रसारितो मान 1 

यथा क्षेमक्दाटस मापमात्र स प्रियो जात ॥ 
पवसियवज्वा 

वासारत्ते पावासियाण विरहुग्गितावतवियाण । 

अगेसु छग्गमाणो पठमासारो ठमच्छमद 11१॥ 


वेर्पारात्रे प्रवासिना विरहाग्नितापतप्तानाम्‌ । 
भङ्गेषु ययू प्रयमासारदछमच्छमायते ॥! 


वज्जा्ग ३१५ 


दे दुर्जन का हृदय वुलाल कुम्हार) के माण्ड (वतन) के 
समान दुट जाने पर नही जुडता, परन्तु सज्जनो का हृदय कंचन-कटश के 
समान शत्तखण्ड हौ जाने पर भी जुड़ जाता है ॥ ८॥ 


३४९१९. सोने के कंकण, नूपुर जोर सगर टूट जने पर पुनः जुढ्‌ 
जाति दहै, परन्तु प्रेम मौर विशुद्ध मुक्ताफठ टूट जाने पर फिर नही 
जते ॥ ९॥ 


*३४९५१०. दयामांगि । फसा कोई नही दिलाई देता, जौ ट्टे प्रेम 
क्रो फिर नोड़ सके। टूटा हृभा षडा फिर उन्ही साचा मे नही 
भता ॥ १० ॥ 


माण-बन्जा 
३६४५१. दतो मे तृण भौर गले मे छोटा सा कलश--यदी तुन्ने 
उचित है! भरी मान भौर गवं से नाचने वाली ! सुङ्ञे मान किसने सिल्ला 
व्यि? 


३६४५२. उस मनस्विनी ने कु एेसा मान का विस्तार कृर दिया, 
कि उसका प्रेमी अव केवल वुशल-क्षेम मौर संभापण का पात्र रह्‌ गया 
&॥२॥ 


पदसिय-वज्जा 
२७३५१. जो विद्हाग्नि के तापमे तप चुके है, इन भ्रवासियो के 
संगो पर वर्पाकी रात्रि मे जव पहली वंदे पड़ती है, तौ छनछना कर रह 
ष्यातीरहै)१॥ 
# निरोप विवरण परिलिष्ट ख' मे देखिये ६ 


३१५ 


२८९११ 


३८९५२ 


२८९५२ 


३८९५४ 


३८९५५ 


३८९१६ 


वज्जारग्ग 

विरह्वव्या 
जेहि सोहग्णिही दिद नयणेहि ते च्चिय स्यतु 1 
अगाइ अपावियसगमाई्‌ ता कौस विज्जति 1१1 
याभ्या सोमाग्यनिधिवं्टो नयनाभ्या ते एव रूदताम्‌ } 
अद्धान्यप्राप्तसद्धमानि तत्‌ कस्मात्‌ खियन्ति ॥ 
तुह सुरयपवरतरपल्लवग्गकवखाण लदधमाहप्पो । 
मह॒ मणकरहो मुदे दक्छाकवरू पि परिटिरइ ॥२॥ 


तव सुरतप्रवरतस्पल्ल्वाग्रक्वलाना लव्यमाहास्य- 1 
मम मन.करभो मुग्धे द्राक्षाकवलमपि परिह्रति ॥ 


विरट्ग्गिजरुणजाजाकराछिय कुवर्यच्छि मह्‌ भगं 1 
तुह रमणमहाणद्पाणिएण मुदधे पविज्साहि ।।३॥ 
विर्हाग्निज्वलनज्वाटाकराटित कुवख्याल्ति ममाद्धम्‌ 1 
तव॒ रमणमहानदीपानीयेन मुग्धे विष्यापय॥ 
रेहइ पियपडिरु भण प्रसारिय सुरयमदिरदारे । 
हैलादल्लाविययोस्यणह्र भुयलयाजुयखं 1४॥ 
राजते प्रियप्रतिरोषनप्रसारित सुरतमन्दिरदवारे 1 
दैटाचास्मतिस्यूलस्तनमर मुजकलतायुगलम्‌ ॥ 
ता जाइ ता नियत्तद्‌ ठण गनुण त्ति वाहुडद्‌ 1 
पियविरहौ घोडा विग्गहो व्व हियए न सठाइ 11५॥ 
तावद्याति तावन्निवतत स्यान गत्वा क्षटिति व्यापुटति | 
प्रियविर्दोण्छो विग्रह्‌ इव हदये न॒ सतिषछठति ॥ 


न जति न घगवगति न सिमनिमंति न मुयति धुमवत्तीमो 
अंगाइ अणगपरव्वसाद्‌ एमेव उज्स्रति ॥(६॥ 


न ज्वटन्ति, न धगघगन्ति न शमदामन्ति न मुख्चन्ति धूमवौ । 
सद्धानि अनद्भुपरवस्ानि एवमेव दह्यन्ते ॥ 


वज्जालगय ३१७ 


विरह-वज्जा 
३८९५१. जिन्दोने सौमाम्य-निधि प्रियतम को देवा दै, वे निह 
येये ! जिन्हूं समागम (सयोग) नदी प्राप्र हो ख्काहै, वे अगु क्योक्षीण 
हतेजा? रहै है?॥१॥४ 


३८९५ मेरे मन का ऊट वुम्हारे सुरत-रूपी प्रष्ठ वृश्च के कोमल 
पल्लवो का स्वादे परकर द्राह्षा (भगूर) का कौर मी छोड रहा है ॥ २॥ 


३८९५३. करुवलयटोचने । विरट॒-ल्पी ग्नि कौ कपटो मे जल्ते 
मेरे यग को पचे समोग-ख्पी महानदी के जल से वुङ्ञा दो ॥३॥ 


३८९४ प्रिय को रोकने कै छिपे रतिमन्दिरके हारपर फेी 
हह वे सुन्दरो की छता-जैसी मुना, नो लीलापूरवक पीन पयोधरो को 
दिला दे र्दी है, सुन्दर लगती है ॥ ४॥ 


३८९५९. कमी जाता है फिर मुता है, स्थान पर पहुंच कर लौट 
पदता है । प्रिय का विरद विना लगाम के धोड़े के समान हदय में स्थिर 


नही स्ट्ता है ॥५॥ 


३८९६. जो काम देव के भधोन हो चुके, वेबंग एेसेही दग्ध 
होते द। न जच्ते हु, न धकथकादे है, न सनसनति है ओर नधुयका 
मण्डल छोढते ह ॥ ६॥ 


१. वहपीकरस्यषट्टा प्रियकी जो क्वतेन्दी ये कपरी पहर 
यब रोव हए उन लोचनं को यह दाद्ण पोर भलेहोसके। 
निन्द थवस्ररसगमकानमिटाजो थमागेकमोह लगैन गले 1 
सचि ! वे चिरवचिदठ क्रोमल मग दियोगमें हो रहे क्यो दुवे ।ए 





३१८ 


३८९५७ 


३९७५१ 


*३९७१२्‌ 


४१२५१ 


४१२२ 


४१२०१ 


वज्जालग्ग 


वदूडसि विरहे हस्ससि समागमे हा निसे निससा सि । 
भे तुम पि महिला तह वि हु दुक्ख न याणासि ॥७॥ 
यधस विरहे हससि समागमे हा निदो नृशसासि । 
भद्रे त्वमपि महिला तयापि खलु दु ख न जानसि ॥ 
अणगवच्ा 
ता कि करेमि माए निज्जियषूवस्स कामदेवस्स 1 
दद्ड पि हइ ग निदूमो सखचुण्णु व्वं 11१॥ 
तत्कि करोमि मातनिजितरूपस्य कामदेवस्य । 
दग्धमपि ददहत्यङ् निम शखचूणे इव ॥ 
हारेण मामि कूमुमच््डायदुप्पन्नचिल्चिणा दड्ढो । 
वम्मीसणो न मन्न उटूविओ तेण म उह ॥२॥ 


हारेण सखि कुसुमच्छटातरोत्पन्नवद्लिता दग्ध । 
वर्मेपणो न मन्यते विष्यापिन तेन मा दहति ॥ 


पियाणुरायवज्या 

जेके विरसा दिद्रीड जाउ जे भरहमाविया भावा । 
ते नच्चिज्जति अणच्चिया वि सदसा पिए दिट्‌ठे ॥१॥ 
ये केऽपि रसा दृष्टयो याये मरतभाविता मावा । 

ते ते नत्यन्ते अनृत्ता अपि सहमा श्रिये दृष्टे ॥ 

सो कय गमो सो सुवणवल्ख्टो सो सुहासियमुदो । 
सा मयणग्गिविणासो जो सो सोसेड मह्‌ हिपय' ॥२॥ 
सयुग्र गतःस सूजनवल्कम स सुमापित्तसभुद्र । 

सं मदनाग्निविनायो य॒स शोपयति मम हृदयम्‌ ॥ 

सो मासोतपि दिणं सा राद सवलक्पणसरण्गा 1 
जमयं व त मुटृत्तं जत्य पिमो स्षत्ति दोमिहिद ॥३॥ 
स मामस्तदपि दिन सषा रावि" सवंरस्षणसपूर्णा 1 
ममूतमिव स मुहूर्नो यत्र प्रियो क्षटिति द्रष्ये ॥ 


वज्जारग्म ३१९ 


३८९५७. श्रिय के विर्‌ मे वड जाती हो ओर समागम मे घट जाती 
हो। हाय री रात्रि! तुम नृशंस हो (निर्दय हो) 1 भदे ! तुम मो तो महिला 
हो, तव मौ दुख नही समञ्ल पाती" ॥ ७॥ 


अणंग-वज्जा 
३९७५१. मां { जिका श्षरीर (शिव द्वारा) भस्म हो चुका, उस 
रूपटहीन कामदेव के किए क्या करे ? वह नो जलं हए अंग को निवृंम शल 
चरणं के समान वला रहा दै ॥ १ ॥ 


*३९७५२. सखि । म तमञ्षतो ह, जिषे पृष्यो के समूहके नीचे से 
अग्नि उष्पक्न ही रही थी, उत हारक द्वारा दग्य होकर कामदेव फिर 
वुन्ना नह, तमी सो मृक्ञे जला स्टादै॥२॥ 


पियाणुरायवनज्जा 
१२५१, जोभोरपर्हैः जोमी दुध भौर भरतपुनि द्वारा 
कत्थित जो भौ माव हवे समी सदा प्रिय को देखते ही अभिनीत टो 
जाते हैँ (घवका अभिनय होने गता है) ॥ १॥ 


४१२५२ घोमेरे हृदय का शोपण कर र्हा, वदं सुनो का 
्रेमो, सुमरापिर्तौ का समुद्र बौर मदनग्नि को वुञ्चाने वाला का 
गयाः 1२1 


४१२५३. वह माष, यह दिन गौर वह्‌ रात्रि सद लों सेर्पूरणं 
है गौर यह मुहूतं यमृत के समान है, जव प्रिय सहसा दिखाई देगा ३1 


१, घटनेका समागपरपेप्रियके, थतिपाप मरा हठ ठनो ह। 
द जादी वियोगे है इतना, किन वीना मो क्ष जानठी ई। 
वरसाने षं टौ घलुरागि्यो को, यौ बरप्यन वैरिनि 1 मानवी ह 1 
अरोया्मिनो।तूभीौ माभिरी ह, फिर पीर न वयो पहचादवी ह॥ 

# विस्तूढ विदेचम परिदिष्ट "ख भें देखिये ! 

२. देच, गा० ७८२ 

३. रेचिये, गा० ७८५ 
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४२८५१. 


व्ञ्जारम्य्‌ 


हिययद्विमो वि पिमो तहु वि हुनयणाण हौड दुपपच्छो । 
पेच्छद विहिणा न कया मह्‌ उयरे जाख्यगवक्खा 1४0) 
हृदयस्यितोऽपि प्रियस्तथापि खलु नयनयोमंवति दुष्परेसः । 
्रे्षध्व विधिना न्‌ कृता ममोदरे जालकगवा्षा ॥ 

होही त्त फिपिदिण जत्य पिओ बाहुपजरणिवद्ध । 
वित्ते सुरयपसगे पृच्छिहिड पवासदुक्खादं (\५॥ 
भविष्यति तत्‌ किमपि दिनं यतर प्रियो वाहुपञ्रनिबद्ध । 
वृत्ते सुरतप्रसद्धै प्रक्यति प्रवासदु खानि॥ 

दिन्न गेण्हुद्‌, अप्पेई पत्थिय, मइ, भोयण देद । 
अक्खदई गुज्द पुच्छेद पडिव्य जाण त रत्त ॥६॥ 

दत्त गृह्लाति, अपंयति प्रार्थितम्‌, यहनाति, भोजन ददाति । 
आख्यति गुह्य पृच्छति प्रतिपद जानीहि त रकम्‌ ॥ 


दरदवल्या 

अहवा तुज्छ न दोसो तस्स उ रूवस्स हियकिटेसस्स । 
मज्ावि न प्पसीयई ईसायति व्व मिरितणया ॥१11 
अथवा तव न दोपस्तस्य तु रूपस्य हितङ्केशस्य । 
अद्यापि न प्रसोदति ईप्यायमाणेव गिर्तिनया॥ 
कस्स कदिज्जति पुड दूइविणदाद सहि कलाई । 
अहवा खोयपसिद्ध न एलति समक्कडारामा ।२॥ 
कस्य कथ्यन्ते स्ट दूतीनिनष्टानि सखि कार्याणि । 
मयवा लोकप्रसिद्ध न॒ फलन्ति समकेययमाः ॥ 

आओलुग्गावियावज्रा 
सा दियह चिय पेच्छद् नयणा पटियाद्‌ दप्यणतलम्म । 
एए तुम द्द सि सुय दोहं पि च्छीदिं ॥१॥ 
सा दिवमपि प्रेक्षते नयने पत्िवे दरपणनठे। 
एताभ्य स्व दृक्ेऽप्ति सुभग दा्यामप्यस्तिम्याय्‌ ॥ 


यूरनाट्ग ३२१ 


४१२१४. देयो, प्रिय हृदयमे स्ट्तादै, तवभो नयनो से उमे 
देख पाना कठिन है । विपाताने भेरेपेटमे नारोदार क्षरते क्योन 
निये१?।॥४॥ 


४१२५५ चट्‌ भौ कोर दिन होगा, जव प्रियके मुजपारामें वद्ध 
हणे मौर रतिक्रीडा समाप्तो जाने प्र प्रया्के कष्ठ को पूयः ॥५॥ 


४१२५६ जो दी हुई वस्तु को ग्रहण करता है, प्रायित बस्तुलाकर 
देता है, पावा है मौर खिलाता दै, गुपरमेद वनाना है गौर प्रतिक्षण धुव 
दुःख पना स्दता है--उसे अनुरक समन्नो ॥ ६॥ 


इई-वज्जा 
#४२१५१. हे शिव । तुम्हारा कोई अपराध नटी है, अपरा तो 
क्टेशको हर सेने वाके, पारवंतीकेखूपकाटै. जिकर कारण भवमीवे 
प्रसन्ननटीदोर्दीरै॥१॥ 


४२१५२. सदधि । दरतो के दारा ज कायं नष्ट हो चुके, क्या उन्हे 
स्पष्ट रपसे मि्ीसे वदा जाना है ? अर्यात्‌ नदी । यह्‌ खोक प्रिद है- 
जिस उपवन मे बन्दर रहते है, उनमे फर नही र्गते (हते) है ॥२॥ 


आओदुगगादिया-वन्ना 
४३८५१. सुभग । वह्‌ दिन मर दपं मे प्रतिविम्बिन अपने ने्रो 
को इसखिए्‌ देखतो स्वी है कि इन्दौ (सौमाम्यदालो) दोनो नेत्रो 
द्वारा चुमदेखे जाचृकेटो1११ 


१. देचिये, सा० ४८४ 

२. देविये, गा० ७८३ 

# विस्तव अर्थे निए परिविष्ट "ख रेचिएु 
॥. 


ररे 


वज्जार्ग 


४३८१२ दुक्खेहिं वि पह विरहे वाय दुक्ख छिय, अह्‌ च्वाए्‌ । 


४३८५२ 


४२८१४ 


४३८ ५ 


[न 


८.५२ 


असुजलेहि रुण्ण नीसासेहि पि नीससिय ॥२॥ 
दु सैरपि त्तव विरहे बालक दु ख स्थितम्‌, भथ त्ये । 
अश्रुजलैरपि रदित नि खवासैरपि (च) नि इ्वसितम्‌ ॥ 


वार्य नाहं दई तोड़ पिओ सि त्ति नम्ह वावारो 1 
सा मरइ तुज्ज अअसो त्तितेण धम्भक्डर भणिमो ॥२॥ 
वालक नाह दती तस्या प्रियोऽसीति नास्माकः व्यापार । 
सा श्रियते तव अयश इति तेन धर्माक्षर भणाम ॥ 
सा सुहय सामलगो जा सा नोसासस सियसरीसा । 
आसासि्द सहसा जाव न सासा समप्पति ॥४॥ 
सा सुभग दयामलाद्धी यासा नि शवासशोपितशरीरा । 
आश्वास्यते सहसा यावन्न खवासा समाप्यन्ते ॥ 
परपृरपवेसविन्नाणलाहव सुहय सिकिखिय कत्य । 
जेण पवि हियएु पढम च्चिय दसणे मज्ज ॥५॥ 


परमुरप्रवेशविज्ञानखाघव सुभग॒ दिकषित कुच । 
येन॒ श्रचिष्टो हृदये प्रथम एव दने मम॥ 


पथियवज्रा 


उद्च्छो पिय जक जह्‌ जह विरकगुली चिर पर्भो । 


पावालिया वि तह तह धार तणुम पि तणुएइ ॥१॥ 
उर्वा्ष पिबति जर यथा यया विरलाड्गुकतिः चिर पथिक । 
भ्रपापालिकापि तथा तथा घारा तनुकामपि तमूकरोति ॥ 


अहिणवगण्वियसद्‌ मोराण य कलयल निसामतो ? 
मा पवस यिद्र॒ पथिय, मरिहिसि, कि ते पउत्थेण ॥२॥ 


अभिनवयचजित्तशचन्द मयूराणा च कक्कर निशाम्यव्‌ । 
मां प्रवसष्टु पथिक, मरिष्यदि, कि ते प्रवासेन ॥ 


वज्जालग्ग ३२३ 


४२८१२. वालक । तुम्हारे विरटृर्मे द्खकोभी दुख हृमा मौर 
जव तुमने त्याग दिया, तव अघर भोरोषृडे बौर माहे मो माहु भरने 
र्मी ॥२॥ 


४२८१२. वाक्कर्म दूनी नही है, तुम उरे प्रियहो, अतःमेर 
कोई प्रथन नदी दै । वमर र्टोहै, तुम्हे मगपशच होगा --दसकिए्‌ धमे 
के वचन कट्‌ रही है" ॥३॥ 


४२८१४. भुमग । जिषे शरोर को निवासी ने सुवाडशरदै, 
उप्त द्यामलागी का तमो तकत आश्वानन देना चाधि, नव त्क उक्ते 
सांस बन्दन हो जाती ॥ ४॥ 


५२८५ सुभग । दूनगेके नगरमे प्रदा कटने कौ का तुमने 
कहाँ से सोक्तला, जो धवम दर्चनमे ही मेरे ह्दधमे प्रवि दोग? 


दर 
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वर्नारग्ग 


वासारत्तं वाउद्भुएण वास विमग्गमाणेण । 
परिएण पहियघरिणी स्याविया थरट्रतेण ॥३॥ 
वर्षारात्रे वातोदतेन वास विमगंयता 
पथिकेन पथिकगृददिणी रोदित्ता कम्पमानेन ॥ 
सिहिरडिय घणरडिय दुरे पि घर. घणत्थण रमपि । 
सभरिऊुण सएस पिएण घणग्ण रुण्ण ।1४॥ 
रिष्ठिरटितत घनरटित दूरमपि गृ ह्‌ घनस्तनी रमणीम्‌ 1 
सस्मृत्य स्वदेश प्रथिकेन घन धमर रुदितम्‌ ॥ 
तद बोलते वाल्य तिस्सा वलियराइ्‌ तह्‌ नु उगाई । 
जह्‌ पद्विमञ्छणिवडतवाहधारा व दीसति ॥५॥ 
त्वयि अपक्रामति वाल्क तस्या वक्ितानि तथा नु भङ्गानि । 
यथा पृष्ठमध्यनिपतद्बाष्पधारा इव द्यन्ते । 
धन्निवज्बा 
इय तरुणितरुणसभरणकारण तुरगतरणरणुच्छसिय । 
रद्य इय वरकुख्य पादयसीरेण रीलेण ॥।१॥ 
इत्ति तत्णीतरणसस्मरणकारण तुरगतरणरणोच्छकितम्‌ 1 
रचितमिति वरनुल्क प्राकृतशीचेन लीलेन ॥ 
हिययसवरणवलज्या 
है दियय भव्ववद्विम अगणिन्जत्तो वि त जण महसि । 
कदु व्व सिलावडिय गलद्धपसर नियत्तिहिति ।१॥ 
है हृदय मब्यवस्थित अगण्यमानमपि त जन काङ्क्सति 
कन्दुक इव शिलापत्तितो अलन्धग्रसर तिव्िप्यसे ॥ 
सास्मि हियय दुर्हन्मि मागुसे अलियराममासए । 
हुरिण व्व मूढ मयतण्ट्याइ दुर हरि च्हिसि ॥\२॥ 
खाति हृदय दुरम सनूष्ये अलीकमद्घमााया 1 
हरिण इव मूढ मुगतुष्णिकया दुर हरिप्यसे ॥ 





वज्दार्ग ३२५ 


४४५१३ वपा कौ रान में वायु मे आन्दोलित ओर थरयरते हुए 
वटोहौ ने जवं आवास की याचना को, तव प्रोपिन-पतिका कौ खटाई आं 
गई ॥३॥ 


४४५*४ वह पथिक, मयूरा का द्द, मेया को गजना, सुदूरवर्वी 
गृह, पोवरस्तनी प्ली लौर भपने देश को स्मरण करके सू रोया ॥ ४॥ 


८४५५५ तुम्टारे जनि ही उमके जग {देवनेके किए) इतने 
सधिक्र मुटगये किर्मापुयाको धारा पीठ पर भिरनो हुई सी दिषाई 
देने ल्गौ" ॥५॥ 


धन्न-वज्जा 
४४८११ इस प्रकार प्राङनाम्यासो वयल (क्वि) ने तख्णा गौर 
तद्णियो की स्मृति (वियोग) से सम्ब पयो के समूह को एसी रचना 
कोहि, जिस रणागण मे छकग मसते हए यद्वा के समान चछब्द उटलते 
दहै॥ २५२ 


हियय-सवरण-वग्ना 
४५४५१ अरे चचल हृदय । तुम उपेलिन होकर मो उस व्यक्ति 
को चाहते टौ ! द्िछा पर गिरे हुए कन्दुक के समान जागे न जाकर तुरन्त 
वहां से लेटगे ॥ १॥ 


*४५४५२ अरे मूढ मन । मानुपनुल दुल्महो जाने पर त्रु उसो 
प्रकार मिय्या सममा के द्वय दर्‌ तक्‌ भरमाया जायया, जैसे ट्रिम 
मुगमरोचिक्राके द्वारा दुर तक दौडाया जाता है ॥ २॥ 


१ मूरूमे दाहं इन्द है। रस्छद ाच्चहार ने उसका मय अगिनि-ज्दाला 
क्या दहै 

२ कोकप्रिके मम्यन्यमे दछन नहो ह 1 याचा ङे यनुवार दद को चे 
कवियथा। 

* विद्रे विवरण षरिधिष्ट ल' यें देचिपे 


३२६ 


+. 


४५४४ 


प्‌ प्‌ 


४६२५१ 


४६२१२ 


*४७ १५१. 


वज्जालग्य 


नयणाई नयति नयतु, हियय को एत्य तुज्् वावारो । 
होहिति इमाईइ तड तुह पडि वम्महचडवका ॥२॥ 
नयने नयतो नयता हृदय कोऽन तव व्यापार 
भविष्यत इमे तटे तव पतिष्यति मन्मथचपेटा ॥ 
नयणाई्‌ फुससु मा रुयसु अणुदिण, मुयसु तस्स भणुवध । 
गाञ्च कि मरिऊण पचम मुद्ध हरिणच्छि ॥॥४॥! 
नयने प्रोञ्छ मारोदिहि अनुदिन, मुच्च तस्यानुवन्धम्‌ 1 
गोयते कि मृत्वा पञ्चमो मुग्धे हरिणाक्षि ॥ 
दटीवरच्छि सयवारवारिया कीस त जण महसि । 
जड कणयमयच्छुरिया ता कि चाद्रज्रएु अप्पा ॥५॥ 
इन्दीव राक्षि शतवारवारिता कस्मात्‌ त जन काडक्षसि। 
यदि कनकमयच्छुरिका तत्‌ कि वात्यत नात्मा ॥ 
सुधरिणीवव्ना 
परधरगमणारसिणी परपुरिसविखोयणे य जच्चधा । 
परमारवे बहिरा धरस्सर खच्छी, न सा घरिणी ॥१॥ 
परगृहगमनारस्यवती परपुरुपविलोकने च जात्यन्धा 1 
परालापे बधिरा गृहस्य लक्षमीनं सा गुर्हिणी ॥ 
अज्जेव पियपवासो, असर्‌ दूरे, विढ्वएु मणो । 
चरणुग्गो वि अग्मी कया वि सीस समारट्द ॥२॥ 
अद्येव प्रियप्रवासो असती दुरे, विडम्बयति मदन । 
चरणोदूगतोऽप्यग्नि कदापि शीषं समारोहति ॥ 
सर्द्वज्या 
भद्‌ कुरुगणाण जासि मणकमलकोसमणुपत्तो । 
मयणभमरो वराओ वच्चद्‌ निहृण तदहि चेव ॥१॥ 


मद्र कुलाद्धनाना यापा मन कमलकोल्षमनुप्रापत । 
मृदनघ्रमरो वराको व्रजति निधन ततैव ॥ 


दरञारम्म ३९७ 


४५४१. नेत्र मुतने उस प्रेमी) के परे जतेर्है, तोके जाये, 
अरे हदय ! तुम्हारा यहाँ क्या कामद? ये नित्र) तौक्िनरे दौ जय, 
कामदेव के तमाचे (यप्पड) तो तुम पर पगे \३॥ 


४५४०४. दै मग्ये । मुलोचने । मंम पो दाो, प्रतिदिन रोजो 
मत, उमका अनुराग छोढ दो, क्या पचमराग मर कट गाया जाना है ? 


४५४१५ इन्दौवर नेत्रे 1 सौ वार मना करने पर उत व्यक्तिको 
वेपो चाहो हो? यदिसोनेकोदूरोहा, तोक्या उतरे मपनो हत्या 
जाती है ?२॥५॥ 


सुधरिणोवग्जा 
४६२०१ जो दूसरे के धर जाने फे दिए आलस करने वाटी बन 
जाति है, ज परपुरप को देखने कँ दिवे जन्मान्य हौ जाती दहै मौर जो 
प्रायी वात के लिए बहु हौ जाती है, वह्‌ धर की लकषम है, गृहिणी नही 
है॥१॥ 


४६२०२ भाजही प्रिय प्रवानी हृएहै, दुर व्यभिचारिणो स्त्री 
र्ती है मौर कामदेव उपहास कर र्दा दै । चरणी से उठो बाग्र कमी भी 
शिर पर चढ सक्ती है ॥२॥ 


सर्वज्ञा 
४७१०१. जिनके मनस्य कज कोप में पूव कर येवारा मदनल्यौ 
भ्रमर वह मर जाता दै, उन कुलागनाजों क मगल हो 1 १1 


३२८ 


४७२१२ 


४९६५१ 


*४९६*२. 


४९६५३ 


४९६ 


ददप 


वज्जालग्ग 


सकुलकलके नियकतवचण अजसपडहणिग्धौसो ! 
सरिसवमेत्ते च मुहे को दद विडवएु अप्प ॥२॥ 
स्वकुलकलद्धो निजकान्तवच्चनमु अय पट्निर्घोप । 
सपंपमाते च सुखे को दूत्ति विडम्बयत्यात्ानमर ॥ 


असर्वा 
जेण सम सवधो गण्ड नाम पुणो पुणो तस्स । 
पृच्छेद्‌ मित्तवम्ग भण्णद्‌ एवविहा रत्ता ॥१॥ 
येन सम सवन्धो गृह्णाति नाम पुन पुनस्तस्य । 
पृच्छति मित्रवगं भ्यते एवविघा रक्ता॥ 
असद असमत्तरया सयड दट्‌टूण गाममज्छम्मि । 
धन्ना हु चक्करणाही निच्च अक्खो हिभो जिस्सा ।२॥ 
असतौ असमाप्तरता शकट वृषा ग्राममध्ये । 
धन्या खलु चक्रनाभिनित्यम्‌ भक्षो हितो यस्या ॥ 
डिभत्तणम्मि डिभेहि रामिया जोव्वणे जुवाणेदि । 
येरी वि गयवएहि मया वि असर पिसाएहि ॥३॥ 
डिम्भेत्वे दिम्मै रमिता यौवने युवभिं 
स्थविरापि गतवयोभिमुताप्यसती पिाचै ॥ 
भयव हुयासर एक्कम्ह्‌ दुक्कय खमसु ज पई रमिमौ 1 
निद्णडइ पाव जारणुमरणकयणिच्छया असई ।1५॥। 
भगवन्‌ हुताश एकस्माक दुष्छृते क्षमस्व यतु पतो रमित 1 
निहन्ति पाप जारानुमरणक्ृतनिश्चया गसती ॥ 
सकैयकुडगोड्ीणसउणकोलाहुल सुणतीए्‌ । 
घरकम्मवावडाए वहूद खिज्जति अगाई ॥\५॥ 
सद्धेतवुञ्नोड़ीनशकुनकोलाहल शृणवत्या । 
गृहुकमेव्यापूताया वध्वा िद्यन्ति अद्धघि # 


वज्जालग ३२९ 


४७२५२. . दूती 1 सरसों के वरावर सुखके लिए लपने कुर मे कंक 
खगा कर, लपने पति को धोखा देकर ओर भपयश्च का नगाडा पोट कर्‌ 
कौन अपनी विडम्बना करे ?1| १] 


असर्द-वन्ना 
४९६११. अनुरक्त महिला इस प्रकार वताई जाती है-जिसके साय 
सम्बन्व परेम) होता है, उसका नाम वास्वारलेती है गौरमिव्रोसेउते 
पृदती है ॥ १॥ 


४९६०२. जो रत्ति से सन्तुष्ट नहौ हई थी, उस व्यभिचारिणी ने 
मौव के यीच में छकडे को देखकर सोचा” करि जिसमे धुरा निहित रहता 
है, वह्‌ चक्रतामि (पट का वह्‌ छिद्र जिसमे धुरा लगाया जाता है) धन्थ 
दै॥२॥ 


४२.६१३, सः व्यभिचारिणी ने वास्यकार मे वारक से, युवावस्या 
में युवकों ते, वृद्रावस्यामे वृद्धे मोरमर जानेपरभी पिशाचोंसे 
रमण किया ॥ २) 


४९६४. मृत जार (उपपति) को चिता पर सती हो जनिका 
निर्वय करने वाङी व्यभिचारिणी पना पाप नष्ट कर रही है-मगवन्‌ 
अग्निदेव । मेने जो अपने पति कै साध सणक्रिया था, वह्‌ मेरा एकमात्र 
दुष्कमं क्षमा कर दँ ॥ ४॥ 


४९६०५. समेत-कुज मे उडृते हए विहगो का कोहर सुनती 
हई, गृहकायं मे लगी यहु के यग टूटने रमे ॥ ५॥ 


१. रख प्राहव से हां कोई क्रियानह ह । 


३३० 


४९६४६ 


४९६५७ 


*४९६१*८ 


४९६१९ 


वज्जालग्म 


जारट्ढविणिम्मियमेहलावलि जा न वधद्‌ नियवे । 
ताव च्विय नवकामाकिणीहइ रमण व पञ््रिय ॥६॥ 


जारायेविनिमितमेवलावली यावन्न वध्नाति नितम्बे । 
तावदेव नवकामातुराया रमणमिव प्रक्षरितम्‌ ॥ 


जारमसाणसमुन्भवम्‌रईसुहफससिच्िरगीए । 
न समप्पदइ्‌ नवकामालिणीड्‌ उद्धूकणारमो ॥७॥ 


जारदमशानसमुद्धवमूतिसुखस्पशंस्वेदनरीराडग्या । 
न॒ समाप्यते नवकामातुराया उद्ूखनारम्भ ॥ 


बहठे तमधयारे रमियपमुक्काण सासुसुण्टाण । 
समय चिय अन्मभिडिया दोण्ट पि सरद हृत्या ॥८॥ 
वहे तमोऽन्धकारे रमितप्रमु्तयो श्वश्ूस्युपयो । 
सममेव सगतो (मिलितौ) योरपि ¢) हस्तौ ॥ 
सपत्तिया वि ख्य पत्तच्छेयम्मि, मामि को दोसो 1 
निययवई वि रमिच्द्‌ परपुरिसविवच्िएु गामे ॥९॥ 


पिप्यीपत्रमपि खाद्यते पत्रच्छेदे, सखि को दोप । 
निजकेपतिरपि रम्यते परपुरुपविवजिते ग्रामे ॥ 


१४९६५१० रच्यातुलग्गवडिओ नारक्तो ज जणस्स भीयाए । 


सो चेय विरहडाहौ अ्व वि हियए छमच्छमद ॥१०॥ 


रथ्यायदृच्छयपतितो नारपितो यञ्जनस्य॒ भीतया । 
स चैव विर्हदाहो अद्यापि हृदये छमच्छमायते (परज्वरुति) ॥ 


४९६११ अच्छीहि तेण भणिय मए वि हियएण तस्स पडिवन्न । 


जा पृत्तिय पि जाय चुणहुणिय ता ह्यग्मामे ॥११॥ 


भक्षिम्या तेन भणितं मयापि हृदयेन तस्य प्रतिपप्नम्‌ । 
यावत्‌ प्रनीत्तमपि जातें कर्णोपवणिवया प्रवटितं तावद्‌ हतपरामे ॥ 


वन्न ३३१ 


४९६१६ नवीन कापालिनीं अभो उपपति क धन से निर्मित भेदका 
को नित्तम्बो पर वाध मी न पाई थ कि उसका स्खलन हो गया ॥ ६ 


४९६१७. जार (उपपति) के मरघट की राख से उत्पन्नं हीने वाले 
सुख स्मर्य से जिसके ममो मे पमीना (सात्त्विक मवेदरेकवश) या गया 
था (सस्रत टेकाके बनुसार, जार कै मरघट प्र उतन्न होने वारी 
राख की मुखस्पद्यं शय्या प्रर जिसे सुखानुमूति हो री थ) वहं नवीन 
कपालिनी शरीर में मस्म (राख) लगाना वन्द ही नही करी यी # ७7 


४९६१८. निविड अन्धकार मे जिप्तके साय रमण क्या ग्याथा 
भौर जिसे (विना रमणक्यिही) छोडदिया गयाथा, उन आंुमोसे 
युक्त गौर (रमण जनित) उप्णता से युक, सास गौर वहु--दोनो के हाथ 
शरत्‌ सरोवर में एक साय उल गये (या दू गये) ८ ॥ 


४९६०९. ताम्बूट यादि के पत्तो के ममाव मेँ पिप्पङीपव्र (पीपल 
का पत्ता) मी दाया जातादहै) सखि । दोपक्याहै? जिसर्गाँवमे पर 
पुद्प नही दै, वहां गपने पति से मी रमण किया जाताहै॥९॥ 


४९६९५१०. वे गटी मे सयोगवद्म मा मिक, पर उस समयमलोगोके 
कैःमपस्ते जोम उनसे वोरी नदी, बहु विरहाग्निकौ तपन माजभी 
हृदय मे सनसनाती हई सुला रही है ॥ १०॥ 


४२८६५११. उन्होने ्ंखोसे क्टदिया भीर येने भी हदयस 
स्वीकार कर सिया! जव तकं दोनो के मनो ने इमे समन्ञा, तव तक दुष्ट 
माव मे कानापूलीः होने रमी ॥ ११॥ 


१. विस्तृत वर्यं परिकिष्ट शख" म देते + 


३३२ 


४८९६५१२. 


४९६११२३. 


*४९६*१४ 


५०७५१ 


५३२१६. 


५३२१२. 


वज्जालग्म 


मिचतो वि पियको जैष्ठामल््छिण पकयवणादं । 
तदवि यणिष्टुवरो च्चिय, सक्को कस्म पडिहा३।।१॥ 
सि्चन्रपि मृगाद्ो ज्योल्नासिेन पदूजवनाति 1 
तयाप्यनिष्ठतर एव, सकलद्ुः कस्य ॒प्रतिमाति 1 
अत्ता जाणड्‌ सुण्ट मुण्टा जाणेड्‌ अत्तचरियाई 1 
वच्च मुदेण कालो मा पुषटरुउ वरिल्छ विल्ठेण 11१३॥ 
श्वधूर्जानाति स्नुपा स्तुपा जानाति दवूचरितानि । 

व्रजतु मुखेन काटो मा स्फुटनु विल्व विल्वेन ॥ 
पटम चिव मह्‌ रेहा अमदईमज्छम्मि उत्िगो हत्यो । 
सरणामि तुज्ख पाया मुर्रि दूयत्तण कूण 1 १४॥ 
प्रयम चैव मम रेवा ममतीमव्ये ऊध्वितो हस्तः । 
शरणयामि तव पादौ मुरदिद्‌ दत्व कराति ॥ 


जोदसियवव्ग 
सीसेण कट न करई निवण मामि तस्स गणयस्स । 
अममत्तसु-्कमकमणनेयणा जेण मह्‌ मुणिया 11१॥ 
ीर्पेण क्यं न क्रियत निद्भुयनं(?) मसि तम्य गणकस्य । 
अममाप्तरुक्रसक्रमणवदना येन मम न्नाना॥ 
घम्मियवञ्जा 
चुत्तोरएण घम्मिय जो होइ चडाविएण एक्केण । 
मो कुःर्याण मएण वि न होड छिगत्नं परिओसो ॥१॥ 
धत्तूरैप्(ूर्तारतेन)घामिकि यो मवनि उपरिम्यापितेन एकेन । 
ख वुःरवदाणा शतेनापि न मवति टि द्धम्य परितोपः॥ 
धम्मिव घम्मो सुव्वइ दाणेण तवे तित्यजत्ताए । 
तय्णतस्पनयवुल्टूरणेण चम्मो वरि दद्र ।॥२॥ 
धामिप धमं षने दानेन तपना तौ्यंपात्रपा॥ 
सद्धानय्पत्लयोच्छेदनेन धमं. कूपर दृष्ट ॥ 


वज्जारम्ग इेदेरे 


४९६०१२९ चन्द्रमा पकजवनो को ज्योत्स्ना-जल से सचता रहता 
है, फिर भी वह्‌ उन्हे मप्रियही है 1 कटको किमि मला टगता है ? ॥ १९॥ 


४९६१३. सास वहु क जानती है मौर वह सास की करतूत 
जानती दै । दिन मुखसे इषक्ए वीत रै किकही वेकषेज्डकर 
वैल फूट न जाय ॥ १३॥ 


४९६९११४ व्यभिचारिणियो कै वीचमे मैने अपना हाथ उपर 
उढाया है, उन सवमे मेरा पटला स्यान है । है प्रिय । मेँ तुम्हारे चरणो के 
माश्रयमे ह| गद्धानदीमेरेच्यि दूती काकायं करती है (जव तुम्दारे 
दास प्रक्षिप्त नागवल्टीपत्रः या काषठ-मजूपा म रखे प्रणयपत्र को बपनी 
धारामें वहा कर मेरे निकट तक खाती है) ॥ १४॥ 


जोदसिय-वज्ना 
*५०७११. सखि! उस गणक का दिर (मस्तक) वयो न चूम छे (चूमा 
जाय), जो शुक्र नक्षत्र कै गक्रमणकेन समाप्त होने के कारण उपस्यित 
मेरी वेदना फो समञ्ञ गया दै (युक्रपात क्रिया के अपूणं रुने पर होने वाले 
क्टेदाको जान गवा है) ॥ १॥ 


धम्मिय-चज्ना 
५३२११. चदृयेटृए एकह तरे स जाखिगं (दिवल्िगि) कां 
परितोप होत्रा है, यह्‌ सवो कुरवदो से नही (एक धूर्वारतसे छग को 
जो घानेद मिरुता द्वै, वह्‌ सैकडो दरुरत से नही) ॥ १॥ 


५३२०२. (अपने सवित-स्यल पर वृतो का पत्छव तोडनेके क्ष 
परत्तिदिन साने वाद्धे पजारी को रोकने कै लिए व्यभिचारिणि कौ उत्ति) 
धामिष । दान, तप वोर तीर्थया्रा से धमं होता है, यहं तो सुना जता 
दै, पर तद्ण वृक्षो के पत्तोवौ तोढने से उलन्न होने वाखा धमे दमने 

कटा देसादै?॥२॥ 


१. प्रा भ्यग्ार्थं रस्त दीक्राहार द्वारा निरि ह मौर दूरे कौ कत्पनामेन 
की। 
* पिरव भवं परिरिष्ट व" मेदेनिए्‌ा 





३३४ 


५५१५१ 


५५९५१ 


५५९१२ 


५७८११ 


५७८५२ 


९०५५९ 


वज्जारग्ग 


वासवरणवल्ना 


तोलिज्जति न केण वि सव्वगायारगोवणसमत्था । 
अन्न उण हिवियतुखाई्‌ दिद्रं चिय्‌ तुलति 11९1 
तत्यन्ते न कैनापि सर्वाद्धाकारगोपनसमर्था । 
अत्य पुनर्हुदयतुख्या दृष्टमेव तोलयन्ति ॥ 
कुद्णीसिक्ावच्रा 
पञ्स्रण रोमचो व्यणे सच्च सया महाद्िद्र । 
एय पूणो वि सिक्वसु मृद्धं अत्यक्कविन्नाण ॥१॥ 
प्रक्षरण रोमाच्लो वदने सद्य सदा महादृ्टि ! 
एतत्‌ पुनरपि शिक्षस्व मुग्धे यश्रान्तविन्नानम्‌ ॥ 
करफरुमलणचव्रणपीरणगणिहणाड्‌ हरिसिवयगेदि । 
अत्ता मायदणिहीण कि पि कुमरीउ सिक्खवद ॥९॥ 
करम्पदांमदंनयुम्नपोडननिहननानि हपंवचन । 
मार्या माकन्दनिधीव्‌ किमपि कमाये दिक्षयति ॥ 
वेसावज्या 


अमुणियजम्मृप्पत्त सव्वगया वहुमुयगपरिमलिया । 
मवणविणासणसीला हरो व्व वेसा सुट्‌ देउ ॥१॥ 
अन्नातजन्मत्पत्ति सर्वगता बहूमुजद्धपरिमूदिता । 
मदनविनाशनशीखा हर इव वेश्या मुख ददातु ॥ 
सव्वणरागरत्त दम केणवोरकुमुमसारिच्छ । 
ग्भ क्‌ वि न रत्तं वेसा्ियय तह्‌ च्चैव ॥२॥ 
स्वाद्धसगरक्त द्यति करवोरकूमुमसादुद्यम्‌ 1 
गर्म क्यमपि न रक्तं वेस्याहूदय तया चैव॥ 
केण्ट्वञ्गा 
उब्वृढगुवणमारो वि केसवो थणह्रेण रहिए 1 
मालाहइदल व्व कलिओ छटूदच्वड को न पेम्मेणं ॥१॥ 
उदृब्धूढमुवनमारोपपि केशव स्ननमरेण राधाया | 
माख्नोदरमिव करिनो रपुक्रिप्तेको नब्रेम्णा ५ 


व॒ज्जारग्य ३३५ 
बालासंवरण-वन्नां 


५५१५१. जो सम्णं अंगों ओर आकृति कौ विकृत्तियो को छिपाने 
मे समयं है, उन्दे कोई भी तौल नही पावा (रहस्य नही जान पाता), 
परन्तु वे हौ अन्य व्यक्ति कौ देखते हौ हृदय को तुला पर तौर लेते 


है॥१॥ 
कुट्िणोसतिक्ला-वज्जा 

५५९५१. मुग्धे । द्रवोमाव, रोमाच, वाणी की सत्यता भोर निम॑ल 
वृष्टि-ये कलये मवक्षर न रहने प्र मो पुनः सीवो ॥ १॥ 

१५५२९५२. वेश्या माता भाम के मण्डारो (घनियो) के किए कुमारियो 
को कुछ सिषा रही है, जंसे-करस्परां, मर्दन, चुम्बन, निष्पीडन 
(निचोडना) यौर निहूनन (केक देना या छोड देना) ॥ २ ॥ 

वेसावज्जा 

५७८११. जिसका जन्म अज्ञात है (शिव के भी जन्म का पता नही 
दै), जो सवे पास जाती दै (सर्वगत है) (शिव भो सवंगत है, स्वं 
विद्यमान रहते है), जो बहुत से भुजगो वश्या प्रमियो) से सेवित दै 
(शिव मी बहत से मुज॑पो वर्यात्‌ सर्पो से सेवित है) जोर जो (सभोग- 
द्वारा) मदन (काम) को नष्टकरदेतोरै (शिवनेभी मदनकोनष्टकर 
दिया था), वह्‌ वेश्या दिवे के समान सुख प्रदान करे ॥ १॥ 

५७८५२, वेदया का हद कनेर के पुष्य के समान होता दै । कनेर 
के पुप्प का सम्भरणं भाग रक्त (छाल या रंगा) होता है, पर भीतर रण नही 
्ट्ता दै! वेद्या का शरीर र्त (अनुर्क) होता है, हृदय › नही (वह शरीर 
से प्रणय का मभिनय करतो है, वस्तुतः मन से भनुरक्त नही होती) ॥ २॥ 

कण्टु-यज्जा 

६०५११. यदपि ष्ण भने भोत्तर तीनो छेको का भार वहन 
करते ह, फिर भी यावा के स्तन उन्दः मालतीनुप्प क पत्र कै समान धारण 
करस्ते है, प्रे से कोन नही शघु {हत्का) हौ जाता ॥ १॥ 

* विस्तृत मर्यं पररषट "ख ये देये \ 
१. सा-साग सर्वद युच्जेवन तरु मुखे वहति) 


यचनपटोस्तव राग पैवलमास्ये शुकस्येव ॥ 
मार्या सप्तराची 


३३६ 
६०५५२ 


६२४५१ 


६२४५२ 


६२४०३ 


०६३७१ 


व्ज्जालयम 


तहं रुण्ण ती तडद्भियाइ राहाई्‌ कण्ट्विरहम्मि । 
जह से कृलमदइल अच्र वि जउणाजल वेहई ॥२॥ 


तथा रुदित तया तटस्थितया राघया ृष्णविरह्‌ । 
यथास्या कल्लमकिनम्‌ भदापि यमुनाजल वहति ॥ 


हियाोवल्य 
छीए जीव न भणिय प्ररियणमन्खम्मि पोढमदिलाए । 
छोडेंड चिहुरभार पुण वद्ध केण कन्जेण ॥१॥ 


क्षुते जोव न भणितं परिजनमध्ये प्रौढमहिल्या । 
मोचयति चिकुरमार पुनद केन कर्येण॥ 


कुलवाछिया पसूया पुत्तवई सुरयकचतत्तिल्ला 1 
एरिमगुणसपन्ना भण कीस न वासिया पणा ॥२॥ 


बुटवािका प्रसूता पृव्रवती सुरतक्रायंतत्पया 1 
ईदृ्गुणसपन्ना भण कस्मात वासिता पत्या॥ 


कस्स कएण क्िसोयरि वरणयर वहसि उत्तमगेणं । 
कण्णेण कण्णवहण वाणरसख च हत्येण ॥३॥ 


कस्य कृत बृदयादरि वरनगर(वणकर)वहसि उत्तमाद्धेन । 
णन केणवहून वानरमस्य च दहृम्तन्‌॥ 


वसतवच्या 
खकारएण रत्तैपरवेमिण दिनपुष्फयाणेण ! 
दटमयणेणेवे कय सीयाह्रण पटासेण 11१॥ 


स्द्भारयन रक्ताम्बरवयिणा दत्तपुप्यपानेन । 
दयाददननव षन शीनाटग्णं (मीनाहर्य) परारोन ॥ 


वज्जाल्स्य ३३७ 


६०५१. दृष्णके वियोग मे तट पर खडो होकर वह राधा इतनी 
गकि माजमा यमुनामे उमके काजलसे मेला जल वह्‌ र्हा 
।२॥ 

हियाली-वज्जा 
६२८५१ परिवार के मच्य मे (पत्ति के) हीकने पर सुन्दरी तरणो 
परजौवी हय यह्‌ नदी कहा, वल्कि अपना चिकरुर-भार छोड दिया 
फिर वाध छया | उसका प्रयोजन क्या था?॥ १॥ 
२-श्िर पर जितने वाख है, उतने वपं जोवित् रहो, यह्‌ अर्थं भ्रकट 
के लिये नाधिका ने केडापास मुक कर न वाघ लिया) 


९२४१२ जौ उच्च कुर मे उत्सव हुई थी (याजोपरिवारका 

1 करने वाकी थी), पुनवतौ थौ, श्रसव करं चुकी थी एव चुरत-का्यं म 

थी, सी मुणसम्पना पत्नी को पति ने अपने घरमे लैर वयौ नही 
? घता ॥ २॥ 

र--परतिकौ नन्हे वाल्क पर दया आ रद्‌। अपनेकक्षमे पत्ती 

भान देने पर सभोग के पश्चात्‌ वह्‌ गभेवती हो जाती) 

१६२०४५३. हे ृशोदरि ! तुम किसके किए मस्तक पर श्रे नगर, 

। पर कणं का वध भौर दायो प्र बन्दरो कौ सव्या ठ 

हौ ?॥६३॥ 

अन्यायं--विसक्रे लिये मस्क्र पर चितवल्करो (वर्णकर), कनो मे 

ट ओर हयो मे अंगद (लाभृषण विदेष) धारण करती हो ? 


रपति के चयि) 
वसन्त-चज्जा 


*६३७५१. जैसे रकानिवासो, रक्ताम्बरधारी, (कुवेर से) पुष्पक 
पराप्त करने वाक्ते एव मासभक्षौ रावण ने सीता का हरण किया था, 
'्रश्नर श्यामौ के आचय (भर्यत्‌ शद्ामो के माधय, शालायुक्त), 
मरके कारण) कख वेशा धारण करने वाले गौर पुष्प प्रदान करने 
: पलाश ने यीत (ऋतु) का हरण कर दिया । 


१. स्याम दुरति कटि राधिका, निकति वरनिजा तीर्‌ 1 
येशुवन करि तिरीह कौ, तनिक विसो नीर ++ 
विहारौ 
* विस्तृत यर्थ परिदिष्ट ख चे दे्िये ! 
[= > 0 


“११ 


११२ 


५२११. 


वज्जाल्ग्ग्‌ 


गुरुविरहसधिविग्गहणिम्मवणो अत्थि को वि जड्‌ सत्तो । 
पढमिक्कमजरि अगुलि व उन्भेह सहयारो ॥१॥ 
गुरुविरहसधिविग्रहनिर्माता अस्ति कोऽपि यदि मत्त । 
प्रथमैकमञ्ञरौमड्गुलिमिव उध्वयति सहकार ॥ 
चचुपुडकोडिवियलियमायदरसोहसित्तदेहस्स 1 
कीरस्स मग्गलग्य भमरउल भमई गधड्ढ ।\२॥ 
चञ्चू पुटकोटिविगकितमाकन्दरसौधसिकतदेहस्य । 
कीरस्य मागटग्न श्रमरकुख भ्रमति गन्धाढयम्‌ ॥ 
सच्च चेव पलासो असद पर विरहियाण महमा । 
तित्ति अवच्चमाणो जलद व्व दुहाद स्वग ।३॥ 
सत्य चैव पलादोऽ्दनाति पल विरहिणा मधुमासे । 
तृ्षिम्‌ अव्रजन्‌ ज्वल्यतीव सुधया सर्वा्खम्‌ ॥ 
गुहियाण मुहजणया दुवखजणया य दुव्खियजणस्स । 
एए सोहजणया सोटजणया वसतस्स 1\४॥ 
सुखिताना सुखजनका दु खजनकाश्च दु लितजनस्य 1 
एते शोभजनका शोभाजनका वसन्तस्य ॥ 
पाउसव्य 
विज्जुभुयगममहिय चवलवरयाकवालकयसोट । 
गज्जियफुडद्रहास भद्रवस्व नह्‌ जाय ॥१॥ 


विचुदुभुजगमसदहितं चपरवलाकाकपारटरतदोभम्‌ 1 
गजितस्फुटाट्ृहास भैरवष्प नमो जातम्‌ ॥ 


1 
>£ 


यज्जातम्‌ ३३९ 


९४१११ माप्रवृक्न एकमात्र प्रथमं मञ्जरी को अगुखो के समान 
उर उठाकर सानो उद्यो कर्‌ रहा हैकियदि मेरे अतिरिक्त प्रेमियो 
के दाधंकाचिक चिपागमे मन्यिमौर विग्रह सम्यत करने वाला कोई 
दै, तो कदे ॥ १॥ 


६४१०२ चन्न के यय्रमाग से विदित याग्नमजसै की रसधारा 
मेजिमक्रा शरोर सिक्तहोचुकायथा, उम कौर (युक) के मागं के पीये 
पोषे सुगन्वनुन्य मदुकस्युन मंडरयादर्दाटै॥२॥ 

६४११२ सत्य हो वमन्तमे पश्च विरहियो कामामखाजाना 
है शौरतृनन होनिके कार्णं उमक्ता सवीय मानो मूतकरीज्ालासे 
जख्ना रहना है ॥ ३॥ 


६४१०४. सुषिपो का सुव ओरदुषि्यो कौ दुष देते वेषे 
मदूजन वमन्त को शोमा कै जनक्ह 0४1 


पारस-बज्जा 

६५२११. चिदुनु-ख्प मुजग मे युक, चपल वलाका-र्पो क्प से 

याभि, घनगर्जन स्मो उद्दाम को प्रक्र करने वलि आक्राशने भैरव का 
स्प धास्मकरद्ियाहै1१॥ 


[7 
भः 


* विम्नुव भ्यं परिदिष्ट शवः मे दनिए्‌ 1 


वैण 


वज्जारग्म 
वाखासिलोयवज्जा* 
तुह तुगपदरविसमकोटरमन्दद्विमो कुरगच्छि 1 
काही पुण च्व नूण हरेण सह विग्गहुमणगो ॥ १॥ 
अवहत्यियमयपसरो नूण पसयच्छि वम्महो इष्ड । 
हरजुज्घसदो वट्रद॒॑त॒ह॒ तुगपओओहरारूढो 1 २॥ 


पायडियवाहुमूर ओणमियथोरयणहुरेच्छग । 
दियहेण मा समपय (ग्समप्पडः?) तुह 
एय चिहुरसजमण ॥ ३ ॥ 


युहि त्ति जियद्‌ विद्धो मरइ अचिद्धो तृष्टच्छिवाणेण । 
इय स्िर्खविया केण वि अउव्वभेय घणुव्येय 1 ४॥ 


निवड जहि जहि चिय तुज्ज मणोह्रतरलतरलिया ददि । 
मुदरि तहि तहि चिय अगेसु वियभएु मयणो ॥ ५॥ 


ससिवयणे मा वच्नसु एत्य तरायमि मयसिरवच्छि 1 
मउलताद्‌ न याणसि ससक्सकाद कमखाई ॥ ६ ॥ 


हु मष्दरिले करना पामि श्न मखयरम्पटूरङहै1 


व्ज्जारग्य ३४१ 
वालासिलोय-वन्ना 


१. दे इस्गाक्षि । निश्चय हौ तुम्हारे उ्तुग पयोधर के विषम कोट 
दुगं) मे स्थित होकर मानो नग फिर दिव से युद्ध करेधा ॥ १॥ 


२. है प्रसृताक्षि (हरिणनोचने, पसर मर कौ आंखो वाटी) । निर्चय 
। यही तुम्हरे उन्नत उरोजो पर बाष्ड मन्मय मव निडर होकर शिव से 
द्वके मे समयं रयादै॥२॥ 


३ दे शध्िवदने। जिमक्गे कारण मुजमूर दिखई देते गते है मौर 
[क स्तन ऊप्रर उठ जने है, वह्‌ तुम्हारा केतन्वन कायं (ईर करे) 
क़ दितेन समप्तहो॥३॥ 


४. हे मृग्ि । तुम्हे यह अदुवं धनुविचा किमने मिवाई है-जो 
प्वाणसे विद्ध हो जाता है, वह जपने को सुवो एमन्न कर जोवित रद्ना 
भौर्जो विष्ट नही होता है, वहं मर जाता ॥४॥ 


1 
५१. है सुन्दरि । जीना वुष्दुसि मनोहर एव चत्र वृष्ट पडतो 
दो-वहौ मगोमे मदन (षतुरेकाविप जीर काम)-वरिक्रारहो जाती 
॥५॥ 


६ द मृगशावक्छोचने। ह दिवदने। इस सरवर मे मत 
ओ, वया तुम नदी जानतो हौ फ चन्द्रमा कौ धाश्च से कमल मुकुलित 
गयेरदै?॥६॥ 


परिशिष्ट “ख 
कतिपय गाथाञो के अथं पर पुनविचार 


्ाृत ग्रन्य-परिपद्‌ से अग्रेजी बनुवाद सहित प्रकाशित वज्जालगा कौ भूमिका 
म विद्वान्‌ सम्पादक श्री माधव वासुदेव पटवर्घन ने अनेक गायाजो का माव स्पष्ट 
कटे तें मसमर्थवा व्यक्त की है 1 सस्त टीकाकार रलदेवसूरिने भी बहूव 
सी भावाय की सम्तोपजनक व्यास्या नही की ह 1 इसके अतिरिक्त कु गायि 
रेस भो है, जिनके मं ठो दोनो व्यास्यक्रारो ने दिषे है परन्तु वे मूते जने नही 
यागपूरे लगे) साय हौ कुछ स्यलो पर क्या गया भाल्ेप भो मूञचे उचित नही 
भरती हमा भत उन समस्त गायामो के यर्थस्व का पुनतिूपण करना निवान्व 
भाव्यक समक्षतां हं 1 यहा द्रमानृसार कतिपय गाथाये भोर उनकी विवेचनातक 
विवृत्तियांदीजर्दीहै - 


गाया क्रमाक (१) 


सव्वन्ुवयणपकयणिवासिगि पणमिङण सुयदेवि ) 
धम्मादइतिवग्गजुय सुयणाण सुासिय वोच्छ ॥१॥ 
टीकाकारो ने दस गाधा कौ सस्छृतदाया इस प्रकारदीदै -- 
सरव्नवदनपद्जनिवाप्िनी प्रणम्यश्रुतदेवीम्‌ 1 
धर्मादित्रिवर्गयुत सुजनाना सुमापित वक्ष्यामि ॥ 


र्यात्‌ सर्व के मुखाम्बजमें बसने वाटी शुतदेवौ को प्रणाम करके 
धमं, भरं बोर कराम से युक्त सज्जनो के सुमापिहक्टुगा। 


१ 1वछङ्फणालणा फट शति पमा डाल ण फ नण 
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--बज्जारगग (अव्रेजो मनुवाद सटिव) पूमिकापृ* ८। 


बञउ्जारुष दे 


म अर्यं के सम्बन्य मे यह्‌ कहना है क सुमापिठ कौ उपादैयवा उष स्वन्य 
मेही निहित है) सज्जनो घे सुमापित्त फा सम्बन्ध अनिवायं नदीं ह । दुर्जनोकोभो 
सुमापित ग्रह्यहोतिदह) चतर इमसन्पपें युजनग्ब्दगकौ कोर सार्पक्ठा नही रहं 
जाती है। 

प्रात व्पाक्ररण के अनुखार चतुर्यी के स्यान पर षष्टो व्रिमक्तिकृाश्पोग 
विहित ६- 

चनूर्य्यां पो-प्रङत प्रकारा 

अतएव यदि हम ध्युयणाणः कफो छया शुजनेम्य' करलं तो सुनन्द 
सार्थक हौ जाया, परपोकि सुमापित सुमनप्राह्य हौ होता है, दुरजनप्राह्य नटी 1 
साय ही ब्रन्यारम्म्‌ मे ^सुमापित' सै विपय, सुजन" स॒ सविकारो, “वरमदिण एद 
से भ्रयोजन भौर शवक्षयामि' सं प्रत्िपादक्ताकी प्रतीति हनि ल्गगी। सयवां 
श्रुयभाणः मौर शुहात्रिय' का समस्तपद मानकर चतुर्यं पादकौ यया द 
पकारक्रे- 

शुव्ञानमुमापितठ वद्यामि । 


सरथोनि शूतज्ञान रूप सुभापिव करा वर्णेन करेगा ॥ 
दन प्रकार शरेक्ञान ल्प पुमापित के वर्णन के पूव श्रुठदेवी को प्रमामि करना 
अन्दं होगा । 
गाया क्रमाक (३) 
विविहकंइविरदयाण गाह वरकुलाणि पेत्तूण । 
रहय वजाग्ग॒ विहिणा जयवल्लह्‌ नाम ॥२॥ 
द्र गाया में श्रयुक्त नाम प्रद को गभिवाना्यंक पम्थकर्‌ टीककार्योने 
यद्‌ भसत्कल्पना फी ह कि वज्जारुग्म का मन्य नाम “जयवन्लम' हं 1 इस कन्यना 
का उदुग्म रत्नदेव का निम्नदिखित वाक्य है-- 
जयबरन्टम नाम प्राटृठकाव्यभित्रि~तृतीय गावा क्यौ टोका 
च्पर्ुनः साक््य भर भरो मापये वानुदेव पटवर्यन मे यह्‌ स्वीकार कियाहैकरि 
वज्जारमा" रम्य का साम्य नाम ह बौर जयदन्तम' दिप" 1 भव उक्त 
सयः कंप श्रमिकाः कः त्वकेदर ्वप्यक है * 
रल्नदेव प्रणीत छायाटीका के अवलोकन दे प्रतोव हौवा ई कि रोकाका 
म्याष्येय ग्रन्य के नाम के घम्बन्व मे सयाद हं । लगवा है, जद वे वन्त्य 





१ शज्जारग्यः को मूमिकरा, ¶० १२1 


४४ वज्जाल्ग्ग 


का टीक.टीक भर्यंहौ नही समय सके + टीकां उनः शव्यकाजो अयंदिया 
गया है, वह कैवल अटकल पर याधारित है, अन्यया एक ही प्रन्यकोङ्मी 
विद्यालय कमी पदचान्य भौर कमो वज्जाटय कहने का कोई कारण नही! ष 
सन्दर्भे टीकाके निम्नरिखित वाक्य द्रव्य है ~ 

विद्यारयस्यच्छाया रिच्यते 1-रौकारम्म, पु ३ 

वज्जाट्य विरचितम ।- तृतीय भा० टीका, पृ०३ 

तत्व वियाल्य नाम ।--चतुर्थं गा० टका, प०४ 

इद विद्यालय सवे य पठत्यदक्षरे सदा ।--पचम गा० टीका, पृ०४ 

कविजनैबिरचिते ज्जारटये सकल्लोकाभीष्टे ।--७र्४्दी साया धरौ टोका 

एतद्‌ वज्जारग्नं पाटय स्यान गृहीत्वा ।--७९पूवौ गाया कौ टीका 

उपरक्त स्यो पर टीका वज्जाल्ग् शद का कों एक निश्चित थं नहीं 
देवी सापो चतुथं गायाकी दोकार्मे यह स्वोकार क्रियाया कि पदति 
वाचक सस्टरृत पया वाब्दे प्राङृतवशात "वज्ज हो गया-- 

एकाये शरस्वावे यत्र प्रचुरा गाया पठनन्ते ठत खलु विद्यालय नाम । वम्ना 
इति पद्धततिमणिठा ॥ जषवा प्राडृठवयात पथा पटदि सरि ॥ 

परन्तु पराहत व्याकरणानुसार पद्या चे र्ना शब्द निपन्न होगा, "वज्जा' नदी, 
क्योकि माच पङकेस्थान परव नले होता। यदि व्याकरण के नियमो कौ बटूल्ठा 
(निनापा) के भारण कथश्चिव ष्वज्या' कौ निरति प्याघेमानले, ठो भी दन्य 
ष्या नाम वज्जार्ग्य हौ होगा, विद्यालय नही, क्योकि मृल पाठ मे वज्जाकंाप 
र्ग शब्द जुढाह॥ फिर मी उसीगायाकी व्याष्यामे प्रन्पक्रानाम "विद्या" 
ट्खाह। हम प्रकार टीका "वन्जाप्णः का यमदिग्य ययं देने मे अममय ह! 
ोकाकार कदाचित पद्या से वज्जा योर वज्जा ख॒ विज्जा (विद्या) बा मम्ब 
जोडना चाहत दै, पिर मी रम्य शब्द मव्यास्याव रह पया हं । यद्‌ मी ममवट 
कि ववग्जारगण" के तान्पयं से अनभिज्ञ मशयग्रस्ठ दीकाकार न "नयवरम के 
साथ नाम दाद का प्रयोग दलकर द्रस्य का दास्ठविक नाम शजयवन्टम' ही स्मरन 
ल्विादो। प्रतु र्य कां दास्तिक मोर एकमा नाम "वन्ता" हि, जव गम 
मदो । मका प्रमाण मु प्रन क निम्नलिचिन गायाभो ङ ह, चिन न्यक 
टये “वग्जारग्गण का प्रयोग किया गया ई-- 


ञ्ज्म इभ 


एक्नये प्न्यावे जत्य पटिज्यवि पर गाहाओ 

तखट्‌ वज्रम वज्जत्ति य पड नधिवा॥। मा ४ 

एय बज्जाटग्ग मभ्व जो पई अदसरमि स्या । 

पादय-कव्वकदं घो होटिद वह कित्तिमन्ठोय॥गा० ष्‌ 

ए वज्जान्ग्ग छप गिजप पृड्दजोकोवि। 

नियठणे पत्थर गुत्त्तप लटह सो परिघो 1 पर्यन्त या०र्‌ 

उपहार मे केवल एकं स्यान पर "ज्जाल्यः का प्रयोग मिच्छाहै, बा 
श्रमादवदय भदो रसक्ठाहै! प्रो° पटवर्घन के यनुरार्‌ वहां छन्दोभग हं। 
उपर्युक्त मन्य गाय में चन्द को यति को विना तोदे वज्जन्गग" के स्थान प्र 
4वज्नाटयः का प्रयौग समव नहो ह 1 यच प्रन्यका नाम वज्जाटग्ग है । वज्जाों 
कायालय होमे से उपे ज्जाल्य' तौ क्डमी सक्त है, परन्तु विद्याल्यया 
सरधाल्य कमो नही} 

उपयुक्त विवेचन से षिद्ध होवा ह क्रि टीकाकार व्याख्येय पन्य का रोकठौक 
चाम नटो दे सके । विच्य शाघा नें "जयवन्टट्‌" के श्नाम' का प्रयोग दल कर 
उन्हीनि ग्रन्थ का नाम हौ “जयदन्लमेः समक्ष लिया, जित्यै भागे चल कर एक 
चदव यही भनान्ति की परम्परा चद पटो ॥ नाम सन्द लनिकार्धक है-- 

नाभं कोपेऽमयुपगमे विस्ममै स्मरणेऽपि च 1 

समाब्यद्ुत्यः प्राक्यश्य-विक्स्पेऽ्पि दुर्ये ।{--मेदिनीकोध 

नाम अकाश्य-समाव्य-कोवोपगम कुत्सने ।--ममरकोश्च 

पादयसदमद्ण्णव' के अनुरार चाम याणाम का प्रयग वात्याल्क्षारया 
पादपूतिके ल्पिभरी होता । कालिदासने इत्र दन्द की भ्रयौग निश्वयया 
स्वीकार कै धर्यं में क्रिया है 

विनीठवेपेण प्रवष्टब्यानि तपोवनानि नाम 3 

--अभिन्लानशद्गन्त, भ्र° अर 

मत श्रस्तुत गाथां नामशन्द यातो पादपू्तिया धाक्यालक्रार कैति 
भुक्त है मथवा उपगम या निश्चय के दिये \ जर तक रहनदेव सौ अविस्वसनोय 
टीका के धतिरिक्त कोद बल्य प्रवल प्रमाण नटी मिल जाता तव॒ तकं देम पस्तु 
यायाः मे शगुक्त नाम शन्द को अभिरानारयक मानने के सिै वाध्य नही है । 

(जयवर््ह" का सच्छृत स्पान्तर, जा कि कुछ विदानो ने माना 


३४६ वज्डारग्ग 


“जगद वन्ठभ^* होगा । जगदवल्लम करा बयं है-- लोकप्रिय (जगठ लोकस्य चन्लमः 
प्रिय जगददल्लम , भ्राङृते जयवल्स्हो) † यह खन्द ग्रन्य का नामर नही, वज्जारग 
का विरोपण है। इसी विशोषण को दृटा या स्वीकृति के लिपि भाम काप्रयोग 
किमागया है। इस्त जालोक में प्रस्पुत गायाका हिन्दी अनुवाद इसप्रकार 
होमा 
"विविध कविया वारा रची हुई गाथाओ सते श्रेष्ठ गायार्ओं का समूह चुनकर 
निश्चय हो लोकप्रिय वज्जालग्ग को रचना विषिपूर्दक को गई है" । 
यहां एक बात हम स्पष्ट वत देना चाहत है कि ग्रन्थकार ने प्रस्तुत पाया 
मेँ मुद्रा्लकार के माध्यम स जपने नामको सूचनादोहै! क्वियोकेष्रारा लपन 
मामकी इख भकार सूचना देने की यह कोई नवीन पडति नही है 1 प्राचीन काठ 
में यद्‌ साकरेतिक पद्धति सूव प्रचरित थी । विमलसुरि ने "पउमचरिय' कौ खन्विपो 
के अन्तमं दसी पद्धति से अपने नाम को भोर इगित क्या है-- 
एव विहा उहयघेटिगया महन्ठा मादार-पाण-खयणासण-सपंउत्ता । 
विग्जाहरा अणुहवति सुह ममिद, घम्म करिति दिमल च जिणोवहदर ॥ 
तृतीय सम्धि, भा १६२ 
इसी प्रकार मपभ्रश महाकवि स्दयमूदेव न भो “पउमचर्ठि" को सन्वय 
कै बन्द मे बपना नाम सूचित किया है 
रउ वि गउ णिव्वाणहो सासयधाणहो, मरह वि गणिब्बुह पत्त 1 
अद्ककित्ति पिड उज्यह दणुदुमोज्यहे, रज्जु सरमुञ्जन्तच ॥ 
--विर्जाहरकड, ष भ 
उपयु उद्धरणो मे विमल मौर डमु शबद प्ाकरभिक अथं तं भन्विव र्मे 
परभ क्म कवि विमलसूरि भौर स्वयमू कौ सूचना देवद मो शरहार 
"वञ्जारग्ग' कौ उन्त मायामे नौ जयवर्ल्ह्‌ दन्द यद्यपि मुख्यतया विरीपम के 
सूपमेंदहौप्रतिदद्ध ह ठयापि उसका प्रयोग ्न्यकारने जान-वून फर दप नान 
क्षो भूचना देन कै लिये किया है । "जयवरग्ह्‌ नाम" से "जयवन्लमो नाम क्वि" 
यह मृच्याय सूचित ददा है । सूचना देना ही मुदरालक्यर का श्रयोजन है-- 
सृच्यायं सूचनं मृद प्रहृता्य॑परे पदै 
--दुदनयानन्द 
१ देसिये पराव न्य परिष्द्‌ छे अराधि बग्नारग्ण क्तो अरेरी भूमिर, 
१०१२ 





वज्ज ३५४७ 


गाया क्रमांक १० 
साटक्ाराहि मयक्सणाहि भन्नन्तरायरमियाहि ! 
गाहाहि पणदर्णीद य खिद चित्त सदतीि ॥१०॥ 
टीकराक्रारो ने दिष्ट पदो के भयं इस प्रकार द्वये है -- 


राय = राग, ०५००, अत्ति = 1 १४९ वऽ€7०्छ ण्‌, ( उमयपक्न ) 
श्रो पटवन 
रायन राग = प्रीति ( केवल प्रणयिनी-पश् मे), टवी = मनागच्छन्तोभि. 
-- श्री रत्नदैवप्रुरि 
“रिय का रसिकं ओर रसित मर्थं दोनो टोकाकारों े समान ल्पसे क्या 
है उधमुक्व व्याद्या्ो मे रमयपक्षीयं दलेय का निर्वाह नदी हो सदा है । भदः 
रिलिष्ट-पदो को इस प्रकार समङ्गे -- 
राय = १--एगीतशा्त् प्रतिपादित राग या स्वर+ ( गायापक्ष ) 1 
२-- रतः ( प्रणयिनी-पक् ) 
अतीहि = १--१ मादी हृ ( प्रणयिनी-पक्ष } 
२-- समच मेन धातो हई ( मायापन्न } 
“रिय का भ्यं पववत है ठथा "रायः का रलदेव-सम्मत अथं रौति! भी 
नापिका-पक्ष में स्वीकार्यं हं। 
गायार्थ- जते मागूपणो ते मडि, सुरक्ष्णो वालो { सामुद्रिकथास्वर्वणित 
रक्षणो से युक्त ) तथा अन्य-अन्य रातो मं रमयुक्त (या प्रेम के रष को समने 
चासी } प्रेयियो कै (प्तीक्षाक्रने पर भी) न भाने पर चित्तदुखीहोजाठदह 
वेह जब उपमादि अलक्रासे से अल्डत, भ्याकरणप्रतिपादित लक्र्णो ते युक्त 
शौर विभिश्च रागी { समीवस्वरो ) मे रपि { घ्वनित ) हौनेवाखी गिरये 
समज्न मे नही बाती, तव मनदुखोदहो जाता) 
याया क्र्मीक २० 


रयणुज्गल-पय-मोट त क्व्व ज तवेद पडिवक्खं 1 
पूरिसायत-विच्रसिणि-रसणादाम मिव रसत ॥२०॥ 


प सगस्तु साप्थये सहादिषु { 
कटैयादावनूरामै च गान्यरारादो नृपेऽपि च ॥ --मेदिनीकोरा 


२. प्ाहयसट्मद्ण्णव 


३४८ वेञ्जारग 


चनोजज्वर (रत्नोज्ज्वल)-पदशषोम तत्‌ का्य यत तापयति प्रतिवर्ष 
(्रतिपक्नम्‌) 1 पृरूषायमाण-वि सिनो -रशनादामेव रसान्तम्‌ (रसत्‌) ॥ 
प्रो° प्टवर्घन ने 'पडिवक्छः मे शेय मानकर का-य एव रशनादाम के पत 
मे निम्नलिखित अयं दिये है - 
पडिवकख = १--प्रतिवक्ष = प्रत्येक हृदय को 
रे प्रतिपक्ष = 07००९१1० € सुरत-संगर । 006 पवा 
दाहा 10 6०1 ण5 
गायामें सुरत पर सगरका लारोपन होने के कारण उक्त अर्धं भायात 
जनित ६ । अकारण प्रमो ( नायक } को प्रतिपक्ष ( विरोयी ) मानना प्रणयं के 
साय भन्याय है । एते स्यलो पर उक शब्द का अयं सपलनी ( ए1४ब] 1९} 
ही उचित है 1 वन्य कवियो ने इसी अथं मे इसका प्रयोग क्रिया है -- 
पियमुद्योडव्बरिय योव थोव वरेण कावि पिया 
अमय व॒ पिय सरस सरोसपडिवक्वसच्चविथ ॥ 
-कौतुहरक्ृत लीलावई, १२५३ 
उपर्युक्न सस्कृतच्छाया को देखते हुये "पडिवक्व' में इनेश भानना बहत ५ 
मआावहयक नही है बयोकि काग्यपन मे तापयति क्रिया प्रमिवक्न के साय उविवल्म 
से मन्वित नही हो पातो है ! यदि “पडिवक्ख' में एते का रहना अधिक आवश्य 
समर्ये तो "ज तवेह पडिवक्व' को छाया यो करनो होगो -- 
१-- यत्‌ तापयति प्रतिपक्षम्‌ ( रना दाम पर्न } 
(जो सौतो को सतप्तकरताह) 
२--यत स्तौति प्रतिवक्ष ( काम्य पत ) 
( परस्ैक हदय न्को प्रशसा { स्तुति ) करता है ) 
भ्राद्ृव भें स्तव शब्दके दो खूप होने है--यव मौर तव (स्तवै वा--ईै° मू* 
२।४६ ) । प्राकृत स्दंस्व ( सूत्र ६७ } के अनुमार "तव थुण ( स्तुविकएना )के 
अयं में होवा द ।१ 
माथा क्रमार घ्द 
पिवति न सुपणा अद्‌ पडिवजति कट वि दु्वेहि । 
पन्यररेहव्व समा मरणे वि न अना होई ।४५६॥ 


१ मम्पूणं माया का मयं न्दो बनृवाद में देखिये १ 


चज्जारन्म ३४९. 


शरतिपयन्ते न सुजना अय प्रविपयन्ते कयम्दि दु । 
भरस्तररेखेव समा मरणेऽपि नान्यथा भदति॥ 
रहदेव ने "पत्यर रेहव्व समा" को व्यास्या श्रहतररेखासमा' री है ¶ शरो 
पटवर्धन मै उक्त अश पर रिप्पणौ करते हए लिखा ह -- 
न 19 2 नप्ण/ दएा€४5100 प४८त्‌ 19 106 66056 न पत्थर 
रेषा समा (परस्वररेखया समा)” 
मोर पूर्धि मे निम्नटिहिच सरोघन को सम्मविदी हं - 
८ शण्णाप्‌ 6गफल्ल न भनहा हृति णव न भत्रह्म हौड, 116 
इप्एा९०। 619६ सुयणा (एप) 
परन्तु म तो पत्थररेहग्व समा की पत्यररेहाई समा समक्षने की मावदयक्ठा 
है मोरन सुयणा से अन्वित करने व लिए अनहाहोद को भत्र हूति कर्न 
को । गाधाका भवं इत श्कार हं -- 
सुजन जगीकोर नही करत ह, यदि किसी प्रकार वी कठिनाईखे (मुहे) 
अगीकारभीकररेते द तो वहे (अगीकार) प्राचा रेखावत्‌ समान (एक जमा) 
रहता ६, प्राणों पर सकट आ जाने परभी कमी अन्यया (सन्य प्रकारका) 
ली दोषा । (जडे पापाण-रेला समौ कालो भोर सभी परिर्यिरियोर्मे एक सी 
बनी रहती है वै ही सज्जना क्रो प्रतिपत्ति भी सवेदा गपरिवत्ित हवी ह) । 


गाया में समा शब्द मौपम्य वाचक नही, घर्मं वाचकहं। 


राया क्रमाक् ५० 
द्धो वक्ीवो लवचियो विसमदिद्-दप्ेच्छो । 
अरहिणव-रिदि व्व खल्ये दूटादिन्चु व्व पिटाई ॥ ५० ॥ 
स्तन्यो वक्रग्रीवो्वाञ्चितो दिषमदृषटष्पक्षय । 
अभिनवद्धिरिव खल शूलादत्त इव पएतिमाटि ॥ 
गया में प्रयु दिद्पर्णो, विकर्णी" भौर “अदेचिय' कौ आरोचन इन 
शब्दों मंकी गई ह 
व< €{६15 वक्रप्रोव 8०० भवाद्धित #01त 2००५ 19 € ०३८८ 
07 8 धूलादत्त 0४ दूलाभिन्र 2675809, ५० 2083 0० (ण्ठः एए 
एवाह {० च [61६55 2०4 [फ़ फवेपणला 


२५० वज्जास्ग्ग 


एषा 11 15 दातित्णा ० 566 एण्य हेफ तवत हत फ लात 
खन्द 07 2० अभिनदत्छदधिक 76280 


परन्तु ठेमो कोई कञिनाई नही है, जिसके कारण उक्र दोनो विधपरयो का 
अन्वय उक्व दोनो उपमानोखेनदहोस्कै। कदिने ठीन वलुर्ओ को उमानवा 
सन्य श्रिदेपणोसे प्रदयित कर्‌ अमनो प्ररण्ड प्रतिमा एव माया परग 
अमावारण कारका परिदयददियादै) पावाका अत्रं इय प्रहारहीणा - 

जिमकर प्रौवा (ग्रं) वक्र रही है (मयानक दृष्टि कै कारण) जर 
देखना कठिन है, वचित्त न होने वाला (कमो वोदा न खाने वारा) वह्‌ अभिमाना 
(स्वग = द-दे° पादयशदषदण्यव) खय, यन्मनो (धुनोपर चरवे हर) 
मनृप्य घौर भअमिनव धनी के समान प्रतोउहोताहं] शूच्रोत्त निष्राग मवृषय 
कौ प्रीवा स्वमावत अकूड आतो ह। वह निचेट (यद्न्स्वग्र) होजत्राई 
सोर ल्टक्ता रहा ई (जवच्िग) । मृद्‌ के पश्चात वाहर निकने हुई म्वा 
कै कारण उगकरो दृष्टि भयम हो जाती ह गौर मथानकवा के कारण उत देखना 
कठिन हो जावा है । नवोन घनी अनिमानो (स्वय) होता है, अकृ कर चन्या 
> यत उसकी ग्रीवा नी टेदो रहती है, वह मुन्दर परार्थो से रहिव (वचिः) 
नदौ ह्वा, सवको समान दृष्टि छे नदौ देना (तरिगमदृष्ट) बोर अदगनैय 


(ममन्य) होवाद। 


गाया क्रमाक ५३ 
निदम्मो गुगरहिजाठापविभुक्कः य लाह्ममूओ 1 
विव जगन्म हयव पिनुणा वाणु व्व रुम्मतो 1 ५३ ॥ 
निपनमो--मष्डव-टोका में इ राग्द का जय घनुमुक्त छिवा है । पउनचरिव 
मेभोध्मो भयं यें यह शः पृक्त ६। पाऽयसदमहण्यव के बनुषार इनक्राए 
भयं "एक दिगार्ने जनेदानाः मोह । 


गाया एमाक ५७ 
परविवरलदढलक्वे चित्तचए मीमघे जमलजौदे । 
वक्परिमग््रिरे गोगसे व्व पुमे सुद कतो ॥ ५अ॥ 
परविवरर्ग्यरश्ये चर्वित (विवे) मोषे यमजं । 
वक्गमनसोले गोतम द्व पिदुने सुख शरुत ॥ 


बर्नालग्य ३५१ 


भरो° प्रवर्धन ने वित्तर का अथं 2०8585६0 ० 8 नत०, पपा 
पपत^ किला है ओर रनदेव ने “नानावितते वास्यं युको # यदि पिून पश्च 
मे उक्त शत्र का अर्यं महित या खजा-वजा किया जाय वो मधिक उपयुक्त है :-- 
चस्चिय“चित्तया मटिर्येमि । 
--देशोनाममाला, ३१४ 
(चच्चिय मौर चित्तल कषा यथं मंदितै है) 
चित्तलं रमणीयमि्यन्पे ॥ 
--देसीनाममला, ३।४ की वृत्ति । 
(वितल का अर्यं बन्य विद्वान्‌ रमणीय मानते है} 
गायायं-जिषका ध्यान दूसरों के दोपो (विवर) पर रहवा है, निस्को 
गति (व्यवहार) कुटिल है, जो धगर किया करता ह॑ उ सजे-पजे (म्व) एवं 
मयानक पिशुन (दृष्ट) से मुख कहां ? ठोक वैदे हौ, जते इसरो कै विलो मे प्रविष्ट 
हो जाना हौ भिसक्ता लह्य है, जिसके रोर पर चित्ति हे, जिषके दो निह्वयिं 
है भौर्‌जोकरटिल गवि से चलता ह, उष भयानक सपं हे । 
सर्पं यौर पिदुन दोनों ही शुष के ययिक्रण हो सकते है । सपं शपते तुच्छ 
जोषन में सुली रद्वा टै योर्‌ दुष्ट भी । यवः शियुमे सुलकरवः' शख कयन कौ 
सार्धक्वा नही रद्‌ जाती । कदाचित्‌ दसकं भरो पदवर्थन नै पिशुने का भ्यं 
भए [८ ल्गफवण ता 8 कत्‌ ए65०य' बौर भने का 4१ 
पनिपाप ग 2 धपण८,२ क्या 1 परन्तु यद्‌ ठव समच या जघ उक्त दोनीं 
शब्द बहुवचन हीते । बरस्तुवः यहां सपमी को तूया के र्य मँ स्वीकार करना 
चादिए। 
द्वितीयातृतीययोः स्मौ 
--भ्रा० ग्या०, द१२ेष्‌ 


“पिरे सुखम्‌" का अथं विशूुनेन सुखम्‌ हे 


गाया क्रमांक ५८ 


असमत्यमंततततपण कुविमुव्काण मोयदोणाणं ॥ 
दिद्धाण को न वीह्द ितरसप्पाण व॒ खल्रणं # ५८ 


१. वज्जालगं, पू* र४ 
२. वज्जालर्गय, पृ०, २७९ 


३५२ वज्जारग्य 


असमथंमन्तरठनत्रेन्यः कुलविमुक्नेम्यो भोगृहोनेम्यः । 
दृषटमयः को न ॒दिमेति व्यन्तरसपेम्य इद खलेम्य- ॥ 
जिनके निवारय मं उपदेश एद उपाय (मन्ववन्व्र) व्ययं ह, जो परिदारते 
मुक्त है, (परिवार की चिन्ता चे मुक्तहै या जिन्दं जन समूह्‌ ने त्यागदियाहै) 
जो विपय-सेवन से नोचहो चुके है, उन खलो को मन्त्उन्त्र (लाप) 
जनध्य, (सां फे) भाले कुलो से वहित एव प्ाहोन व्यन्तर सपा (पेतव्पा) 
के समान देखकर कौन नही दरवा ? 
अवधी के महाकवि जायसोने भो षप के गाठ कुलो को चर्वाको है :-- 


अतत पौदवार केतवे, परा सीस गिव फांद। 
आठ ह्रुरी नाग नव, मये कखन के दांद॥ 
- पद्मावत, १०९ 
भरो पटवर्धन ने यह दिष्व को है :-- 

“भ्यन्तरो के उत्तमङ्खल मे चतन दोनेष्ो आदाको जाती ह क्योकि 
पात्ालवासौ देव ह 1\” यहां '्ुल्विमुष्क' शब्द घे उनको अङुतोनठा नहो, मतु 
अष्टश्रपित-कुर-वदिमू वता अमिषरेव ह । 

अग्रज अनुवाद “मोयहीभ' को “मोयदन्' पटकर्‌ क्या गया हे! 
शन्दायं-कुरविमूष्क = कुलविमूक्छ = १ गृह या परिवार से मूक्छ (स्वत) 

मर्पात् परिवार की चिन्ठा से भुस्त। 
अथवा जन-षमूह के दवारा मुक 
(छोड दिये गये) । 

२. भो कुले चे मुक्त (स्वदन्त या एयर्‌) 
मग्जो अनुवाद मेष शन्दका बयं एप्मव ० पजा छात दिया मना हं । 
मोदीप = नोगहोन = १, विपय-ठेवन क शरण होन (मघम) 

२ फण (मोग) से रिवः 


गाया कमाङू ६१ 
मा वत्वे वौनम पुरे वटूकूडक्वडमरियायं 1 


निव्वत्तियकज्जपरमुदान सुया व खलाण 1 ९१ ॥ 





ए. दम्जलम्य, एग ४्र्थ 


वज्जालग्य ३५३ 


गाधाकौ प्रकृतिको देवने हुए कुत्तो भौर ल्लोक निम्नलिष्ठित्र दोनों 
विपणौ भें श्ठेप का जस्ित्व स्वीकार करना चाहिये -- 
१ बरहुतूटकवदमरिणाण (बहन्‌ टक षटभृ ठानाम्‌) 
२. निव्वत्तिपकज्जपरमुहा {निरविवका्पराद्मृ्ानाम्‌) 
टीकाकायोने द्वितीय विरेपणके दोनोपकषेमे दो घयंदििहै। भरमम 
विरीषण को ब्पार्या बेवलं ल-पक्षमेकौ ह । यदि मूल प्राट्रठ फी वैकन्पिक 
छाया “वहुकृदकवेटमृनानाम्‌' करे चो यहां मो दवान-पसोय भवं उमर के कारण 
देप क्रक उठेमा । इतत पद कौ व्यास्या यो करनो होमौ -- 
वहुकूटे वषटतुच्ठे कवंटे कत्सितनगरे मृताना पृष्टम्‌ बर्पात बहत छे वुच्छननों 
वति पुत्सितनगरमें पठे) कूट का यह्‌ अयं मेदिनी बौश छे इम प्रकार 
समयित दै -- 
कूटोऽस्मर निश्चले राखौ लोमुद्गरर-दमयोः । 
मायाद्विशर्ञयोस्तुच्छे ॥ 
यदिवूट का बयं कूदा करं तो यद्‌ भयं होगा~अति कूटो वाके पुद्र नगर 
मेषे । ृत्तेप्राय पृरोयाकूढो पर्‌ पूमते दिखाई देतेहै। सष्छृहकूटसेहौ 
हिन्दी का कृडा श्न्द सम्दन्वित ह ! पालि महावग्ग में जीवहो दर्पति के 
भरसग॒ में मकारकूट शब्दकाप्रयोग ह । विसृदिमण्यके द्वितीय परिच्छेदममी 
सकार-कूट आया द । उक्त दोनो स्यो पर सक्रार करा भयं ह~ लगाने खे 
पुनोभूव धूर या गन्दगी । सगवः है, प्रारम्ममे घकार गौर कूट--दोनो शब्द 
साथमाय प्रमोग में भाते थे । वीरे-घीरे काटान्ठर में सकारको सतिधि्मेरह 
कर्‌ राशि वाचक कूटशदवृडेयादुहारनके अरय्मख्ढ हो गया । इत मालोक 
मे गाया का यह्‌ घरं होगा ~ 
कायं (मेयुन) समात हो जाने पर जो धपना मुह केररेतै है मौर जिनका 
पोपण तुच्छजनो से पे शुद्र नगरमे होवा है (याभो बहवस्ते कू वलिशुद 
नगरमे प्रतते है) उन कृत्तो कै मानं वहू छल-छम-्रणं एव अपना कार्यं समाप्त 
हो जनि पर पृ फेरर्ने वारे खठो के सम्मुख विर्वासदवंक भव जमो 1 


गाया कमाक ७८ 


समुणाण मिम्गुणाण य स्या पालत्ति जजि पडिवत्न । 
पेच्छह वसदैण समं हरेण वोराविओ अप्पा 1७० ॥ 


&` 


बध वज्जांङग्म 


दख गाया मे सम के प्रयोग पर आपत्ति करते हुए सपादक ने न्ड ह - 
“ग्‌96 ०४८ ०६ सम 25 ०६ एए 
उन्दने "ददहेण वोलादिभो अप्या' पटक्र इम प्रकार अर्थं किया है - 
““मगवान दिवने वैल के द्वारा लपन को लत्कवाया 1" पटन्नु गा्षा क पठ 
को खण्डित करने कै पश्चात उपर्प्य होन वाके इम मयं मं कोड कान्योकिि 
रखातुगुष्य या चमत्कासतिदाय नही है 1 यही बात जव दस प्रकार कद दीजौ 
हैक्रि विव ने वैल कै खाय गपना जीवन विता दिया, ठव स्थिति बदल जवौ हं1 
दसम यह्‌ श्रकृट होवा है कि साम्य र्टते हृए्‌ भौ चिव ने नगौ व॑ल ब नहो 
छोढा, मले हौ उष खुसटवाह्न के सखाय उनका जीदन चौपट हो गया । अव छम 
काप्रयोग निरयंक नी है। उक्त वाक्यकाभयहै - 
रिवने दैलके साय सपना जोवन दिवा परिया । 
शब्दार्य--वोलाविय = दिना दिया (पादइयसद्‌ महप्यव) 
उप्पा = स्वय को, 
बोलाविजो अप्पा = मपने आपको दिहा दिया लर्यात मरना 
जीवन दिवा दिया यां नौपट कर द्विम ॥ 


गाया क्रमाकू ७३ 
चदो घवरिज्जडई पुप्णिमाद बह पुप्णिमा वि चदेण। 
मममृददुव्खाइ मणे पु्येण विणा न॒ ल्मति॥ ॐ३॥ 
पनिमाचन््रमाको धवल दना देठी है ओर चन्द्रमा मो परिमा बौ धवल 
बना दताह। मै समभवाह, जिनके सुखबौर दुखस्मानदहै, दैपुग्य केन 
नही मिन्नेदहै। इन अयंपरश्रा पव्वर्घन क्रा यह्‌ बाज्ञेप ह -- 
 पएरवयं मे चन्द्र मोर परमाका परम्पर धवतोकरण यहं मूविउ कप्य ६ 
िवेश्कदूगरके मच्वे मित्रै! एक क्पमुनव दूमरे कामुखटे। पस्तु द 
के मम्दन्यरमेंक्यान्यिविह चन्र भोर पूर्मा ठो केव सममुखक्टे ग मके 
है 1 ठेषेन लकने पह दिखाने ॐे निद नद क्दाहैक्ति वेनन्दुदमं 
है जव गाथाके पूर्वं का उत्तरायंद्धाय धूं समर्य समव महे है 
यह माने मविवा्िठ हं । मायामे ठेव मोको दुवमठाका ही प्रगाचग 





१, दण्डलग,पृ* ४२७ 


वञ्जार्ग्य ३५५ 


वर्णने है निकरे सुसद ख सदैव सभान रहते ह, चन्द्रमा बौर पथमा का नदी । 
कविका भाश्य यहद --गरगिमा चन्द्रमाको धवल बनाती है मीर चन्द्रमा 
भूणिमाको! दोनो सुखमें दौ एक दूरे के सहायक दहै, दुख पं नदौ} जिनके 
मुख ख समान देते है, वै सन्ये भिव्रतोरमे समञ्च, पुष्यके विनानहो 
मिलने है। 
गाया कर्माक ९० 
न्ने धम्म षपयड च पोरिक्च परकरुत्तवचणयं } 
गजणरहिमो जम्मो र्ादत्तण सपडई ।! ९० ॥ 
धनो धर्म प्रकट च पौक्य परकलत्रवश्चनम्‌ 1 
कठद्भुरदितं जन्म॒ भव्यात्मना सप्ते ॥ 
यदू सदाइतताण को छाया सभ्याठमनाम्‌ का गई हे } इतत मनुप, का अर्य देने 
वाला प्रत्यय है, भात्मन्‌ यन्द उप्ता मम्बन्य नदौ है “मभ्यल्ववत्रम्‌" यहं 
छाया होगी । 


गाया क्रताक १०६ 


सथडिययदियत्रिषडिप-घषडन-तिधउत-सधडिजतं । 
अवहत्य दिव्वि करेद धीरो समार्दं॥ १०६॥ 


यद्‌ पद रलनदेवहोदा स"पाद्याव है । प्रो° पदवेवंन ने चिव है कि दसका 
माव भस्पष्ट है । उन्होने षटनादि को समार्य कायं का रिशचेपणं मानकर यह्‌ अर्थं 
क्रियादह:-- 
सघटन = 2130010 
धटन = 5137110 
परन्तु दपयुत पथ मे प्रयुक्त समी विलेप्य दैव (माप्य) के है नौर उन्हे 


जयं निम्ददिविव है -- 
घडिय = वना हुमा 


विधेदिय = विमडा जा 
संधद्िय = सयुक्त, चाव ला हभा 
म दृष्टि से मम्बणं माथा का डिन्दो बनुकाद इन प्रकार होगा --जो पहने 
सायधायावनाया या विगरढ ग्याया एवं णदजोबनद्टाहै या बियड रहा 
हैयासाधदेर्हादहै, उम माग्यको छटोढकर घोरपृश्प समार्म्य कार्यकोकर्‌ 
उारस्ठाह। न 


प५६ वज्जाल्ग्य 


गाथा क्रमक ११० 
जगमिय-समविसमाणं साहसतुगे समारुहंताणं । 
र्द धीराण मणं आसन्न भयाउले दिव्यो ॥ ११०॥ 


भ्रो० पटवर्घन ने “रद घीराण मण' (रक्षति घोराणा मनः) का भयं 
"एय८६€ {6 ७३12०८८ ० फलेत फो०ते5 ०7 {0 51625 प पला 
प्ो०05" च्लि हु, जौ ठीक नही ह! मन रखना" एक मृहाविरा द, जो माज 
भी हिन्दी में प्रचलति है । इसका अर्यं है--अनुकूल कार्य करना । वैते सदव ठे 
मने का अर्थं संकल्प नौरस्चिभी होताह। इस दृ्टिसे उदृठभाथाकामय 
लिम्लिखित है -- 

निकटवर्ती (पराजयजनित) भय से आङ्कुल दैव, सम एवं विषम (अतुरूलं 
एवं प्रतिकूल) वस्याओ को न गिनने वाके (परवाह न करने वाले) ए राह 
के समत्रत शिखर पर आरोहण करने वारे घर दृरुपो का मन रवा हं (अतुल 
कायं करा ह या उनके सकन्प को पूं करता है) 


गाया क्रमांक १२९१ 
सहथत्ये पदियस्स वि मनज्ल्ेणं एद किपितंकजं। 
जं न कटिं न सहिड न चैव पच्छाइठं तरद ॥ १२१॥ 
रलदेव ने 'सत्थतये' का भयं स्वस्याः मौर श्रो० पयर्घन ने “त्ये 
लिलि है परन्तु पन दोनो को पेक्षा “स्ता्े" (शस्ते शाप्ययेप्रयोयने भर्पत्‌ 
भरया्नीय प्रयोजन मे) ययिक संगत ह।॥ अवः सभ्यं माया का पश 
भ्रकारदहै--- 
लाध्य प्रयोजन मे गे हुए (पटे हुए = पड्स्य) ध्यति का भो कं बीच 
मे कछ मो स्थिति मे यंच जादा है कि मिमे वह न कद्‌ रक्वा है, न सह घरवा 
हैभीरम छिपा सक्षवादहै। 
"ठर" का मर्यं शबनोति ह, शक्यते नहीं ॥ 


गायां करमांरु १२७ 


कौ एत्य सया सुरिभो कस्म व लच्छी विराई पेम्माईं 
„= ष्त्मवनहोदखलणं मप वौ टू न संहिमो विद्िा ॥ १२७॥ 


३५८ वज्जाल्ग्ग 


धर के भोर रखे जाते ह, जो देवक कोद सहायता नही करते वे चाद §िठन 
ही सुन्दर षो न रहो, बाहर रखे जाते है" 1 

हम 'विहुर्सहाय' को न तौ सहायविहृर मानना ही आव्य समन्ते हैभीर 
न सहाय को साहाय्य पडकर शब्दके खाय दिल्वाढ ही करना बाहे है। 
'विहर-घहाय' का सीधा सा गयं है-षक्ट मे खहायक ( बिहूरमि भावडपरे 
हायो })॥ 

गाया क र्यं यह ६ै-- 

गजेन के षटष्णदन्त जो खाने का कार्यं क्रे है, वे मीवर र्ते दै! ने 
विपत्तियो मेँ सहायक वनते ह, वे गुन्नदन्त वाहृर्‌ रहते है (हाप सन्यन्वरव 
दृप्णदन्वो से खाता ह मौर वाद्य ध्वे-दन्तो से युद्ध करता ह ) । 

यदौ भप्रस्तुतप्रशखा के माघ्यम से यह दतप्या गयाहं किः राजालेगभ्रार 
गण्या का सम्मान नही करे, चाटुकारो को ही यधिक प्रघ्य देते है । प्रवमा 
अभिप्राय यह है-जो काटो करतूर्वो वक्ते चाटुकार कैवल वठवंठे खाते टै, 
कट करते नदी, वेतो राजा के मन्तरग वन जाते हैः घौर जो उज्ज्वल चरि 
वाले सेवक सकट काल मे ह्ायक वने है, वे उपेधिठ रह याते है ( बहर 
जातै ह) । 


गाया क्रमाक १६२ 


ज दिल्नद पहरपरव्वसेदि मुच्छागएहि पयमेत्वे 1 
तह नेटस्म पयस्म व न याणिमो को समत्मटिमो ॥ १६२ ॥ 
श्रो० पटवन ने उत्तरावं मे प्रयुक्त “यस्य को छाया "पदत्य" षौ ह जौ 
अस्म्तदहैवर्योकि एकटीषटन्दमे मौरएकटो मरय पदः शब्ददोबार भरा 
होने घे एुनधकति दोप होगा । प्‌० ४४१ पर व्यास्यामक दिष्वपौ बे उरनं 
यनृवाद को धटकषर पर यादारिव बाया ह सौर छन्द के उत्तरां की नम्पा 
कारउन्नेख कियाद 1 रलदेवने शवयस्म" को "वयग" प्रमक्नकर उक्तमथ 
निम्नरिखिव व्याल्याको हं 
न जानीम किमिधिकम्‌ स्नेहपानीययोमघ्ये ॥ 
भर्व एनद्‌ मौर पानी से भया सधिष्‌ ६--यह्‌ नही अनवे ॥ धव म्यः 
का आयय स्पष्ट न्ह है 1 मेरे विषार मे “थव, का बयं न शद है, न श्वानायं + 
पृ* २९२ पट मूच य॑ज बौर ९० ४४० पर बदरेजौदिमयी देवं । 


वभ्जाल्ग्ण ३५९ 


उसका बरं दरूव ह । इसके अनुमार गाया का अं निम्नरिदित होगा-- 

“जव ग्णमूमिर्मे विपक्ष्रहारो से परवश गौर मृच्छ्तिप्रायहो जाने षरमी 
सुमटमण रणमूमिमें एक दग माणे दी रखते, चद हृष यह्‌ चहौ समञ्च पतति 
ह्िपेमसौरदूय में कौन वडाह। यर्थान्‌ उषं दाद्यदथा मे मीव प्रमुेम- 
मही भागि वदत जाने या उनको माताओके दूधमेटेमी अंद्रुत रक्ति है 
जो उन्हें पीछे नही लौटने देठौ 1“ अभे पद रखना दोनो कारणो से सम्मव है, 
वद कदि उनके धाप्रिक्य का निदचय नही कर सङा । य्चिक शब्द यहाँ प्रेतां 
कै वर्यमेह। 


गाया क्रमाक १८३ 

नमुणियगुणौ न जुप्यद न मुभिन्नदइ स य गुणो भजुत्तस्म । 

यक्क मरै रविसूरद यरव्ववग्ग गमो धवलो ॥१८३॥ 

वदूर्वेबल्मा गत { अरयवमग गओ ) प्रथम दार गव्यवरौघक रण्जुकेरोका 
गया। श्रौ पटतर्धननेष्वगा' को गमनकेययंमें ग्रहण्या, पर्न यहां 
कत्ा क्रा र्थं रहमि (प्रग्रह्‌) या गत्यवसोषक रज्जु है। गादीमेंजुते वैनकौ 
शरि को नियन्विठ करने कं निमि उसको नाप {नाना-रञ्त्‌ ) में एकरस्मो 
वेधी रहती है, जिगर सीचक्र्‌ गाडीवान खसे कावर में रखशाहैया अनावश्यक 
स्पते वदने नदीदेता! इमीरस्सीकौ वन्गा कंहागयाह। गाषाकामाव 
यह्‌ है--विना पूर्णो को समने कोई दल जोत नदौ जाताहै मौर जोनेद्धिनां 
गुण भी नदी क्ञाठ होत्रा । सुदृढ घौर वल्वान्‌ वैलकोदुखतवदताहैजव 
भारसे टद गाडी तें उत पलो बार गत्यवरोचक रज्जु से रोकं दिपा जाठा ह! 


गाया क्रमांक २१९० 
जह्‌ जह न चडड चायो उम्मिन्लद करट पल्टिणादृस्त । 
तद तद मु्टा िष्छुन्टगदविवद्म्भुरी हस ॥२१०॥ 
शविष्ून्टगदविवष्ममुदी' मेँ समाप दस प्रवर है --विष्छन्लमि गर्डाम पिवरो 

जीए माव्िष्यू-रर्गडत्रिवदा साय उममृदौ विष्टटगहविवदुम्मदी ति । श्रौपटव्पन 
का निम्नरिषित्त विग्रहु-वावय भौ ठीक है--विष्फुन्लगहविवरा च उन्मुखो च । 
परन्तु अग्रेजी धनुवादमं विष्मूल्छकशो विवरका विरोपण न्खिनाटीकनहीहं 
बेयोकि दलदुनरत्व घर्म विवर में नही ह । हास्य करै समय गढ में बदश्य उन्दुन्छता 
माजदीदहै। 


३६५ दजञ्जान्ग्य 


णायः क्रमक २२५ 
ज जीहाइ विकर्म किचिवर मामि तस्मत दिद्ु। 
युक्केड चक्रिखड वण-सयादइ करटो घुयग्गोवो ।।२२५॥ 
वर्य--( वह ) डेट कको वनोको ( वृश्च समृहाक्षो) चकर, गरदन 
हिटाकर यूक देता ह । गमि, यद देखा गया है क्कि जिमक्नौ जिद्वा्र जात्म 
जाताह (ख्व जाता है} उघ्ठक निय वह्‌षेठहं। 
उपरुक्त गाया के ‰किचिवर मामि तस्स त ददर" काम्यं प्रो पल्ववनन 
योँदियाधा-- 
पूषागालला 1 ऽत्ट्पता ण्ण्व्‌ ग एण्य पि पाल तवणन 0 
४6१० तालष्प्वा 80० ३१ पिष सण 
यह्‌ भं उचित नही ह बरयोक्ि ज पद कवि मे यन्वि् ६, उठ पूर्वाय श 
सस्रत स्पान्तर इस प्रकार करना चाहि-- 
सत्किश्चिद जिह्वाया विलग्न, वर मि ! तस्य { तप्ते बा ) तद्‌ दृष्टम्‌ 
जिह्वा मे रगने का थय--जिहधा ते सरग्न होना नही, बपितु बच्टालःना 
( स्वना) है। 


गाया क्रमाक्‌ २४ 
खुगूणद्‌ बलद येन्लड प्कडड धुणद्‌ खिवद गाई । 
माल्दकलियाविरहे पचावत्व गो ममरो ॥२४०॥ 
दस शापा में रुणष्णः (१) वट (२) वेलइ (३) पक्वठड धुर (५) 
जगाई सिवद {५}--न पाच क्रिया रप्‌ लयस्यार्ओं का वणन ह 1 पवाव्य शब्द 
इन्दी पारो वदस्यामा का मयं देता है! पचदया पचता का बयं मृन्ुहै। 
स्पजना-्पापारकषा स्पुरणं हान पर पच नब्दम पवना यापचत्वकी ससू 
होगी पिरि मरण । पूववश्िचष्टानाम्य-द्राय "पावय का मथ हो जायगा म्य 
कौ अवश्या भालात पवादत्य शदमे दौ उक्त यरय प्रहू करनं बागान 
है किपचरर मरणढा याचक नदद! दम ययने पवन्दा ही ध्रेम 
हठा घव श्रवाचक्त्वटीयमो होगा! यष्दि पवावत्यक्ाहौ अर्यं पष्व म 
मोभनोरोकनटो ह क्योमि मूठ धरीर ते उष्ड क्रिये मनम्भवह 1 
गाया व्रेमाक २४१ 
माग्दविदधै रे तदमर माम्वमु निन्मस्कक्ठ । 
वन्रटविमोयदुवय भरपे विग न वोगद्द 1२८१ 


दञजाराण ३६१ 


गायामें वयित श्रियका वियोग विरा मरेनृहो भूस्ताः इष तथ्य पर 
तिम्नरटिदित टिप्पणी को गई है-- 

^ दितोयावं भे विव तस्य पूया लोक नहो है करयोक्रि विरदियों को विर्ह्- 
वेदना केवल मने पर मूल्तौ दो दमो दाच नही है, भरणयौदे मिननदे नौ 
भूर जाठरो है { १० ४५८४ } ॥"* यह रिप्पणो उचित नही है । प्रय क पराकाएा 
में जवर केम अकस्मात्‌ अमह्य वियोग॒उपस्यिव हो जावा है तव कारान्दरें 
सयोग होने पर व्यया तो छन्व हो नाठी ६ परततु उर असह्य विरह वेदानु 
मृति क्रो खमीष्ट स्मृत्यां घाजीदन नदी मूल्वो ह) वैतोम्लेषरहौ वली 
है । भाषामे वरह शय्द है, सम्मड दद नही । सयोग होने पर विर्द्चैदना 
का शमन पात्र सम्भव ह, दिस्मरण नदा { 


गाया क्रमाक र्य 


छष्मय गभस कार वासववुुमाई ताव सा मषु । 
मन्न जियतो वेच्टसि पररा रिद्धी वसतस्स ॥२४४॥ 


गाधा मेँ श्युक्ठ वासव शब्द पर दिप्पथो करते दए श्रौ पटवन ने लिला है 
कि यह शब्द-कोर्यौ में नही भिलता ह । सम्मबवठ इन्दरवारणी हौ वाषव हो! 
सष्टृठ-दीकी मँ वाव का भ्य माटल्पक द्विया गया ह ॥ दसं सम्बन्ष भें उन्होने 
मूनियर्‌ विलियम भोर भाष्टे का प्रमाण देते हए रिसा ह कि भाटरूपक या अद- 
रूपक एक लामकारी सौपपि षा पौवादह। इस प्रकार न्ह पस्टरतकोशोरमे 
चामव न्द नदौ मिला ) यव उन्दनि उष शब्द का घर्थं टोका मे माये भाटष्पक 
कै आधार पर सदये मनसे रिखिादहै। 

दाव शब्द वेस्तुठ. सकृत वामक वा विष्ृठ स्प हं । वासक योर भटन्पकर 
-समाना्यक शब्द है ! वमरकद्य में दोनों का एक साय उत्केव है-- 

वृपोध्टषट्प ॒िदहृस्यी वासको वाजिदन्तके ॥ 
--दविवीय कौण्ड, वनौपतिवं 
वासक या माटसूवक्‌ को हिन्दी वें बष्सा क्ढवे है । 


गाया कमाक २४९ 


बोस चद परिम केयद्‌ भयस्दथासिर्यगस्स | 
टिय इच्छिय पियरमा चिरा सयाकस्ख जयति 1 १४२) 


३६२ वज्जार्गम 


एक वार्‌ बहपरिमरग भ्रफुल्ल केतकी के मकरन्द से जिसके अग सुवासित हौ 
के है, देसे विस रमर ( या युवक } को चिरकाल मँ मनोवाछित प्रियामो 
( कल्कामो, ह्तामो या तरुगियो } को उपलन्वियां सदा होती है ? अर्थात्‌ सदा 
भद्ध होती । 


अग्रजो अनुवादक ने समुद्धू गाया के अन्तिम अद्य का लयं निम्नलिखित ढंग 
से समन्नाया है -- 

“चिरात्‌ सदा कस्य जायन्ते 10०85 सचिरदेव जायन्ते ॥* इसके गनुतार्‌ 
उक्त विक्षेपण विदिष्ट अमर को शीघ्र हौ मनोवाित पियानो क प्राति हो नाही 
है। परन्तु इस व्याष्या से गाया मे वायत भ्रमरया युवकके विशेषणोक 
साभिप्रायवा समाप्त हो आती है, क्योकि केतको-मकरन्द-वातितागत्व प्रिया श्राति 
काहु नदीहै। यदिहोतातो किस मौ रमरयायुवककोत्रेयकाभमानन 
रहता । विवेच्य गाथा के चतु्ंपाद के भन्वय-मेद एव विभिन्न शब्दों पर विवक्षा 
नुसार अधिक बल देने से अनेक अर्थो कौ अभिव्यक्ति समव हैः-- 

१ चिरात्‌ सदा क्य जायन्ते? 

( चिरकाक मे सदा किंस को होतो ह ? अर्था किसी को भी नही होती ) 
२ कस्य सदा चिरात्‌ जायन्ते ? 

(किस को सदा चिरकाल में होती ह ? र्यात्‌ शीघ्र हो जाती है) 

३. कस्य चिरात्‌ सदा जायन्ते ? 

( किसको चिरकाल मेँ सदा होती है ? अर्थात्‌ कभो-कभो हौ होती है । ) 
४, कस्य सदाचिरात्‌ जायन्ते ? र 

(किस को सदवाचिरकाल मे होती है ? जर्थात्‌ कभी-कमी ही चिरकतत म 
हेती है।) 

५. कस्य चिरात्‌ सदा जायन्ते ? 

( किसिको चिरकाल से सदा होती है ? अर्यात्‌ चिरकाल मे तदा स्वको 
नही दोठो है) ५ 

यदि प्रियलम का अरथंप्रिय वस्तुभो को प्राप्ति" करं ठोभौ भावोकतपम 
कमी न होगी । 

मने उपयुक्त धों के म्य से तृतोय को हू ग्रहण किया ६ 1 उषे बनुषार 
श्िरात्‌ सदा कस्य जायन्ते' का मभिभ्राय यह ह कि यद्यपि चिरकाल मे प्रियपराति 
समव है पापि फौन देता पिरह प्राणो ६, जिते बहुत दिन ष्यवीव हो जाने पर 
प्रियक ्राततिसदा हो हौ जाती ? क्वो.ङितो को दुमग्यवदा नही भी हवी ई! 


दजन २९३ 


स्प सूमन रेथभ्‌ 











क्लं दृ, कन्न कारं 


च्वि ह] च्छो टिम 


ह्न क त ५ धनाना (अपर) 
पनर ऋः दख छनन इड प्वयर हे-- 
ख्न्टा ॐ ~अ = = )१ । 
दाहं डोर कयन जर दे" उपदन 











पर्न दै । याप्य के वन र्ट कारक, पद में ऽनरनि दोप ट, पुनर्न 
दानाम नामक लकार 1 हां टोनोंरन्द सम्ानापश ने ढे कारमं एनष्न्ि 
ष भ्यनात्र मात्र कृराञ हुये क्रमिक स्वापं मे दिषनन्त हकर चन्र उत्पन्न 
कष्ठे है । होना के जपं इ ऽन्तर ईै-- 
१. दनर =गृट्‌, घन 
२. गदनर = दुषपदेख गह्वर, घन 
३. काननम = गृह्‌, दन 
माषा काल्यं यह्‌ होगाः-- 
हे श्रमर! उ्नेकरहो, गह्वरे लोर वनगरान्गे मे भ्रमण करते ह्रे दुमनेष्टो 

भी पारिजात के समान दृ देखा ओर सना हरे 

~ 


१, भापाठवो यद्यस्य पौनटक्त्येन माखनम्‌ 1 





पनश्क्तवदामामः ख मिघ्नाक्ञारखन्दगः ॥ --खदिचदपम, १० 
२, शवं स्यात्‌ कानने नोरे निवासि निले बनम्‌ अमरकोश 

यनं नपुसकं नोरे निवासाय्यक्ानने -मेदिनीकधेय 

वने भ्रघ्नवे गेहे प्रदेऽन्मसि --अनेकापसप्रह 
३. कठि गहन समे ॥ अररे 

“गहन कलिल भ्रषु । 

नपु सकर गह्वरे स्याद्‌ दु-खकाननयोरपि ॥ -मेदिनोकेर 

० गहनं वन गुह्यो: । 

गह्वरे कटिके चापि 11 --भनेकापस्द 4 


काननं विपिने गेहे परमेशटिमुखेऽपि च 
शयन तु इह्छास्य विपिने यूहे} 


देय चञ्जारुग्ग 


गाथा मेँ श्यक्त शरिसतषं पद को भुद्ध॒ वताते हुये श्रौ पटवघंन ने सरिस 
श्ष्द को लुपबिभक्तिक माना है परन्तु उक्त पद न तो अद्ध है भौरन ठूपतविम- 
क्तिक । सरिसतरु समस्त पद है । 


गायां क्रमाक २८१ 


जद कह वि ताण छष्पन्नयाण तणुयगि गोयरे पडसि । 
ता थोरवक्षण दाहिष्ठमडिया दुङ्कर॒जियसि ॥ २८१॥ 


भग्रेजी टिप्पणी से "योरवसण दाहैक्रमडिया पाठ स्वीकार किया गया है। 
इका धाधार एक प्राचीन हस्तणिधित शति है । रल्देव ने श्योर वसह-दहेह्न- 
मडियाः पाठ मान कर उसकी छाया “उततृष्टदपभदाहैकमण्डिता' की ह । पु 
थोर करा अर्थं उत्सृष्ट नही है । टीकाकार ने गय की स्पष्टता के लिए सभवत वर्ता 
अनुवाद किया होगा 1 स्थूल होना चाहिए । अग्रेन अनुवादक ने विदा दै कि 
श्योरवह्‌ दाहक मिया" का भाव स्पष्ट नही हं । टीकाकार ने इसकी छाया ठो 
दौहैपर अर्थं पर प्रकारानहौीडालाहं। मूल मे वसह ( वृषभ) का यं 
सामान्य वैल नही, भंड है साड जब छोडा जाता है तव तपे लोहे से उका 
शरीरि कर दिया जाठा है । दस प्रक्रिया को गावो में साड दागना कहते है । 
दाहाकं से ही साड कौ पहचान होती ह भौर वह स्वच्छन्द सेतो मेँ चर कर दव 
मोदाहौजाताहै1 कोर्दउते बाय कर हलमें नदी जोचताहै। गाथा दाहं 
शन्द दिलष्ट है- 

दाह्‌ = १. त्न रह शाका से जलाना या अकिति करना { सांह्क्ष ) 

२. जल पीडा { तन्वगरोपक्ष ) 

गाथाय -हे कृशागि ( दुबल अरगोवाको } यदि कंसो प्रकार तुम उने चुर 
जनों के समक्ष पड गई तो स्यूल सांड के समान एक मात्र दाह ( ठसशराकाक 
मर पीडा या जलन } से युक्त होकर कठिनाई से जीवित द्होगी । वसह के स्थान 
पर वेसण पाठ स्वीकार करने पर यह्‌ अर्थं होगा-- 

एक मात मारो दुख को जलत से युक्त होकर कटिनाई से दिन काटोगो । 


गाथा क्रमक २८८ 


अष्पण कञ्जेण वि दीहुरच्छि थोरयर-दीह्रणरणया । 
पचमसरपमरू्यार गन्मिणा एति नीसासा ॥ २८८ ॥ 


यह्‌ रलदेव दारा -याल्याठ ह प्रो ° पटवर्घन न हका अनुवाद तो दिषा 


वज्जासमग्ण ३६९५ 


है परन्तु तातमये मस्पष्ट बताया है-- 
८५4५६ 86056 ० 115 8140272 13 ०01 नाच्भय ( पृ० ४६३} 


गाधा का रणरणय ({ रणरण क ) दाब्दं उद्वेगोत्पादक के भयंमें दै 
{ प्राहयसदुमहण्णव ) } उद्गार का थ्य है-वचन । "पचमपतर पसरुगार-गम्मिण" 
का यभिप्राप रेपे मामिक यचन से है, जिसके अन्तराल मं पचमस्वर का प्रसार 
रहता है 1 

केर्टिन कार्यरत सेवक को वोच-वोच में लम्बी साँस ठेकर मागिक वचनो पै 
युक्त प्भराग गाते देखकर स्वामिनी, जिसे यह्‌ पता नही धाक वहुमनही मन 
छिपक्रर उसते प्रेम करता है, कुट वाढ जातो ह । सेवक अपना अपराध छिपामै 
के व्यि कटवा है-- 

हे विशाल लोचने, जिनके भीतर पचमक्वर फा प्रषार रहता है, उन भामिक 
वचनो से युक्त, दीर्घं, स्थूल { स्पष्ट या गम्भीर ) घौर उदुवेगोतादक नि श्वा 
अपने कारये से भो भाते है । 

मादाय यह्‌ ई--देते उद्गारपूणं पचमराग घौर दीर्ध नि श्वास केवल शरणय- 
भ्रमत नक्ष होते 1 पराधीन पवक विवदता फो स्थिति में जवर धेवा कार्थरव रहे 
है, ततर भौ कमो-कमी वेदना-मरे गीत माकर रम्बी साततं रेते है । 


गाया कमाक २९१ 


नयणाद् समाणियपत्तलाद्‌ परपुरिजीवहरपाई ! 
असियसियाई य॒ मुद्ध खग्ाद्रवक न मारति। २९१॥ 


षस पयसे दिल विशेयणो कषे द्रा नेधो मौर खद्गों का गौपम्य वणित हं। 
रनदेव ते विशेषण पदोमें श्टे का अस्तित्वे स्वीकारते हवे मी कोई विोप 
ग्यान्या नही दी! कवठ “भहिय-सियाई' का स्पान्तर “थक्षित पिता" देकर 
छोढ दिया है। श्रो० पटवर्थन ने इस्त पर भापत्ति करते हये लिखा ह किं त्रो का 
विशेषण 'अिवर्ितः ( दृष्ण-ववल } हलो सकठा है परन्तु खडगो के किये मनुष 
युन ई, कयौकि सादित्व मे उनका वर्णं कृष्ण वतया मया ह 1 सत व्षिमनिय" 
का अनुवाद “असिहक्षित" हीना चाहिय ॥ वट्तु यह बुव स्वकायं नदी ६, 
कयोक्रि उन्दोते शेष विरीपर्णो के अय इस प्रक्र दिय ह-- 


१. वञनालग्ग, पु ४ 


दद यज्जारग्ग 


सपराणियपत्तङ = दीका को प्रात 
परपूरिभजाव हरण = अन्य पृषपो के जोव को हस्ते बाले 
यदि 'िम' को धिव मानकर उका अयं तोषय स्वाकार करे ठो पूवत 
विरोपण को पुनरक्ति होतो 1 सिय शब्द वस्तुव. मस्करत धरो का मप्र ल्व हं । 
महाकवि स्वयम्‌ ने पठमचरिखः मे इनका प्रयोग क्रिया है -- 
गैय-पणच्चिवाे वर वज्ज 1 
परिपण पण्डवा सियरग्जं ॥ --जुज्त कड, ६७।१५।६ 
“मवि्समत्त कठाः म भनपारने मो दमो अर्थं मे इख शब्द का रयोग 
क्यिहै- 
भियवेतु वियणु विश्डायचछ््रिण विण नोरि कम्म 1 
चतुर्थ सन्धि, ० २६ 
वर तर सिहरि दद्र पयाय सदावणिय । 
हङ्वारद नाई सनई मिय मिम तभरिय ॥ --पष्ट मन्वि, प० ४५ 
भादयमदमदृण्णवं मे सिय को सिरो (धो) का पर्याय चा है ध्रीकाभव 
शोमायाकान्तिमोहोताह\ रेप चादोके बव निभ्नचिवित है -- 
ममाणिय = १. सम्मानिठया मादृठ (नेत्र पञ्चमे) 
२ साथमे राये गयेया सचाल्ति ( खड्ग पश्र्मे) 
पत्तर = १ पश्मयुक्त { नेत पञ मे, देखिवे पाइयमट्‌महण्यव } 
२. वीष्ण, ( खदगपक्चर्मे) 
पर= अन्य (नेत्र पञमे) 
२. श्तु ( खद्गपञमें) 
पर शरेष्ठेरिद्रान्यो तरेत्कोव तु केवये 1 -मेदिनोकीय 
दोनो प्रो में सम्भुं मामा का ज्यं इख प्रकार है--अरी मुग्वे, सतरुके सैनिर्णो 
( पृष्पो ) का वव कएने व, कृष्ण कान्वियुक्त एव साधर मेँ वे गये(या 





१ देक्छेवग्णिहित दुयोककाजरिड क्यो दिम्वधि्िठ प्रक्र द्वा पत्तर 
शब्द का उक्त अच ममि -- 
णयण इदौटद कमुगुज्जराई्‌ + 
ण वम्मह्‌ कंडड परत्तताई ॥ 
-उदृढ, मप्र खादिवय, प २१८ ( हदवं कोठ टव ) 


वज्जालम्म ३९७ 


सचाचिठि ) तक्ष्य खड्गो के समान, प्रये पुर्यो का जोव छने वाते (वियोग म) 
समाद एवं प्मयुक्त वथा ष्य-घवल कान्ति वाले वरे नैव क्षिक को नही 
मार दालते ? खदुगपशत मे “असियियः को निम्नटितित व्याख्या भौ सभव है-- 
अतिन कृष्यवणं श्रिते मध्वे कृष्णण्टवि युक्त इत्यर्थं । दस दृ्टिये मो 
पूर्वोक्त भर्यं ही होया । 
भायां क्रमाकं ३०२ 
अमुहा" खलो व्व वुडिला मज्ज से क्रिविणदाण-पारिच्छा । 
थणया सप्नूरितिमणोरह्‌ व्व॒हियएु न मयंति। ३०२॥ 
कितव्रिण-दाण-चारिच्छा प्र दिप्पणो करते हए भो० पटवघन मे ग्ला ह 
कि “दसम उपमा को उमयपशनोय सष्ठि स्पष्ट नही है) कषणो का दान व्यवहार 
में दिखाई नद देवा वयोक्निब लोमव्चदान देतेही नही है, पण्नतुम्वर्नोके 
मघ्पभागतोस्ष्ट दिादेतेहै। दोनो एक्‌ प्रियमा वस्तुह घौर मन्य 
अविधयमान । तं उनका साम्य जित भायार षर वणि ह--पद वमस मेंनदी 
यावा 
दम सन्दर्भ मे यह्‌ समन्ता चाहिपे करि उक्त पदमे उपपातः वन्तराखमें 
अल्यक्ति ह । पाया कै उत्तरार्थ में मो उपमाद्धाया स्वर्नौकै परिणाह का भति 
दायो पुरणं वर्णन ह 1 यत्युक्ति दूसरा का द्रुपण अले हो हौ पर कविर्यो का गूपणं 
ई1 विदारीने षो यहाँ चक कड दिया ईै-- 
करी विरह दसी चज, गैलं न छादत नीच । 
दीने ह चमा चति, चालत ल मौव 
नायसी ने लक ( कटि ) को मृषालवन्तु के समान क्षीण बताया ई 
मानहं नाल खड दुद्‌ मण्‌ । 
दृष विच रकार रहि गए ॥ --पद्मावत, नपि तद 
प्रो पयवर्यन तै अमुद का स्न-वतोप यर्थ “िसकेर चूवुक विकमिव नही 
१, सदिश-एगकमेभी प्वर्नोषो मुचद ऋक उनका पुज्नाक्चलसे 
कीगददहै- 
िहणा सुथण-खला इव धद्‌ढा निच्ुप्रमा य मुरहा । 
घणि सुपरय सरिच्छा यवास वेवि यगड ॥ द्वितीय प्रक्रम, ३६ 
२ दज्जारग्ण, प० ८६६ 
३. बही, १० ४६६ 


३६८ वज्जारग्ग 


हये दै" रखा है । परन्तु इ स्वोकार करे पर 'मन्ल चे किविगन्दाणनचचारिन्छा 
यह्‌ वरथेन पिष्टेपण दमा श्रहीव होने छ्यवा हं । जिन मार्ग छे नवजात वियु क़् 
लिवे ट्ग्य-ारा प्रवाहित होतो है, वह स्वर्यो कँ चुयुक भं सतानोत्पतति के चात्‌ 
ही श्ण होता है। बत वमु का अर्थंदस प्रकार है-- 

वमूख = १ बमृरमू^ ( खल पन्न } 

२ निषदि ( मृ) नदीहै। 

मर्थ--( वप्रजावतीत्व के कारण ) निमे दुग्ब-ख्टय नही द वे ददि 
हति स्वन, अमद्रमुख एव कुटिल व्यवहार बारे खल के दमान हं ॥ उनका मस्याय 
हृपणोके दानमे समानँ गौरवे वक्षस्यलनें योनौ ्मारटेह चै 
सदयुदपौं के मनोरथ उनके मन मे नदी समात । 


गाया क्रमाक् २०९ 


अमया मभोग्व समया मसिव्व हरि करि पिरो व्व चक्कटया | 
किविणव्मत्यण-विमुटा परसयच्छि पनोहरा तुज्् ॥ १०९॥ 


समृतमयादिव समदो ( समृगौ ) सौव हरि करिं चिर इद वतुंलौ } 

कृपणाभ्ययन विमुखौ प्रसुतयक्षि पयोबरौ तव ॥ 

रलदेवशटव पक्त दाया के याधार पद श्रो° पटवन ने 'धमवाप्मोन' 
यर (किविषव्मत्यणविमहाः का माव घस्पष्ट घोपिव किया है एवः टोत्राकाट 
नभ्मव “अमया-मय (जमृवमयौ) पाट को, उपमा नदी, त्येषा के ख्प में मान्यता 
दी ६। परन्तु गाथा कौ श्रङृति को सूकम निरीक्षण करने पर उक्त टिप्पणी भवगढ़ 
प्रतीत होती है क्विने प्रत्येक उपमानके साय उनका रिष्ट खामन्य 
उमपम्यस्व विया ह । मत शयः का खामान्य घर्म मो उक खाय रहना चादि । 
माथा से वार-वार व्व कौ बावृत्ति घमान-कम को सूचना देतो है । स्व टोका 
केः जादा प्र शवमया मथोयव" को जमृवमयाविव ( उरा के स्प में ) सवीय 
करर पर द्म लोन पय मं उपमार्यो कौ सुरमिड माला भरारभर्मे हौ ष् 
जायगी 1 यव गाया के भ्रयम चरष को छाया द प्रकार होगी -- 
शलिविक्रो 4 कमत ) मद इव समदो { समृगे, ~ ॥ 


१ तन्माटृश्यमभावस्च तदन्यत्वं तदल्पता १ 
अपरारास्त्य विरोपद्च नर्या पट्‌ प्रकौतिता ॥॥ 
>, वज्जाटग्य प० ४६८ 


वज्जालगग ३६९ 


न्दार्यं --अमव = १, विकार रहित ^, निर्दि ( स्वनपन्त में ) 
२. अमन = अनिष्ट, अमम्मह ( मदिस-पत्त मे ) 
मञजन्= मदन मदिरा 
समया=१. समदो (मदेव कस्तूरिकियानहिनौ } = कलुसो-षदिव 
{ स्वनपन्न } 

२. सर्ग = मृग-तटित ( चन्द्रश} 

चद्कलया = विस्तीर्णं ( यहां वर्तु7 मयं उचित नही है रर्यो्ि 

गजकुम मे वैसी गोलाई नही होती । 


किंविणक्मत्यण-विमृद्‌ = हुपणाम्यर्यनविपूख = कृपण के सम्रान यम्परधनाचे 
त्रिभुख, जते कृपण अम्यर्येना ( याचना ) करते षर 
भृ रल्वाहं ( षिमुषह्टोजानाह } उणो प्रकार 
स्तन मी अस्यर्वना-विमुख ह (अयत्‌ क्रिमौकौ 
यम्पर्यना चही करते ) भवा अभ्यर्थना कएने पर्‌ 
मृखदोन ( विगृल ) हो जते है 1 


गापार्य--ऊषे मदिरा अनिष्ट { यक्षम्मठ } है (यम), वे ही षेमी 
तिष्क्टुप है ( दोपहीन)} (यमय), नैषे चन्द्रमा मृगयुं ( घमपन= 
समृग ) हैवैतेहीये भौ कष्टूरोयुक्त ( समद ) £, अते देरव का कुम विल्तूव 
ैवदेहीये भौ विस्तृत दै, ह प्रमृति 1 (मृग के समान आंघो वारी यापर 
भर की भंलो वाली, प्रमृत = पुग, पतर ) जवे कृपण मस्यर्यना करने पर मुहे फेर 
सेते { विष्वहोनातेहै) वे के केरे पथोयर्‌ भो भन्पर्वना-विभृष हे 
{ धर्यान्‌ स्वय किसी षौ मभ्यर्यना नही करते मथवा बम्प्थना करने पर मुष. 
हीन हौ नति है, चुप रह जाते द )। 

अबिरप्रसूता रमणो के पीनं पयोवरो कं प्रति कामुक पवि का अमिलाप वित्र 
ह । पयोषद शद से जायाल्र, ममय घे निष्कर्पता गोर हिविगन्मयगविमुदः चे 
सयमकी व्यननादहोठीह।! 


१. वज्नारगय, ( अव्रजी सस्करण }, पृ ४६८ 

२. पाध्य्चदुमदण्णव कै बनुषार यह देशी शब्द शिसेपावस्यक माध्वमेर्यो 
रुक्त है --समयो च होई जीवोकारणविरहए उदव भायाम ॥ 
२४ 


३७० वज्जारग्य 


गाया करमांक ३२८ 


२४ रेहइ सुरयवमाणे बदुविखत्तो तणेउरो चणा । 
जिणिण कामदेव ममुत्मिया धघयवडाव व्व ॥ ३२८ ॥ 

शी पटवर्वन ने इनका यह अर्य क्या हं - 

“रति के बन्त में नायिका का नूषुरयुक्त यर्वोत्लित ( नाया कपर उढा टमा ) 
चरण, ठेवा ल्गहा है छे कामदेव को जीतकर व्वजा रहरा दी गहहो "गा 
पर यह भक्ष है 

“वविजता दो ध्वज फट्राठा ह (क्षा ऊपर करता है ), विजित नह । ओओ 
दम्पति स्वय कामके गा्णों हे परास्ठ हो चुके है, उदं विजयी कैषेक्टारा 
सक्ष्वा] विजयी तो वस्तुत कामदेव ही है मौर चे ही ्मना क्लब पहना 
चाटिये ] उपमा का आदाय स्पष्ट नही दै ! लत “निणिऊण कामदेव" के स्यान षर 
"जिणिज्ण कामदेवे पाठ रना उचित है ॥*१ 


जव प्रन यट हैक कवियोको मापा जिनक्रौ मृह्कुटिमभिमा देवतै ही 
कामदेवङ्गे हाय ये धनुप गिर पदता है, जिन्द सयोग से रव वर विवर 
भीह्ताय हो गया, जिनको भपरिमित मोहक र्पराश्चिके समन निरयो 
धौ निश्चल घमावियां मो टट जाती ह, उन तैलोक्यं विजयिनी, वनृक्तमः 
ववण्य-मटिव मायिका्यो के परामव का वर्णन कौन माया कवि करेगा ? कामदैव 
श्द यहां निम्नरिद्ि वथो को प्रक्ट करठा है 
कामदेव = १ काम्यदेव, वादित्र देदता वर्थात्‌ पति 
{ काम = काम्य, काम स्मरेच्टाकाम्येपु-यतेकायं घ ) 
> स्मर 
यत्रेन बनुबादक ने प्रस्तुठ गाया में उपमा का उन्टेख क्रिया है, शट्दु द 
उच्रे्षा । उत्तरार्धं का अथं यह्‌ होग-- 


१. वम्जारग्न, पृ० ४६१ य्रेजी टिप्पणो 
२. वारनर्वं वेनो बनन्दवै, 
दोदविखीकं कृटि। 
मृगुटी ले कामक वनु, 
चरं हये टि 1 सर्वमय 


वज्जान्ण्ण ३७१ 


मानँ ुन्दरी नै पठि-ल्पो कामदेव को जोत कटष्वना फटरादौ हए यह 
च्यंचकरेठो मी चेतामे साशात्‌ कामदेवको जकन को ममावनापएर 
कोई प्रतिविन्यं नरीह! 

कामदेव ये रूपकाटिशयोक्ति मान करभो अर्थकर सक्तौ ह । इसमे नायक 
का सर्वातिशायी टावय्य सूचित होता है । 'जिथिजण'दे नापिकाके रदितको 
ग्यंजना समव ह करयो उमीके (रतिके) दवाय समोगनयमर्मे कामदेव श्न 
परास्त द्रीना उचिन ह। दत प्रकार गाया मष्यदनान दाया नायक को कामदेव 
भौरनापिकाको रतिकेसरूपमेंप्रविष्टि्िकरीदहै) 


गाया कर्मांक ३३४ 


दादिमफनवं दे वेम्म एङ्केपक्खे य होड कसाय । 
जाव न वौभो रग्जद ता कि महुस्तणं कुण ॥ ३३४ ॥ 
रदरव नै मको पूरे व्पाष्फकोदटह\ प्रो° पटवन कदावित्‌ मका माव 
नेदौ समज्ञ सके, एकत द्वितीय चरण का ग्रेनो बनुवाद ब्रा रह्‌ गया मौर 
गाया को दटुरदता का उन्म भौ करना पडा ।› उन्होने केवर धीय" मेषटेपका 
सरिन् सौकार कथा है परन्तु "वयल" मे भौ षेय ह १ 
एक्क मिपक्वमि= १. एक पन्ने (एक मोर) 
२. एक पाख र्मे ( पन्द्रह दिरनोर्मे) 
पूरा व्यं इमप्रकरार्‌ होगा 
जद दाहम फक ( मनर ) जद प्रर दिर्तोकाहोत। हं तर उमकास्वाद 
करसेरारह्वाह। 
जब वक दौज खार नदी दहो जता तवव्कक्य उपमे माधुयं मावाहै>्खमी 
भ्क्रार जव प्रेम एङ्प्रननाय (नायक मौर नापिक्ामे षे क्िो एकूर्मेहीस्पिव) 
गवाह दव कट होऽ ह । जद क दूमया प्रेमौ अनुरक्त नही हो जादा चद चक 
वेया उयते आनन्द माता? 
गाया कमक २६९. 
जइ वच्वपि वच्च घमं भंव गहिञो य कुप्पमे को । 
पठमचियसो मुच्चईजो जीवद तुह विभोए्ण 1 ३६९॥ 


१. वज्जालगग, (अग्रे सक्तरण } पृ भद्‌ 


३७२ यृज्जाटग्ण 


यदि व्रजसि व्रज त्वमच्वले गृहीतश्च कुष्यसि कस्मात्‌ । 
भ्रथममेव स मुच्यते यो जीवति ठव वियोगेन 

रत्नदेव ने उत्तरार्धं की व्याख्या इस भकार की हं - 

भ्रथममेव स मुच्यते यस्तव वियोगे जीवति । महं तु न तयेति । अर्थात्‌ जौ 
तुम्हारे वियोग म जीवित रहवा है, वह्‌ प्रथम ही छोड दिया जा रहा है अर्वती 
नही हं । ईस व्याख्या में स्पष्ट नही है किं नायक के विरह मे कौन जीवित रहत ई, 
जितका परित्याग प्रथम ही क्रिया जा रहा है मौर जिसके समान नायिका नही है। 
अम्ेजी टिप्पणी मै दिखा है किदूस गायाके द्वितीयां काभाव स्पषटनदीहै। 
यदि हस गाथा को निम्निदिवे प्रसंग मं रखकर व्याख्या कर तो अस्पष्टता नी 
रह जायगी -- 

नायके प्रवात कौ यपि में उसकी विरह विभुर परेयती जै रोद" 
क्षलते दिने काटल्ती थी। इस बार जब वह्‌ पुन. प्रयाणोचत हृा तव प्रियवमा 
ने क्ट से मचल प्कद कर रोक लिया। प्रिया के इस वप्रत्याशित प्रतिरोध 
नायक को कुछ रोप आ गया । यह्‌ देलकर नायिका मे भाँवल छोड दिया भौर 
विनीत होकर धोली -- ॥ 

अर्य यदि तुग्र जते हो तो जायो, आंचल पकडे पर प्रीय षो कत 
हो? जोतुष्हारे वियोग सें ( प्रत्येक बार } जीवित रहता था, उ (धारौर } कौ 
ग पहले दौ ोढदेरहीहे। 


गाया कर्मांक ३७४ 
अज्ज चेय पत्थो उज्जागरओ जणस्त भञ्जेय 
अज्ञेय हटदीविजराइ्‌ गोकाइ तुहा || ३७४ ॥ 


तृह्‌ कए गथ तीर्थंया घाट ह। "गोलाई चदेाद' कौ छाया गोदावर्या तोर्थानि 
होन चाहिये । आासरासय सम तृह्‌ मणोहर । { पडमचरिउ, विद्याषर काण्ड } 


गाथा क्रमांक पर्य 
ए कुसमस्तरा तुह्‌ उज्ज्दिति मा भणसु मयण न ह मणिं । 
पिय विर्दृतावतविए मह दहियए परिखवंतस्स ।॥ ३९४॥ 


(ह कुषुमश्वरास्वव धष्यन्ते मा भण मदन न दुं मपितम्‌ । 
प्रिय विरहवापतप्ने ममहुदये प्कनिपत. ॥ ) 


वज्जारुण ३७३ 


इस भधा के द्वितीय पाद का गनुवाद शरोर पटव्तनने नहौक्ियाहै व 
उन्दनि ल्तिाहकि मामणघु मयणन ह मणि" काको संगत अयं नही 
निकरता है 1» सस्छुठ टीकाङ्ाए ने भी उसे उदृ् कर मव्याव्पाव ही छे दिया 
ह! इम सर्ध-सौकर्यक रिषे द्वितीय पाद का निन्नकिकिठ बन्द करते ह-- 

(है) मदन} मा भण, न खलु मणित मयेति देष 1 

जधत्‌ हे मदन, मत बोलो, क्या मैने पुमे नही कदा? 

मण का सामान्य अर्थं बोलना हं । बोठना क्षगडेकै चिए्भीदहो खक्वाह। 
सेरा जा दारक श्रायः रूढ कंर अपने सायो चे कटा है--ुञषतरे बोलना मत, 
नहो तो दहृ वरा हो नायेगा“ 1 इम दृष्टि हे गाया का निम्नटिक्िठ लवं टोगा-- 

हे मदन | मुञ्चते मत बोलो, क्या मनि तुमको ववाया सही कि ्रिफविपोग 
े संवस मेरे हृदय पर यदि पृष्प-बाण छोडोगे तो वे दग्य हो जागे ॥ 


गाया क्रमांक ३९७ 
सच्चं अर्म कोयंडवावडो संरणदहृत्तलक्छो सि } 
तख्णीचनंतलोणपुरमो जइ कणति सवाणं ॥ ३९७! 
{ सत्यमनङ्ग कोदण्डव्यापृठ शखभूठलक्योऽ्ति 
तरणीचल्लोवनपुर्दो यदि केतेपि सम्यानम्‌ ॥ ) 
भावार्थ--सरे मनगं ! सदि ठदभिधो कै चप नयनो के सम्भू वाण-~तन्ध्रानं 
कटोच जानें कितुप सच्छे कोदण्ड-वारो ( घनुर्र } हो शौर तुम्हार निशाना 
कमो नदी चूकठा 1 
इछ यं पर श्री पट्यर्बनका ग्तियह कि जदसर्वदा तण भोर उष्णो 
दोनो मान श्प से काम-वार्णो के र्कष्य वनते ह ठव दव कयन का कोई भवं नरी 
रद्‌ जाठा कि "यदि तण्णियों के चपॐ नयन्ते ॐ समञ्च घ्र-घन्वान करो वी” ˆ 
यादि ! कामदेव चो सदैव तरो के साथ तक्पियों को लक्ष्य बनावा रदा ई।२ 
यह्‌ याक्षेप बतुचित ह । याया मे धन, पुरत ओर कोण्डन्यापुत र्द 
श्यं-वियोप कै ममिग्यजकृ हैः । वनग घ काम कै निरवयवत्व एवं भदुरयव को 
भटीति के साय-साय कोदण्ड-ग्पापृति के अश्रा ( यविश्वा् ) ध्वनित्त होची 





३. वज्जालग्य, दरेजी टिप्पणी, १० ४८५ 1 
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३७४ वज्जालग्ग 


है। जो स्वय निरवयव है, वह कोदण्ड क्या उठयेया ? शृरतो यदि करोषि 
सन्वानः से अग्रत अनमिगमन व्यक्ते होता ह ६! कामदेव प्राय भनगता काला 
उठता है । वह अधृष्य होकर रमणियो पर पीछे ते प्रह्मर कर्ताहं! बहंउन 
कै सामे पढताही नही हं! मदृष्य होकर पाठे से शषर-नृष्टि करने वाला निवल 
शत्रु भी अजेय होताहं! गव कामके शयं का रदस्य उत्को बहप मौर 
उप्रतयक्षता में निहित है 1 विदवविजयिनी ठद्णियो के अमोघ नयन-्र उतत स्प 
हीन पर्‌ पृढत ही कक है ? यदि दरुणिया क समक्ष भ्रकट होकर भागे पे शर्सवान 
करने का दुस्साहस करे तो उस रूपवान्‌ को व कुतुहटवश भवय देगी 1 फलत 
अपाग दृष्टयो घे भापिद्ध होने के कारण उसका लदय चूक जायगा 1 भतएव कवि 
ने उते समु प्रत्यक्त होकर वाण-सन्धान करन की चुनौती दी है । इस मनोहर 
पद्मे रमणि के कुटिल कटाक्षो को अमोधता का सदट्दय-सवे्य प्रतिपादन 
किमा गया हे । शब्दों मे भद्भूत °्यजकता ह । 


गाया कमाक ४०० 


कहु सान सभकिज्जई्‌ जा सा नवणकल्िणिकोमला बाल्य 1 
कररुह्‌ तणु दिप्पती अकाल चघणभट्व॒वुणद्‌ ॥ ४०० ॥ 


(केयसान सस्मयतेयासा नवनलिनीकोमला बाला । 
करदह तनु स्पृशन्ती शकाले चघनमाद्रपद करोति ॥) 
--रःनदेवसम्मत षस्टरठ छाया 


भोर पवर्घन ते लिखा ह कि इस गाया कै तृतीयपादं "करर्ह तु छिम्पती" 
का भाव स्पष्ट नही है !+ रलदेव को सस्रत छाया उपर दौ गर्द ह । यह छाया 
अद्ध एव भावसवहन मँ निठान्त यमर्थ है। चिष्पती" वास्तव म कर्मणि प्रयोग 
हैः कतरि नहो ) हेमचद्र ने माव मोर कमे में कय प्रत्यय के टुक्‌ {कोपृ) कै साय 
साय स्पृश घातु के प्प" बदेग का उल्केल क्रया है-- 
स्पृशेरिखष्य 
--प्रा० व्याग, ४१२५७ 
कद्‌ टुघ विभक्तिक तृतीयान्त षद द । तणु भल्पायक है 1 इ दधसे 
तुत्रीय पाद को छाया इस प्रकार होगो-- 





१ नन्नालग्ग, अग्रेनो टिप्पणीं ० ४८७ 


वेरजल्ग्य ३७५ 


करदष्ठनु स्पृरपमाना 1 
अर्थान्‌ नाबुनो ठे जर दुई जती हई । 
यदिदम्‌ फो प वरिमकतिक सतम्यन्त पद मानं छो याका स्वल्प यह्‌ 
हो जायगा-- 
करस्वनो स्पृश्यमाना । 

ज्मतु नतरूनो वे दरीरमे दुई जती दईं । व छायाम तमु का अं एरर 

होया । धकार घण मद्व कौ व्यान्या यों हेगे-- 

१. सकाले घनमाद्रपदम्‌ = मकाल मे घना मादी 

२ सक्रारषन माद्रपदम्‌ =न कालना हृष्णम्ेपा विथन्ते यन्मिन्‌ 
ठादृश्च भद्रषदम्‌ अर्थात्‌ दिना कारे मेषो 

कामादौ 
गाषामें प्रेपसीके अग मादव का अत्रि्योक्तिणं वणन है। वह श्तनी 
सकमारभी कि नायक अगुन्योेभी स्पर्शकरते ढरदायाबयाकियदिकही 
मामन दू गये ठो रत रोते भममयमेंही भ्वोके माँदुमाये मादौक्रान्तावत 
उपम्थिव र देती थौ । विद्हके दाव्यदिनोमें प्रियाका धरकुमार्ता घौर 
भरमृणवराकी स्मृतिं नायके मादक ददय-पटल्को वार-वारक्रेदर्टीह) 

हर्ता दै 
मायार्य--पम वोन नलिनी के समान शोप ब्म वाटी प्रिपा का स्मरथ 
कर्यो नस्रेजो (दायरे) नासूर्नोमे ठनिकिद्धु जानै पर (दुई जतो हृद) अक्षाय 
मेष्टौ षना मादौ रपस्पिव कद दैठौ यौ (मयवाषटष्य मेषी के विनाहो मादौ 
उषस्वित कर देती थी) । 
नापरून रगजाने क्री याञ्का वृं स्वामाविक भौ सक्ती, हारौ का 
नायिका ठो जवर पृष्पगय्या पर करवर्दे टतौ थो तद उपकर स॒हैलिया को गचत करो 
परवुरियो दे ्तरोट लगने कामय होते रगछाथा 1 


गाया क्रमाक ४०२ 
क्टसान समछिच्दजा क्षा नोमासमोमियप्ररीरा। 
आपामिच्छद्‌ सष्ठ ज्य स सुष्सा समष्यत्ति ५८०२ 


१. हौ वदजीकं वारते, उत जनिरेहिकरौट।॥ 
युर स्मे गुशाव्रको, परिह यत्त रैट्‌ ॥ -~दिहारी सवतई 


३७६ वज्जाल्ग्ग्‌ 


(कयघान रस्मरयेतेया सा निश्वादशोपित्रश्रोरा। 
उादवास्यते भासा यावघ्र साखा समाप्यन्ते ॥५} 


--रलदेवसम्मद छया 


भरो पटवर्घन ते तृतीय चरण म सास्रा के स्यान पर धवासा कर दिया है। 
लग्रेजी बनुवाद मे खासा (वासा } का वर्धं छोड दिया गयाह। व्याल्यासक्र 
ष्पी में टिखा है-- 

जानासिज्जड सासा {४ ०056ए६ 

पुन तानाः को सराप्ताए या स्वाघवती के अर्यं म घक्ीटने का भयल क्रिया 
गयादहं।? 

उपर्युक्त दोनों व्याल्याकारो कौ सस्छरतं छायाए्‌ दोपदूरणं ह 1 द्विदीषाय कौ 
छाया इत प्रकार को जानी चाहिये- 


आश्वास्यते साशा यावन्न इवामा समाप्यन्ते 1 


सा्याका भ्य है वाशा सित (आशया सहिता) 1 यदि वायापदरको र्म 
स्वत घ्रा का विदेपण मानें तो यह यं होणा-- 

नि ध्वा सोर (अपना या मेरा) सुखा देने पर भी जो मायाव्ठौ है, 

उका स्मरण वर्यो न करिया जाय । जव तक सानि समाप्त नही हो जाती ठव त्क 
(बपने या दूसरे को) आश्वासन दिया जावा 1 


यदिसागा पदको इवासा का विरोपण मानले वो अर्थं यह दोगा 


१; १ (1 जाय? 

जिसने निश्वासों घे शरीर सुखा डाला ह उसका स्मरण वयो न किया ज 
जव तक चाशा खदित सति ( इवास ) समाप नदी हो जातौ तव वक भआदवाप्न 
दिया जावा ह 1 


दस मयं के अनुखार सस्त दाया मेँ खाया के स्यान प्रर साधा पदमा! 

यदि चषहतोस्रास्राकौ छाया साय्रार मानकर यह्‌ गयं कर तं-- 

उस सारा ( अश्ुयुक्त } विरहिणी को तव ठक आदवामन दिया जावा है 
जव ठक सातिं समाप्त नही हो जाती, वह्‌ मर नही जाती व 


१ वज्जान्ग्ग, अग्रज टिप्पणी, पृ० ४८८१ 
२ न दीर्घाुस्वारात-- प्रा व्या २।९२९्‌ से द्ित्वामाव परादान 
बथुभि रदित अर्यात्ि अधू-षदिि 


वज्जालमग २७७ 


गाया क्रमाक्‌ ४१६ 


तिल्य विद्य विवयैयकचुय सेयमिननव्वम्‌ \ 

पडित्रियण अरहृती दई ककिक्ण मा ठनमिया ] ४१६] 

(तिरक विलय विपरीत कञ्चुक स्ददमिन्न सर्वाद्धम ! 

श्रदिवचनमलममान दूतो क्लयिल्धा मा हमिठा))) 
--शीपटव्घंनमम्मठ मन्त टार 


ग्ेजी थनुवाद, विवरौय को दित्ररौय तया सेपभिन्न को तेपभिप्रं मानकर 
क्रियागयाहं) इन पदो को टुप्तविमक्तिकं मानना बावध्यक नदी ह । श्विवर,प- 
कल्वुपर' बौर "सयमिन्नततष्वमः पमस्ठं पद है । दर्द अवद्य ट्‌तविमक्तिकत पद 
है। शस्छठ टाया दवी कै स्यान प्रर दूतौ दोना चापे । वभ्ेनी यनुषादक 
ने धूर्व म ्रस्न को यनादद्यक श्रकत्यनाक ह! प्रविविचनथद नायिश्चक 
दवाय पे गये प्रधनं कै उत्तरको थोरनदी, गायका दिपे गमे उत्तरया 
सन्देशकौ मोर दगिठ क्ता) विल्यकी छाया वेवरने विलय गतम 
कोहि, जितने उक्त पदका अय पूूचिठ हौठाहै। श्रो पटव्ंनको ददद 
सा प्रमोग बु वटपलासारग्वाह\* उक्तेशदकी श्याद्या वहूप्रोहि मानं 
करक्र-- 

व्विखय = विणदठ लय" सश्ट्यार यस्य, सद्केपोऽच मरगनावा 1 

* र्यात्‌ जिसरौ सलगता नहो दुक हं,जोनिटचृकाहं। 


गराया्ं--जिषका तिलक मिन याया, कंचुकी उत्तट गयी यौ भौर धरीर 
पमीनेये भर गयाथां उ द्ठौको देख क्र ( नायक का कौर) उत्तर(या 
मन्द } न पाती हुई वद ( नायिक्रा ) देष पडी । 


नेएयिक्राने समक्चलियाक्रिदूती नायकसे रमणक्रकीनो है, इोरिए्‌ 
ति्कमिटगया है, कंचुकी विपरीदहोगदह शरोरपमोमरेडेदरष्ो गया 
यौर मुहे नायक ने कथा सन्दे दिया ह--इते मौ उद्विनवावय नह कद (या 
सोच) पारदी दहै! अत उसकी दयापर नापिक्राको किंचित हधीया द्‌! 
यहदहुमौ य्यग्पकीदै, श्रमघ्रवा के नहो 1 





१ दजञ्जाटग्ण, (मगरेजी खस्करथ) १० ४९० गौर ३२८ इ 
२ सपो विना सर्पे साम्ये सौय्यव्रिके मठम्‌ । --मेि 


३७८ वज्जाटस 


गाथा क्रमांक ४१८ 


दूदसमागमसेउल्खयगि दरत्हसियसिचयघम्मिल्ले । 
थणजदणक्वोलणहक्छएहि नायासि जह्‌ पडिया ॥ ४१८ ॥ 


(दूति समागमस्वेदादङ्धिं ईषत््स्तसिचयकेशपाद 1 
स्तनजघनकपोलन वक्षत्॑ञातासि यथा पतिता 1) 
नायक कौ बनुनय करने के सिए गई हुई गौर उसके साच रमण करके लोट 
हई दूतौ कै भरति लिन्न नापिका की उक्ति ह । टीकाकारो ने सकय निम्नलिदिति 
अथं करिया है 
हि दूति । तुम्हारे अग समागम-जनित स्वेदसे बदरं हो गयेहै, वुम्हार 
कचपाश किचित्‌ खिमक गमा है, स्तन, जघन, ओर कपोलो प्र लगे नलो के क्षो 
हि्ञाठ होता है किं तुम (अाचरण से ) पतिड हौ चुको ह !* 
अटकल कौ बात तो बहुत दूर है, विदग्व नायिका प्रत्यक प्रमाण पाकर भी 
किमी के चरित्र इतना स्पष्ट लांछन मही लगाती ह 1 बत टीकाकारो दरा 
्रतिवादित उपयुक्त भयतच्व का वणन अवश्य हौ करक पा कर किया गया होगा । 
हम षते सहुदय-सवेद्य एव निगूढ व्यग्याथं समस्ते है \ प्रकट मं कुछ मरही 
है । वस्तुत यहां पडिया ( पतिता ) ओर समागम शब्दो मे शेय है-- 
पडिया = ( पतिता ) १ आचरण से पतित । 
२ भूमिपर गिरी हृई1 | 


समागम = १ सभोग 
२ भागमन, चलन क्रिया ( सम्यक्‌ लागम समागम ) 

अन्य शन्दों के अर्थं इस प्रकार है-- 

यणजरणकोकणदवखपए हि ~~ ९ स्डन, जयन्‌ अर कपोले पर ली नसी के 
क्षतो ( घावों) से1 

जि प्रकार स्वन, जयन गोर कपोल पर अकव नखो के प्ो वे 
रमणी का रमण-व्यापार सूचित होवा है, उषी प्रकार स्तन, जघन, कपोलं 
मौर नो पर रगे घावो ( चोटो } खे यह्‌ आशका भो हो सकी है किप 





१. रतनदेवहृत सस्छृत टका मौर प्रो ° पटवघंनकृत अप्रजी अनुवाद 
र॑ स्तन, जघन, कपोल गौर नलोके घावोसे 


वज्जाटमम ३७९ 


बैचारौ क्यौ गिर पडी होमी। यत्त तायिकाके वागैदच्य एवं गायाकं 
कम्य गृणोपं क़ रक्षा के लिए विदन्व वेच-उपयुक्त शयं के भदिरिक्तनिम्नलिधिव 
सामोन्यजन-प्राह्य, भकट यरय स्वीकार्यं ईै-- 

हे दूति! मेरे निकट ठक मानेमें जोस्वेद उलन हमा है, इसे वुम्दारे 
मग भोग गये ह, तुम्हारा केदपा योढा छिसक मया है, तुम्हरि स्ठ्ो, जनो, 
कपोल भौर र्वो प्र लगी चोटो सै (कठ = घाद या चोट) घै ज्ञावदो गया, 
कि जंघे तुमकटौ णिरप्दीही। 

गाया क्रमाक ४१९ 
इय रक्खमाण वि पड दूद्‌ न खज्जति दूदया सोए । 
अह एरिमी मवत्या गयाण बम्ह्‌ वत्ते जापा॥ ४८१९॥ 


(एव राक्षततानामपि स्फुट दूति न खाद्यन्ते दूविका लो । 
सचेदृदयकस्या  भत्ानोभिस्मक वदो जा ५) 


रत्नदेव मे केवल इसकी सस्व ्टावादी दहु, व्याश्या नहीकीटह। भरो 
पटवन मे खर्जति का मनुवाद तिचन्ते' क्रिया है! श्याद्यादमक टिप्पणी मँ 
भाया के माव की मस्पष्टवा का उतेव है भौर अत्रेजी नुदा को यनुमान प्र 
अवम्विव बाया गया है 1+ यदि गाथा को निम्नलिचिव प्रसद्खमेरवदेवो 
भयं स्वव स्पष्ट हो जायगा-- 

नाधिका ने नायक को मनाने के लिए जिम दूतीको मेज था, वह्‌ उघीके 
साय रमणं करके लौदी । कपोर्लो पर यिव घमोग-सूचक दन्दक्षव स्पष्ट रक्षि 
हो रहै ये । व विद्व नायिका खद रहस्य ठाढ गई । वह्‌ त्रिम स्दानृमूठि के 
स्वर मे व्यग्य क्वौ हृ कड्वो है-- 

वर्थ-हे दुवि 1 रादाछो के भो टोक़ मे दुवियौ इख रकार स्पष्ट नी साई 
जाती है । हमारे वश मेँ श्हने वाले ( हेविकाथो, दतियों } कौ दाय । भवे यह 
द्याह रई 1 अथवा द्वितोयार्य का यह्‌ मयं करट-- 

ह्म गपे हए ( गये गुजर, मूृवतुन्य या नष्टप्राय } ल्गौ के षय मँ रहकर 
सेरी ण्ठ्‌दशाहो गर्ह! 





१. ¶४€ 5९05 ० 106 हञ2 15 0 एल हणद्वाऽ डश 
वा100 15 एणलाङक ८०णादत्णत्ठ] वज्जेालग्य पृ* ४९१ 


३८० वज्जाटग्ग 


आदाय यहं है कि नायक ने रमण कामे तेरे कपोर्लोको इसप्रकार काट 
खाया दकि राक्षस भी सन्देशवादिका दुदियो को वसौ निर्दयठासे नही काटे 1 
मृक्े इसका खेद है कि मेरे भीन रह कर तेरी यह श्लोचनीय दशा हो गद है । 
शन्दायं--वञ्जति = लायन्ते, खाई जातो ह 1 
इय = एवम्‌, इस प्रकार 
फूड = स्फुट, स्पष्ट सा सचमुच, हिन्दो फर 


अह = भथवा, मव 
यम्ह वसे गयाण = यस्माक वदो गतानाम, हमारे वदा में गये हृए 
लोगोका। 


गयाण बम्ह्‌ वसे = गतानाम्‌ भस्माक वशे, हम गये हुए ( ये गुजर, 
नष्टप्राप } स्मो के जोन ॥ 


गाया क्रमाक ४२३ 


तुह सगमदोहलिणीद तीद सोहग्गविभियात्ताए । 
नवसियसरयाद्‌ देतो सुय देवा वि न हु पता ॥ ४२३ ॥ 


इसके नतुथंपाद का मर्थं अस्पष्ट ववाया गया है ( पृ० ५२८०४९२ ) 1 
रत्नदेव भौ मौन है । 


सथ-हे सुभग 1 भरचुर बनके कारण जिसको आद्या वड गी, जि 
तुम्हारे सगमको इच्छाथी मौर जो सैकडो मनौवियां कर रही ची, उवे देवा 
मो नी मिले। यादय यह टै कि धनवती नायिका घन के बछपर पूजाः 
बौर मनोतिया करे देववाओकी कृपाः से नायक का समागम प्राप्त कता 
चाहती धौ । परन्तु नायक का समागम देवानुकम्पा से साव्य नही चाः मठ 
नायिका कोरे कदम मो नही भिक, जो मनौविथां छेकर मनोरथ धूर्ग कर 
सके ॥ काम्य नायक-सम्प्राप्ठ देयारावना से जो लस्य होने के कारण नितन्ड 
रलम यी 1 अयवा दिवा वि नह वत्ता का ता भयं यह्‌ ह कि मनोवा कन 
चालये नायिका को सुराधिक लावण्या नायक का घमागभ तो इर रदा, तुच्छं 
देवता (जो देवन-परकाशन विशिष्ट होने पर भो सोौन्दर्यादिमे नायकषे दहु 
घटकरहै) गरी समोगायं नही प्रिले। इक्तमे नायक का देवाय व्य 
शालित्व व्यजिव होवा है ! यदि चतुं-पाद चं स्वि श्व देवा" को समस्त १ 


वज्जारग्ग ३८१ 


मानकर ुखद-देवा भयवा 'सुहृत-देवा ' यह छाया करे तो “मुल देने वाले देवता 
भी नही प्रलया समाते देवता भौ नही मिते'ेदो र्थेहौगै। ध्नदोनी 
धरयो मे प्रयमकरे भीतर यह्‌ म्यग्य निदितं क्रि नायक के समागमसौस्याभाव 
मे नापिका को देवता भी सृक्षनदे्के। 


छन्दार्थ-सोदण = सौभाग्यम्‌ ( सुममस्य भाव सोभाप्यम्‌ ) घन^प्राचु्, 
महृच्व पा दिश्य 
णवस्षिय--डपयाचितक = मनौठीः 


माथा क्रमाक ४९६० छ 


अमुणिय-पियम्ररणाएु वायसमडाविरीड धरिणी । 
रोवाविज्ञई गामो भणुदियह वद्धवेणीए्‌ ॥ ४६० ॥ 


मो काक, “उहयस्व मम सर्ता गमिष्यति" दस टीका-वावप को वन्यया 
समन्ञकर भ्रौ° पदवर्धन नै प्रस्तुत गावा में निम्नदिलिव टिष्थौ को ई-- 
५जिनके पति, भाई सौर यन्य सम्वन्धी प्रवास में रहते है, दे पिपा जवे 
कद्‌ को सीप भाते देवठी है तद उवे दुर उद! देतो है 1” उन्होने मापे टता 
है “कौ की उपत्तविति सौर उसे दुर उदा देते का भाव स्पष्टनही ह! कदाचिन 
कौएुकाभणागमन यद मूविठ करतार कि प्रेमो नही योदया सौर इसोरिये 
मटिखा उसे दुर उढः देती ई--'हे काक ! इर उड जाघ्नो, ईववर कटे मेराप्रेभी 
सौर. यापे \ कया ककन्दर्दनप्रे कतो मृत्यु का सूचक हं सौर क्या महि उदे 
अपद्ाुन सप्रशकर दूर उः देती ह ? परन्तु पुर्दवठीं भायामो चं टीकाकारके 
अनुमार कौडा वस्लभागमन^मूचक है या दत्लम कुशल-सिदेदक है ओर द्सलिय 
महरि उसक्ष स्वागत करना चाद्ती ह एव उसे मोजन श्रदान करटी ह ।*१३ 
उपर्युक्त दिप्पणो धरम-जेनिठ ह) “भो काक उद्टुमरव मम भर्ती गगिष्यतिः 
भ्सक्षयनमें विरहिणी के मनोगते जाद्लाद कास्पुरणह) इस कथन का यड 


१ भग श्रीमोनिवीर्ेच्छा ज्ानरवैराश्यङ्गोिपु 1 
माहारम्य्वर्ययलेयु धमे भक्षे च ना रवौ ॥ 
--मेदिनी 
२ देदीनामताला, ४२२)! 
३. धञ्जाटग्ग, ( अ्रेजी सरसरण } पृ० ५०० 


३८२ वज्जालस्य 


अभिप्राय नही हैक कौज अमग्ठ को सवना देता है--इश्थ्िं लिर्पराख्षे 
देखते ही इडा लेकर उडाने गती है । जब कौमा गृहु-धिवर प्र वैठकट बो 
लगता है छव उसे बडा शकुन माना जाता ह ! परदेशी भिष के पव पर पअतिक्षण 
अरिं विष्ये वैडी व्ययात्ुर विरहिणो तो यही समक्तो है कि मेरा प्रवासी अव 
अवद्य घर भा जायगा 1 वह उषे सादर उडकरट प्रिम तकृ अपना सन्देश पटूंवाते 
है) प्राचीन कोन्यो भौर लोकगीवों मे पदेव दलकमागमननिदेदक काके 
चथन मिलते ह । मीष्वामो दुरघोदाघरजी के निम्नलिदि् पदमे कोए को देब 
कर माता कोशत्या के शकुन मनने का वर्णन है-- 


वैडी सगुन मंनावति माता 1 

करिह मेरे बाल कुषल घर, कहु काग फरि बाता 1 
हूघ-भात कौ दोनी दही, सोने चोच महेहौ । 
जब पिय-सदित विलोकिं नयन भरि, साम॒ लपन उर रदौ । 
अवधि समोपए जानि जननो जिय, अति मातुर्‌ अकुकानौ । 
गनक वोकाई पार्ये परि पूजति, प्रम मगन मृदु-वानो ॥ 
तेहि मवसर कोड भरत निक्टते, समाचार ऊ मायौ 1 
प्रभु मागमन सुनत चुलसौ, मनो मोन मरत जख पायौ ॥ 


रतनक्तन कौ विरहिणी नामत ने उत सन्देश-वाहक के स्प मे देवा ह~ 


पियसौ केह सदेषढा, हे भौरा हेंकाग। 
सिति विरहे जारि मुर, तेटिक पुपर हम्ह काग ॥ पमावत 


अपध्रश-कवि ने तो यहां ठक लिलाहैकि इर वियोगिनौ की्थाउडाहा 
रहो थो फर उधर से उपकाः प्रमो सदा दिाईं पड गया । कोए क। मागलिकता 
का इतना जीवित प्रमाण भौर क्या हो सक्ता है-- 


वायस उडावतिषए, चिय॒ दिद सहपत्ति। 

अद्धा वरया मर्हिहि गय, बद्धा पष्ट तदत्ति ॥। 
-रेमचनरहृव पराङत व्याकस्म 
माया मे मवस्यित 'गयुदिगह वदवेणोए" को आजेकना मे शरोषन 


लिलते है--““यह वणन उप कयन के सर्वया विपरोत है, लिक भनुसार रोपित 
पविकाओो को विरह को अवयि मे पना केश-षस्कार नही करना चाहिपे-- 


वज्जारग्ग ३८३ 


फ़्ोडा शरीर सत्कार समाजोत्मवदेनम्‌ । 
ह्य परगृहे यान च्यजेत्‌ भोपिवभनृका ॥१ 
यदा विदान्‌ भालोवक ने शोकमरापा-कवि फे चाय समुचित न्यायमही श्रिया 

ह । उपयुक्त एक में एक पविव आदं का निषूपण है बोर वाया गाङ 
प्रोपित्पतिङामो को उम प्रकार जीवच-यापन करना चादिये। उषम यदक्टा 
कहागया ह कि प्रोपित्पतिका्े उक्त प्रकार जीदन-यापन करती थौ । गाद 
म॑त्तघद, भार्पापतरती तथा वज्जालग के वटस्य पथो मं परकोपाके निन 
दहाभम प्रणय का उन्मूक्त मोर कटौ-कदी बीमत्स चिवणहै, वहू क्रिपस्पृतिम 
ममर्धिे है? कृवि लोकजीवन का यथायं दरष्टा ह। उदके चरथ टो धरातल पर 
हतै है । वदं समान को जैत देवा-सुनदय हे, वेषा हो चिपरिह कत्ता ह ! लोर 
जौवनं सर्वलोमावेन धर्भघे मनृापिठं नदौ होदा दै। सतः गाधो मे भनौविय 
नही दहै। घाजभो गौव परोपितपविकाये रममम घुदागिन सिमो फै पमान 
चै्ःमूपा धारणं करती ह । छरीर-सस्कार या प्रसरायन फा परित्याग केवल 
दिपवायें कशी ह । बहूव सी विदा केदल मागमे छिन्द्र दाठना वन्दक्ट 
देती ६, क्षरोर स्कार पृवंवत्‌ करती रहती ह ¦ 


गाया क्रमाक्‌ ५०० 
जौइतिय कौस चुक्रसि विचित्तकरणाई जाणमाणो वि । 
तद कद्‌ वि कुणसरु स्िग्ध जह्‌ सुक्क निच्चर हो& ॥ ५०० ॥ 
{ ज्यौतिपिक्र कि प्रमादयति विचिक्रङरयानि जानानोऽपि । 
तधा क्रुरुकयप्रपि दीघर यथा शुक्रो (शक्र) निन्ने (निश्चल) मवति ॥1 ) 
क्रिमौ ज्योविपी प्रर यासक्त दन्वको को उक्तिह। रिप्पो मं गुक्रके 
निश्चल होने का उ्योतिप-पञ्नोय धयं यजात काया गया ह (१० ५१५) ८ 
लिट सरन्दो के यर्थ द्रव प्रकार ई-- 
विचिघ्तकरण = १. विद्येष स्पसे चित्रा नक्षत्रकाकार्यया प्रमाद, दिनि क 
विर्भिन्न करण सज्नक माग । 
२. स्ति के विचित्र नान 


१. ष्ज्जारुण, { मग्रेजो सस्करण } १० ५०१ 
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स्कं गिच्चलं होई = १. शुक-ग्रह निश्चल हो जाय^ (पुर्लिय को नपुकलिग 
में परिणति), शु-ग्रद की स्थिति का निर्णय दहो! 


२. वीयं स्थिरहोया गमं रहजाय। 


मं--{ ज्योतिषपल्ल ) हे ज्योहिपी ! विदेय सूप से चित्रा नक्षत्र का कायं 
जानते हृए भी बयो चूक्ते हो? (यादिनिके विरभि्नकरण स्क भागक 
जानने हए भी क्यो चकते हो ) शोघ्र हौ कृ एेता करो जिसे शुक्र निष्चत हो 
जाय (या शुक्र फो स्थिति केसो है, इका निर्णय हौ जाय )। 

{ प्रणप-पक्ष ) हे उपोत्तिपो । रति के निविष मानो को जानठे हृ भी बो 
चूक्ते हौ? कुछ रेषा करो जिते वीर्यं स्थिर हो जाय ( गभं रह जाय)। 


गाया क्रमांक ५०१ 


विवरीए रइविव नक्छत्ताणं च उाणगहिपाणं । 
न पडड जटस्म विदू सुदरि चित्तद्विएु सक्र ॥ ५०१॥ 


{ िपरोते रविविम्बे (रतिवरिम्बे) नत्राणा (नलक्षवाना) च स्यानगृहीतानाम्‌ । 
न प्ति जलस्य द्िन्दु सुन्दरि वित्रास्य (चित्तस्ये) पूषे॥ 
--रशनदैवसम्मत संसृत टाया 


धोकाकारे ने नवत्ताण कौ प्रणय-पस्ोष टाया भवकषतानाम्‌ कौ है, जो 
मस्वाभाविक शद है । नक्दाठानाका प्रात सूप नहक्लया्णे सा णदक्षपा 
होना चाहिपे। वञ्जाटग्के अंग्रेजी संस्करणके पृ०५१४१र दस पय 
शृद्धारपकीय मौर उ्योतिष-पक्षीयदोर्नो अयो कौ सस्पष्टवा का उन्टेल ६1 
मस्हृठ टोकामें श्क्गार-पञ के कुछ वन्द्यं इस प्रकार है- 

जलस्य = वो्॑स्य 
धके ~यो 

चम्नतु जट का वोयं अपं लारोप्िहै। जलमोर शुककां एकी भप 

हृ करने पर पृनष्कि होगो । बत दिष्ट धर्म्यो को व्याच्या दख शार कर 


१. मयोषया मे बयोवृद ज्योति पण गोपोशन्व शषा ठे मनूनार विनासे 
जनि पर्‌ भु निदवट एवं जल्वृषषारकहोदाह। 


दज्जालग्य ३८५ 


विवरोए रइदिव १. विपरीते रविरम्ये = मूं -मण्डल के भविदूर होमे पर 
( ज्योतिप~पर ) 
विपरीते रविद्धिम्बे =योतरिके विपरीत होने पर 
३ विवृतेरतिदिम्वे = योनि कै विवृत या मनाव होने 
पर(येदोनो गयं शद्धारपछमे ह) 
मवखत्ताणं १. नलात्राणाम्‌ = नक्र्ध्रो का [ ज्मोिपनपछ) 
२ नृखाप्तानाम्‌ = तः+ मरस्य खम्‌ इन्दियमू भाताना 
श्रातानाम्‌ सर्यातु पृख्पेन्दिय भपवा च्गिकोभ्ात्र। 
३. मखार्वानाम्‌ ° न नर्वो घे मातं 
४. आत्ततखानाम्‌* = नख धारण कले वारी धिरो का 
टोण गहियाथ १. स्यानकटुदानाम्‌ = स्यानकात्‌ { मृन्‌ ) हवानाम्‌ 
अपहृदानाम्‌ सानीठाना वा भर्यान्‌ बने घर या स्यान 
से महत 
२. मानेन ्रहणीयानार्‌ = सम्मान घै ग्रहण करन योग्य 





१. ऋठोन्‌ ( प्राङृत ब्याकरण, १।१२६ } से नर वाच्कनु दठ्दमं स्वव 
श्छकारकेस्यान प्र भक्तारदो जाने परनशब्द( थमी) बनेगा 
२ घ शब्द गनेका्यक ह~ 
खमिन्दरिे पूरे क्षत्रे शून्ये दिन्दौ विहायनि। 
स्वेदने देवलोके शमण्यपि नपृ षकम्‌ ॥ मेदिनी 
मासका ्राहव सूप द--अत्त । ठीर्नो कासमास होनेषरखका न्तिहा 
जायगा { बाचार्य हेमचन्द्र कै अनुमार खमा मे बहूलायिकार कै कारण दीय 
खीर अदेश के अभावमें मो द्वि दोउ ई ( सूच २।९७ को वृत्ति) । 
३. सेवाद्धिषु { प्रह्ेच प्रका, ३।५७ } पे द्वित्व 
४. यहां प्राह्ठके स्वमावानुषार समामे बात शब्द का परनिपत्र हो 
गयाहेा 
५. दाण्‌ देगी शब्द हैं दे्षोनाममाल्य में इखका ब्वं मानदिया प्याह) 
पाइयसद्मदेण्मवकार ने मानबो मभिमानके म्यम द्रण व्पाटहै,जो 
ठीक नही दह । उक्त चन्द क्षा प्रयोग श्रद्िठ कटनेके दिए उनके माण 
भूव आवार्य हेमचन्द्र ने जो धाया दो है, उषे पठा चच्ा हं ङि उ्क्छरान्द 
का अर्थं सम्मान दै-- 
दध 
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३. मानेन मृदीठानाम्‌ = आदर छे गृहीत या प्रात 

४. गृहीत स्यानानाम्‌ = रविदन्य ({ भमन विष } के 
प्रहणक्रनेवाटी 

५. रतिवन्य मे वक्र१ 

६. यपे स्थान पर त्यिव, लपने स्यान शौ प्रह्ये 


वादे { ज्योतिप-पन्न )} 
जल = १. पानो 
२ जड, नोर { जरं मोक्षते नीरे 'हौवेरेऽ्यन्यवन्जहे 
मेदिनी )। 
दनु =. एकवुद 
२. वीयं 
चिप्तट्टिय ~=१. चि्रामे स्थित ( ज्योतिप-पक्ष) 
२ चित्त में स्यिव रहने वाला वर्या षम याप्य 
३. वित्तमें रहने षर 
गृद्र = १. थुक, वों 
२. धुष्क 
गापायं -( ज्पोतिप-प्ष ) हे सुन्दरि 1 जद रविमण्डल मपवे स्यान पए 
सवित नकर्यो के ्विबून रहा ६, दव शुकके विध्रानधव्र्े स्विवहने षर 
भीज्डक्ौयुर नरी षष्तीहं मर्पात्‌ वर्पानदीषोतीदहै। 
ज्यभूरयं, मद्र, बतु मादि दवारा नवर पोप्विहोवे्है ठव बटुनच् 
केह घौर (चटिनहौ होवो है ।२ वराहुमिरिर कै खनुमार पिव्ानधत्रम 


खो घ टन्टदनिं टायिञ्बन्तं ण यादि टद्यापं 1 

{मानो न नि्॑नाना यौरदितग्व न बाप्युटिप्रानाम्‌) 

हन्द मे ष्टाग मो स्यान छम्द धम्मन बे भयं मे प्रषन्वि ह । 

गिव बे ष्षटोय घयं का भापार पापदमदृम्हृषाय ह । 
१ टिदशाव्यंदै-वपरित। 

देदोनाममान, २1८५ 

=. सदिगुलदेदुपोष्ि भे दिदिकनरसिदिपद्रषाटये ब। 

मर्क नदिंनकारिदुटि दमण तिददं तिदिष॥ 


--दृदृष्पटिा, श्रवदयाप्ार ॥ 


वज्जाख्णग १८७ 


शकर संक्रमण वृषिकाखः है, परन्तु जव बद्‌ दष्ठ नदा में पदार्पण करता ह॑ हन 
पौढाकारक्‌ एवं जवृ्टिनिसेपक हौ नाता ई ।* 

द्वितो मर्थं ( शरगार-पक्च ) १ वरुन्दरि 1 पुव्येद्िप के निकट पेषी (भात) 
हई मोर सम्मानधूरवक ग्रहण करे योग्य ( अथवा भादर से उपतनयर ) युवत्यो 
क्षौ विवृत ( मनावृत } योनि मँ प्रणय (याकाम विक्र) केयुष्कहौ जानक 
दिधामें नीरस मनुष्य का वीयं नदौ पढना ह ( थयवा जब वोयंको स्थिवि 
चित्तम होती ह तव उक्त योति में ज पृष्यको एक बृंद भो नही षतो ह )1 

२--(विपरीत रति को अवसा मेँ ) पृ्पेन्दिय को भ्रात एवे रतिबन्य 
( भासन विरीष } में ( पृष कौ बनता के कारण उसका ) स्यान ब्रहुण करते 
वाली महित्यभो की दिपरीते ( मौवी ) योनि मे उक्त समय नीरसपृष्पको एक 
वद सही पडती, जब वीयं क्षौ स्थिति चित्तम होवौ ह! 

३--जो ( आाधादार्थं } नखो को धरण करतो ह जो स्थान {श्या या 
अन्य स्यान } पर्‌ यक्र ( गदि } हो जाती है उन महिदाओं को दिपरोत योनि 
मे उस समय धानो को भो एक बद सही पडतो, भय प्रणय (या काम विकार) 
शुष्क ( रमहीन } है भता है ( भधवा जवर वोयं वित्त में त्विव हो नादा है }) 1 

भाश्य पहर कि जो स्वियौ अभमिमानवश गृह्‌ फरलैतो ह गौर च्ड-णद 
करने पर मघो घे धाव कट्‌ देती है उनको योनितरं वीर्यक़ौ कौन के, पानीको 
भी र्बुद नदी पढतीहै। 


गथा क्रमाक ५०२ 
उञ्ञ सो जोदचिओ विचित्तकरणाइ जाणमापो वि । 
गणि सपमार मे उदुद धूमो गणतस्स॥ ५०३ ॥ 
स णाया फो मस्पष्टता का उल्लेख का गया है { पृ० ५१५) 1 चप्रेनी 


टिपपणौ सें भष्टप्यापौ के “तमनिकनुक्थो पूवक द्भ सूत्र की उदुचृद् कर 
कहा ण्या हू "गाया में 'सणतस्स' को आवृत्ति के कारण ममानक्तुक्ठा नदी खद 





१ कौरव चिव्रकरा्ा हस्ते पाडा जलस्य च निरोप । 
कूषटछृदण्डयपीडा चित्रास्ये शोभना वृष्टिः 41 


~--वृह्महिता, युकाचाराघ्याय, ३० 
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गई है, बत व्याकरण के नियम का उल्लघन ह 1" यह मारेप अनुचित है ! 
गाधा के सस्त रूपान्तर का अन्वय इस प्रकार कौनिये-- 


विविच्रकरणनि जानानोऽपि स ज्योतिषिको दह्यताम्‌ । मे शतवारं गणविला 
गणयत धूम उत्तिष्ठति अथवा मे गणयित्वा शतवारं गणयत धूम उत्तिष्ठति 1 
द्वितीयार्थं की अवेक्षा होने पर उत्तरां का अन्वय दस श्रकार करना पठेगा-- 


श्वतवार गणयित्वा गणयतत मे प्रूम उत्तिष्ठति अथवा गणयित्वा शतवार्‌ 
गणयतर मे धूम उत्तिष्ठति । 


अष्टाव्यायी की कारिकावृत्ति मे उपयुक्त सूत्रस्य समानकतूकता का भाव 
स्पष्ट करते हुये भाचायं वामन ते लिखा है-- 


समानकतुकयोरिति किम्‌ ? भुक्तवति ब्राह्मणे गच्छति देवदत्त । लपि 
समानकतुंक क्रियाभो मे क्तवा प्रद्यय का विधान क्यो किया गया ६ ।? उत्तर यहं 
ह कि सदि देखा न होता तो शु्तवति ब्राह्मणे गच्छति देवदत्त --इस वावय मेँ मी, 
जहौ भोजन भौर गमन क्रियाम के कर्ता पृथकपृथक्‌ है, मत प्रत्यय की परपक्ति 
हो जाती। 


अव दस सन्दमं मे प्रस्तुत गाया का मवलोकन कोजिये । हम पूर्वाय मौर 
उत्तरार्थं को दो स्वतन्त्र वाक्य मानते है, मरयोकरि एकवाभरयता की प्रकल्पना मे तद्‌ 
शब्द ( स ) निराकाक्ष रह जायगा मौर वाक्य दोष होगा । द्वितीय वाकयं 
गण्कटृत प्रयमगणन-व्यापार श्तवारोत्तर-गणन-व्यापार का पूर्ववर्ती है । भयवा 
एरवार गणन.व्यापार मूयोपणन-व्यापार का पूर्वता है । इन दोनो ग्यापाते का 
कृता एक टौ गणक ह, अत समानकत का मभाव नही है । यह पूर्वां गौर 
भौर उतरार्थ के घरथ-सम्बन्य का विवेचन कर केना मो अपरिहार्य है! विविष 
करणज्ञान ज्योतियक फा उकछृष्ट गुण है । अम््रित-गुण-विशिष्ट ज्यौविपक के गी 
भस्मो भवन क्रा कयन विज्ञेप देतु के बिना सगत है । थत व्यजना-व्यापारद्रा 
भूयोभूपोगणन व्यापार की प्रतीति मस्मीमवन-क्थनके हैतु-ल्पमे होती है। 
स रतीति से ज्पौहिपकत मोर गणक मे वादारय स्थापि हो जादा है 1 व दष्ट 
ते म्मीमदन भौर मूयोगणन--इ रोप व्यापार-परम्पय मे समानं कर्क 
विदद्ोठी ह! 


१. काव्यप्रकारा, सप्तम उस्लास 


दज्जारुग्न ३८९ 


ा्दा्प-- यूम = १. धूमकेतु, केतु { आप्टे }, प्रह विशेष ( पादय 
सदट्महण्णव ) 
२. क्रोध, देष, अप्रीति ( पाइयचदुमहण्णव } 
= मह्यम्‌, मेरे लिये ( ज्योतिप-पक्ष } 
२. भम, मेरे { श्टुगाद) 
सयवार = धवयार--यहाँ शठ चन्द संह्याबोधक नही, चक्लणया 
पौन" पुन्य बोधक हं । 
शाणतस्म' की पष्ठी तृतीया का मी मयं दैगी--क्वनचिद्‌ द्वितौयादे 
--परा० व्या० ३।१३४ 
सर्य --दिविघ्र कर्णो { दिन कफे उयोतिप प्रसिद्ध ग्यारह माग } को नाना 
हमा भी वहं ज्योतिषी भस्म हो जाय । मेरे लिये अनेक बार गिन कर पून गिनने' 
वति को धूमकेतु ही? याद माता ह । (मथवा मिनकट मनेक बार गिनने वाते को 
धूमषेतु ही याद याता है) 
याशय ट्‌ हैकरिज्योविषी की गणना के अनुसार मेरी कृण्टलीमें केतु श्रद्‌ 
हौ भरिष्ट है । अनेक बार पितेकर भौ वह इस भरष्ट ग्रहको हदा नही प्राया । 
देष निकमे ण्योविवी केः जलकर राव ही जाना चाहिये चा 1 
शोगरार-पक्ष--विचित्र करणो { रति कै भासन विशेष ) को जानता हमा मी 
वद्‌ ज्योचिपी भरम हो जाय । द्रत बार युन करके पुन भंयुन कएने वेके किप्‌ 
मेरे धुं उट नाव दै (शयीरर्मे माप लय जाती हई" क्रोष भा जादा) 
्रस्तुव यथं ग्यग्य ह 1 ज्योविपौ भोर गगन ग्यापार श्रतीकके शूप मेश्रयक्त 
होकर चक्त मर्धं की प्रीति करति ह । यह्‌ प्योतिपी के वारन्वार रमण तै सन्तुष्ट 
प्रणयिनी की वक्रमणिति है । शवूमो उदुद विपरोत लक्षणा-दरासा मानिक सन्तोय 
का भ्यगक ह । साित्य दर्पण में उदादत निम्नल्षिव श्लेकर्भे भी कुछयदौ 
मभिमा सकी है-- 
यत्कं सलि वाससो न॒ दखचिरे प्रैवेयकं नोज्ज्वलं, 
नो चक्रा पदिष्द्यतं न दनित्तं नैवात्ति कदिकरमदः । 


मे 


१. मूख मँ उद शव्द स्मरण का भं देता है । हिन्दी ते उठ्ना का सर्प स्मरण 
होना श्रमिद है 1 ग्याकट्य क छव प्राय. कहते है--ूत्र तो याद ह, उसकी 
वृत्ति वदी उठरहीह। 


३९० बज्जाङगग 


किन्त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्या प्रियो नान्यतो, 
दु निक्षिपतीति विध्वमियतामन्यामहे दु चितम्‌ । 


गाथा क्रमांक ५०४ 


३९ जई गणि पणोवि तुम विचित्तकरणेहि गणय सवितेसं । 
सुङघक्रमेण रियं न हु र्ग सोहणं होद॥ ५०४॥ 


सदि गणयति पुनरपि त्व विचित्रकरणंरगणय सविशेषम्‌ । 
शुक्रक्रमेण रहितं न खलु लग्न शोभनं भवति।। 


भरो° पटवर्धन ने लिला ह ““ज्योहिप पक्ष में शुत्रक्रमेण रहितम्‌" का अं 
स्पष्ट नही है ( १० ५१२ ) 1" शगार पश्च मे उन्होनि लग्ग" ( छन } का मय॑ 
मैथुन ( ८०118 ) क्रिया ह । मेरे विचार से उभयपक्ष मे उक्त दोनो शब्दो के 
मर्थं इस प्रकार ६ै-- 
क्घङ्कमेण रियं = १ शुक्र की गति कैः बिना { ज्योतिष पर ) 
२. वीयं वेदा के विना ( श्धमार पन्न) 
लग्ग = १, खगन, भूयं का किसी राशि में प्रवेश करने काकार 
या विवाहादि का मुहूतं { जयोतिष पक्ष ) 
द्‌. ल्गनया प्रीति ( श्ङ्गार-पक्ष ) 
करण = १. ज्योतिष प्रसिद्ध दिनके ११ माग 
कामशाष् प्रतिपादिठ धासन या बन्ध 
गणय =१. गिनो तनो 
२. मैयुन करो 1 यहां गिनने को क्रिया योर गणक 2५1 
मैयुन मोर मैथुनर्ता े प्रठीक के स्प मे गृह ६। 
गायाय--यदि भिनते हलो दिचित्र करो चेतुमभ विरे गणना श्तौ 
शूषकी गतिकेविनारन्न शुम नही होवा है] ( भर्यात्‌ जिस दाि बे पूं 
मवस्यिवे होने पर शुक यस्ठ रहवा है, उस्र विवाहादि व मृहुतं धुम नही ममा 
जावारै)। 
शगार-परा--यदि मुन करते हो लो दिदि रतिवन्धो वै विरोष यन 
करो । वोम ( वीय्रवेश } के धिना ( यर्या्‌ सरमोग ङे यिना) शटि 
{ ल्यन } धुम नद होती है । 


वञ्जालग ३९९ 


माया क्रमाक्र ५०७ 


अगारय न याणड न हु वुन्तई हत्यचित्तसचार 1 
द्य माइ कूडगणजो कहु जाणइ सूक्रमचार ॥ ५०७ ॥ 

मङद्धारकं न जानाति न खदु दुष्यति हस्तचिवरामचारम्‌ (हम्द वित्रमृचारम्‌) + 

इति माठ कूटगणक कय जानाति शुकधचारम्‌ ॥ 
दख भाया पर पह टिप्पणी है-- 

व कडागणहयल्छा 81601168 9 समार्य नं पाणड्‌ 13 10६ 
ताध्णा 

वराहपिहिर नै निम्पनिखित नतर मे मगल प्रह के सवार मौर उद प्रधत्त 
वतायै है-- 

चारोदया प्रस्ता श्रवणमघादिव्यदस्तभूरेषु । 
एकपदाख्विविराठाप्राजपित्येपु च॒ कुजस्य ॥ 
वृहत्महिवा, मौमाचाराव्याय, १२ 
गायार्ये-भरी मो, यह्‌ कूटगणक न तो मग ग्रह्‌ बौ जानता हैभोरनेयदह 
उसका हस्त एव चित्रा नक्षत्रा मेँ सक्रमण ^ ( गमन } ही समतता ६। शव युक्त 
प्रह का ( दृस्त मौर धिध्ानकष्घोमे) सचारवंने जनेगा? 

श गारपव~-ह्‌ कूट मयुर रि क्रिया { गार्य = मरत } नहा 
जानाहि मौर हायो का विचित्र सवार ( करिहस्ठर का विकितरिप्रयोग) मी 
नेह भमक्नठा । धरी मा, वठ्‌ कंसे रुक्त { वीर्यं ) का { योनि मं) सचार ( प्रवेश ) 
जनिमा ? 


द्म सन्दर म क्यपरकादा कै सक्षमोदलाष म उदृद निम्नदिखिव श्लोक 
दर्यनीय ६-~ 
करिहस्तेन सम्बाधे प्रविश्यान्ठर्बिलोटिते 1 
उपसपन्‌ ध्वज पुस साथनान्ठविराजते ॥ 
१ धुतरकादस्व सौर चित्राम सक्रमध्रहोने पर क्रम्य पीडा मौर जवृषटि 
होती है1 --{गाधा ५०१ कौ रिष्पणी) 
२ श्रिस्व कामं पस्य प्रविषादिव रोप बगुलि-मुदराहै, त्रिके द्रोदा कठिन 
यानि को शिथिल किया जावा दै~~ 
तर्जन्यनामिके युक्ते मध्यमा स्यादरिष्ृठा। 
करदिस्ठ  समूरिष्टः कामरस्तरविदारद ॥ 





३९२ वञ्जाटगग 


गाधा क्रमाक ५१२ 


सच्च जरए कुसो सरसुप्यन्न य लव्खसे वाहि । 
एय पुणो वि अग विल्ञ॒विडगेहि पत्नत्त' । ५१२॥ 


स्य ज्वरे कुदाल स्वरसोत्यन च लक्षपे व्याधिम । 
इद पुनरप्यद्ध वैय विद्धं प्रलपम्‌ ॥ 
--रल्नदेवसम्मत सष्छृत टाया 


भ्रो° पटवर्धनकृव अनुवाद इस श्रकार है-- 

हि वैय । तुम सचमुच ज्वर का निदान कणेमें कुशल हो। तुभ देवनेहो 
क्रिमेरारोगप्रेमके कारण उत्पन्न हमा है । मेरा यह शरीर ( केवसं } पिडण 
( वायभिढग नामक दवा } से स्वस्य होगा ({ अन्यायं-केवल भारक रीर 
का सयोगहोनेते दूर दहोगा)। 


उप्त र्थ नितान्त अनोचिल्यू्ं है, वरयोकरि यह नायक वैद्य के निसा 
उपस्थित होने धर रोण शय्या पर पदी व्याजरूणा परकीया नायिका क़ ध्लेय" 
गर्भित उक्ति है, सौर कोई विदण्ब तस्णी परिवार के समक्ष तनी उभ्मृक्त मापा 
मे मपने प्रच्छ प्रणय क्षा उद्घाटन नहो करती । पूर्वाधं के जुक्यन मेँ मोलापन 
भ्ेहीहौ, वह "वाकपन' नही है, जो किसी उकृष्ट काव्य का प्राण होढा ह। 
इष भोले घर्थं मे नायिका की विदण्पता नही, निलज्जठा का वीमस्स प्रदर्शन द । 
गाधा निविष्ट श्रत्त' शब्द! जो मर्थं टोकाकारोने दियाहै, वद 
अनुमान पर अवलम्बित है । श्रोपटवर्धन ने "पन्त" का अथ स्वरथ या उपचि 
लिख कर्‌ पुन उपे सस्रत प्रणष्ट से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया है, तो रल्देव 
ने उसका जथ 'ुननू'तनीतजातम्‌' दताया ह । दस्तुत यह कष्ट सक्ञानार्यक क्‌ 
से निष्पत्र हं । सिदधन्तकोमुदी को तत्वदोधिनो दीकामें "वा दा्तयान्ूर् 
स्पष्टचछसरज्ञता "इस पाणिनीय सूत्र द्वारा निपातित शत शब्दके सन्दमम 
निम्नित उतल्केव ह -- 
शपिमिल्मज्ञाया मारणतोपणनिनामनेपि्यक्त । 
पूवं कृदन्त प्रकरण 








१ प्रजी टिष्वभौ मे इम यायाकरे द्ितीयार्पेका माद बस्पष्ट धोद रिया 
पयाह! दण पृ० ५१९ 


वज्जाल्ग ३९३ 


अर्यात्‌ पितत सन्ञकरक्षप्‌ घातु मारण, तोषण भौर निशाम (श्रवण) 
भगु्त होता है । यज्ञीय प्रकरणम सरवनक्नपू का मारण बं षद! वव 
भ्रसगातरृखर पर्न { प्रत्त ) का उक्त अर्थो मेघे कोई भो भयं ठे सकते ह । 
शिलष्ट बदायं--सरमुष्यक्न = ( स्वरसोत्यवम्‌ }-- 
१--स्वरसेन\ स्वमावेमोतन्नम्‌ अथतिं स्वमाव 
वे उलन्न ( व्याविपक्ष) 
२--स्वकीयेन रसेन रागे व्रेम्णाबोतपन्नष्‌ 
अर्थात्‌ अपने प्रेम धि उत्पन्न । (प्रषयपक्ष) 
विग = व्यङ्गम्‌ १--( खण्डनीयम्‌ } खण्डन करे योग्य या नष्ट करते 
योग्य ( पादयपदटूमहष्णव } 
विहन १-विडग भर्थात्‌ वायभिडगं नामक भओपवर 
२्--विटाद्ध, जार (विट) काञय 
कन्नत्त = प्र्सम्‌, प्ररूपित, कथि या मारित, 
गाधा क्रा चिकित्सा पक्ष में प्रकट धयं यहं ६ै-- 
चैद्य । तुम णवर फै निदान मे सचभुच बुश हो लौर स्वभावत पत्पन्न 
हौ जाने वाक्ते रोग को देख रहे हो, वर्पोकि इ (रोग ) को पुन वायभिडमपत 
खण्डनीय ( नाश्य ) वाया ह । 
प्रणयपक्षीय गुप्ताय --वैच । तुम ज्र के निदान परं सचमुच भुशल हौ गोर 
अपन प्रेमघे उत्पन्न रोग कोलि कररटैषो, क्योकि इसकरोपुन विट 
{ उपपति ) के गगल छण्डनीय ( उपशाम्य } दतायाह। 
उपगु भवं *विजग" को एक पद मानकर किये गे है । पदि विद्र 
श्लेष न माने तो बयं एह होग-- 
यद्यपि यह्‌ तेग स्वााविक है ( पक्षान्तर मं-तुम्हारि प्रणय हे उतनन है } 
फिरिभी दस श्षरीरकौ विदो ( बायमिडगों }के द्वारामार्‌ डालागवा ह 
(श्रशप्त = मारित ) । मर्य पै व्यर्थ हौ दायमिढग लते खत मरौजारही ह! 





१ प्रयददुमदुष्णव 
# रसो गन्धरमे नके 1 


श््ञायादौ विवे वीर्ये तिक्तादौ दवराग्रयो ॥ 
मेदिनी 


३९४ वज्जाठरग्‌ 


यह्‌ यथं विगमः को समास-रहित पद मानकर कियागया हं! अद 
गाथा के उत्तरां कायो अर्थं करर-- 

चिकित्सा पक्ष~-यद्‌ गग फिर मी बायमिडगोसे सतुष्टहोग्रयाहं। 

प्रणय पक्ष-यह अग फिरभी दिट (प्रेमो) के जगोंसे सन्तुष्टहो१ 
है । भेत्‌ इस समय तुम्हारे मगो के स्परमात्र से सन्तुष्ट हो गया है । ` 
मं में "एय ( एवम्‌ }) का बन्वय भगः के साथ किया गमा हि, व्याधि 
साय नही । 


गाया क्रमाक ५१६ 


गहवदसुएण भणिय अउब्वविज्जत्तण हयासेण 1 
जेण पडजई्‌ पुक्कारय पि पन्नत्तियाण पि॥ ५१६॥ 
गृहपतिषुतेन मणितपूर्ववै्यक हतान 1 
येन प्रयुड ते पङ्कारय (पूत्ताररतम्‌) अपि प्रज्ञसिकानामपि ॥ 
--रल्तदेवकृव संस्कतं टा 
इमे किसी विलासी मृद्पविक्ुमार के विलक्षण वैयफ-शस्ो को कराम 
कावर्णन ह । प्यके चयं चरण र प्रयुक्त "न्नत्तिया' शब्द कौ व्यासा मे टि 
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हैकिष्स शन्दकानतो प्रकट बयं स्पष्ट हे ओर्‌ न गु । स्लदेव मोन द 

उन्होने एक प मरे “पत्नत्तिपाणः का मं श्राप्ठानामू" दिया है । मेरे विार 

श्रष्ट शारदो के अयं निम्नलिित ह-- 
कृ-पप्नततिया (पप्गत्तिया) = पचा स्विया, पण्य = पवा या पाच (ण 

प) तति राब्द का लयं पाष्यरृटुमदणव् 
__________--सनुषार स््ोह। 

१. समायै वा (२५९७) ष्म हैममूतर को वृत्तिदे धनुसारठ मा हवेते 
अनन्ठर स्वायिक क्‌ प्रत्यय जुदने पर पृण्णत्तिया या पप्र्तिपा शनः ; 
होगा । स््पथक ति छब्द प्राचोन दिन्दी सादित्य में विय, वीय, तिण 
दीकेस्पमेदेखाजा सक्ठा ई 

सुर विय नर्य नाग विय, थम षाहति सवकोय। 
गोद लि हूनधो किर, तुन्षो मो सु होय 


वज्जारग ३९५ 


ख~पनकत्तियाण (अर्तिदान भ्ज्प्तिशान वा) = प्रति मत्‌ उपदेश का दान 
या भरति स्क नैनयास्वका 
सान अथवा भूत्युदान (पर्ति 


ग-पणत्तियाण (आानसिकेम्य ) = चतुरय्यां षठो, ज्ञातिम्य अर्थात्‌ जानिरयो फे 
च्यिथा ज्ञान चपन श्रमणियौ के लिये 
(आ्तप्तिकाभ्य) 
भ-पण्णक्तियाण = पृनातियो या प्रपौमोके चि! 
पुक्कारय (पुरकारकम्‌) = १ पृष्षेद्दरिय या शिश्न (कारक = इन्दिय) 
२ बौपघ विशेप--दीका 
३ (पएत्कार) फक (ककार+क) यहां 
पूत्कार या पक का सभिप्राय गादू-टोन के 
निमित्त ममूत फूकने ठे ६॥ 
४ शृत्काररव मामक एव विशेष 
--पस्छृठ टीका 
विज्जत्तय = १ व्क शास 
२ पाण्डित्य या विचा 
गाधा पि (अपि) शन्ददोवारमायाह। यहाँ विभिच्च प्रमो के बनृ्ठार 
छख फे यरं निन्दा, वरिरैव गोर जववारण" ईै-- 
राया का वैद्यकं पक्षोय भर्थ- दृष्ट गृहपति कुमार ते अपूव वैचक शास्र 
बताया है निस्ते (वह) काडरप्ककाभी प्रयोग कराह मोर्‌ चपदेशदानकां 
मी (सयव मुद्युदान भी, मार मी दाल्वा है ) । 
उपदे न का वात्य यह मीहफि कानोके समप णक मारते एमय 
सवेत स्यलकौपूचनामो दे देता ह। मृत्युदान से यह्‌ भूचिव हता है करि प्रणयी 
चैध की एक-एक एक पर प्रेमिका के श्रा तदपने खगत है । 
भयवां उत्तार के निम्नलिलित अयं करट 
१ पृह्कार्य नामक मोषध का प्रयोग भी करता है भौर भरनतिदान (उपदेदयदान) 





१ पाश््यसदमहण्यव1 
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मो ( ययवामूपयु दानकाभो) बर्थात्तदवा भी देताहै भौरमारभरी 
दाच्ता ई1 
२ र्पिन्शास्वज्न मुनियो के लिय मो पुङ्कारय नामकजटीका हौ प्रोक्ररहा 
है (जनमन सचित्त वनस्पतियो के सेवन से विरत रहते ह ) 1 
शयद्धार पक्ष-दृष्ट गृहपति पुश्र ने भूवं विदा मताई है, जिससे वह पाप 
{या पचि) स्त्रियो के ल्यि भी पुस्पेन्दिय (चि) काप्रयोगकरताहै। 
अथवा द्वितीयां के निम्बठिित मयं करे-- , 
१ प्रपौत्रियोँकेल्एिभीक्तिगिकाभ्रयोग करता) 
यह कितौ देतो वृद्धा को उक्ति है जो गृहपति कुमार कौ गतिविधियों ष 
सन्तुष्ट है । 
२, छिगक प्रयोग भी करतां है (मोग) मौर उपदेदा भी देता है । 


गाथा क्रमाक ५१८ 


विज्जय अन्न वार मह्‌ जरओ सयरएण पत्तततो । 
जइ त नेच्छति दाउताकिदछासीविमा होउ॥ ५१८॥ 


चैदयान्य वार ममज्वर शतरपेण [धतरतेन) भ्ज्पत ॥ 
यदि तप्ेच्छघि दातु तत्‌ करि तक्रमपि (षडदोतिरपि) मा मवतु ॥ 
--रत्नदेवसम्मव स्कृ छापा 
चिक्त्सार्य भ्रमी वैध के उपस्वित होने पर कामज्वर्-पीटिवा नायिका की 
सब्यम्धोक्ति ६ । टकाकार रलनदेव सूरि फे गनुखार रिष्ट पदो के मयं निम्न 
लििर है-- 
सयरयेण = १ मौपघेनं 
२. शठस्य रतम 
छसो = १. छम्‌ 
२ दडशोति 
प्त्त^ का कुछ भो मर्यं नही दिया है 1 अत्रेजी अनुवाद मँ खौ उप्त म्प 
को स्वोकार क्या णया है ॥ प्रो पटवन रलदेव कौ व्याख्या म "स्यम्‌ 





१ पत्र्त दके भर्यकेकिये याया सख्या ५१२ का अवलोकन कौनिदे। 
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ओर "वधी › मे निदिव उक्ल नदी जोड स्के ह । दोनो रीकाकार्तौ नै 
शछयरयः कौ भप विशेष ववाया ह परन्तु व मौपय विरेप क्या, है--दषक 
पवानहीदि। यव नै उक्तं बयं को उपेन्ना न करके यन्य व्याख्या दे रहा हु-- 
सखमरयेण = १. शयस्य दृप्तस्य रयेण रजमा ठान्विक विमूत्या वैक भषिद 
ताश्रादि मस्मना वा ( पञ्धलाद खय दाणिरितयमरः ) हाप 
क़ धृट, जिका याशय ममूढ या याध्ेदोय भस्मदेहै। 
यह विदग्य नायिका कौ वक्रमणिति ह! 
२ सौ समोग। { द्खार-पक्ष ) 
ययव्रा सयका अयं स्व हं ( पादमसदमहण्यव } । इ प्रकार सयरयेण' का 
वमिप्राय खपने द्वारादौ हदं ममून व यायु्ेदीय मस्म ते ई ! रज्त-ुवर्थादि- 
म्नौ के सरायमाय प्नादनफूक वारी भूवो मी रोर्गोका उपवार दोवाहि। 
उपयुक्त सघरपि से उपचार गौर्‌ श्द्धार--दोनों पर्षो मे सम्पूणं गायाकेये 
षयं हगे-- 
उपधारपक्ष- वैच । बन्प वार मेया ज्वर हष कौ समू (या भायुरवेदीय 
भस्म या तुम्हरी ममूव या मस्म } सेमारागवाया (नष्टहोगयया) यदि 
पै नहीं दैना चाहते ठो करयामटाभी नही होमा (भिलिषा) 


शृद्धारवद--वय, मन्य वारमेराज्वर सौ समोर्योवे नष्टहौोगयाया, 
पदि उना नदौ देना चाहते चौ श्या छियाौ समोग भरी नही हषे ? 

भाव यह्‌ ह कि पदी दार नायिकया का कामज्वर नायक (रवय } केषी वार्‌ 
रमणक्षदनैदे दुर दे गणधा, इस वार दट्‌ चिपामी ( चौदहभ्म) ही बाह 
रहीहै) 


गाया क्रमाक ५२० 


मोत्तूण वालतत तदह य॒ वसीकरणमततर्तिहि । 
िदव्येटि मदम्मड तद्णो तर्षेण विज्जेण ॥ ५२० ॥ 


गाया बे सयद महम्मद यठ्रक्ले नकां वदृ करून रलदव ने कोड 
यर्यनही दिषादह। प्रो पटवधनने दृखकी छाया श्रद्यतेःकौह। उनके 
अनुसार हम्मटून्‌ का चातादेद है बीरद्वियाके बादि मे विमान “म* अ उप्तम 
है\ परन्तु भ्र उपनमठे स्पान परणक्ा प्रयोग अस्वाभाविक्‌ गोर नियम विन्द 
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है संमवहै, छिपि-कर्वामोने दम्प को मदम्मई लिख दियाहो। रहा 
समस्या मादिवर्ती मकर, क्योकि प्राव मे हम्मद क्रिया हौ होतो ई, महम्मद 
नटी । गाया पर अपृधंशाका प्रमाव मान कर इए समस्याका समाघात मन्य 
भ्कादघिमी हो खक्ताह। अपश्रयमें भ्रतिपेधार्यक अव्ययम के स्यान पर 
भ्रायमहोजाताह1 प्रतिष्पिकासोङेभ्रमादसे "म हम्मई' का भह्म्मई हो 
जाना निनान्त स्वाभाविक है । क्रिया का लट लोढर्थक ह { व्यस्ययश्च ४।४४७ } 1 
अब गाया का बर्थ दस प्रकार है-- 


इस तस्ण वय के द्वारा यह ष्णो बालातन्त्र ( स्व्रोरेगश्चास्र ) फो छोढ 
कर एते पोतसर्पपों ( पीली खरसो ) पे मत मारी जाय, जो वशोकरण कसे वलि 
मन्पर-तन्धो धै युक्तै (या वश्षोकरण कटने वाके भन्यो-त्वो कै साय पीव 
सर्पो घे मत मारौ जाय ) 1 

क्रिया का लढर्थ ( वर्तमानकष्लिक अर्य} मो प्राह्यह। कपी प्रीति^वए 
पीडिता बाला कौ चिकित्सा दाचातन्वरोक्त उपार्योवे हो रही थौ । न उक्षा ःभौ- 
साद-पक करने वाला तण वै -उपचारायं वुाया जाता था बर म उमकी 
व्याधि दूरहोरहीथी। दस रहत्य को जानने दारी सहलो की उक्ति है-- 

बारावन्धोक्त उपायोको छोड कर यहं वरूण वैद्यके द्वारा ठंमिमन्विि 
सपो नदी मारो जारदीहै ( घर्थात्‌ जिस उपाये व्यावि ोढेणो, षह 
नहीहोरहाह)1 
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अत्न च श्चह्‌ च्चिय मज्ज पियासाई परियं हिययं । 
नेहमुसयस्छयगे तुह सुरय विज्ज पडिटाई" ॥ ५२१ ॥ 
अन्न (मन्यत्‌) म रोचत एव, मम पिपासया (प्रियाशया) पूरित हदयम्‌ । 
स्नेदषुरता्रद्धं तव मुरत वैद प्रतिमाति ॥ 
--रलदेव सम्मत सस्त टाया 
यह्‌ भो जार के उपायं उपस्थित होने पर अनग-अरथोदिव कामिनी 
षौ उक्तिहं। पथ का उत्तरावं रलदेव-दारा बष्यास्या हं । उन्दोनि षद 
खयामातदीदहै। उमष्टायामे श्यन्ते कोई खमावना नदीं सूचित दोऽ है। 


१ द्म गाषाके उत्तरायंकाअनुवषदथो पटवघनने नोर्ह) 
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गजी अनुवादक भी श्छेय का निर्वाह कटने मे यक्षम है । उन्टेनि उत्तरां को 
भस्यप्टता को घोणा करवै हृए लिता हँ क नेदमुरय' का भ्यं कदाचिन्‌ खे 
परवुररतः हं 1 प्रणय-गन्त मे वन्न क्र व्याल्या जन्य ' करते हृएु उनका भमिमच 
कि यदा नपुसकं चिद्खं मन्यत्‌ शब्द पुदधिय अन्य कै अर्ये अयुक्त हु ।* 
इपर तिरष्ट एव दिष्ट गाया की व्याख्या यह्‌ है-- 
शब्दार्थं ( उपयारपश्च }--अन्न = धन्न ( गनाज } 


पियाषा = पाशा, प्या 
नैह ( न+इह } यहां नही, यह शम्द सष्केव 
से सीय ग्रषतमेलेल्िागयादहै। 
सुरम = सुष्टु रजञा्ति यस्मिन्‌ अर्थान्‌ घरल्ृक्त या मह्तिना 
यह्‌ शब्द विरहिभौ नाधिका के धारीरिफ 
संस्कारामाव-जनिवं माटिन्य का न्यक है 
न पटहा = ( न ्रतिमाति } नदौ जान पडती भर्यान्‌ खषा 
प्रता हौ महीं लगता ह 1 
शुरथ = (मु-जमू } सुन्दर पल र्यादि मपू या 
घापु्वेदौय मस्म । 
यल्छय ( यन्य }) यहां “य स्वाधिक “क कास्परह। अन्ल्यकरामयं 
है, बाद्रं। यद्‌ दैशी शव्द ह) 
प्रणय-पद्ल--बन्नं = अन्यत्‌ किमपि दस्तु, अन्य कोई वस्तु 1 
पियास (प्रियादा) = परिय को याश ({ चाह) \ 
मुरय ( मुस्य } = १.७विकू वेग 
( घुसत } = २. मैयुन 
पटिदाय (विभि) = ख्चता है, भच्छा खदा ह । 
नेह (स्मैद्‌) प्रम 
गायायं-{ चि्रिरघापन्न } हे वैच, युते अश्न नही दवता, सेरा हु दय ष्याम्‌ 
वै भरा! हय मनिनि (धूम भरे) यौरप्रम्वेददे ग्रं शरीरमें तुम्हे 
ममूद य्‌ बायुरेदीय सस्य क ववा नही रमठा ( 
शरपय-यक्न--हे वैय { वन्य कदं वश्तुष्व्तीह नही, मेतहृदय प्रियकी 


१. वज्नारग्ग, ( अग्रज सस्करण } पृ ५२१-५२द्‌ 


४०० वज्जलिग्य 


चाह (जाया, वृष्या) मराह। भरणयके प्रवेगसे मद्रंसग { योनि) 
सुम्हारा मैयुन श्चहा द 


गाया कमाक ५२द 


धुत्तीरयस्य कज्जे गहिराणि परोहृडाद वच्वतो । 
धम्मिय सुरगकाओ कुरयाण वि नवरि व्किहिसि।। ५२४॥ 
घत्तुरकस्य ( धूर्वीरवस्य } कायें गमीरान गृहुपश्चाद्धागान्‌ श्रन्‌ । 
धािक मुरद्धकात करु रवकेभ्योऽपि { कुः रतेभ्योऽपि ) केवल भ्रगिष्यसि ॥ 
श्रीपटवघंन-स्वी्ृत सक्कृत छटाष 


रल्देव ने घुरङ्धा, कुरथक भौर धत्तूर-तठीनो को पृष्मवाचक माना 
मौर्‌ उत्तरावं की व्याख्या रं लिखा ६- 

क--सुरद्गाका्ये कुरवकाण्यपि वुद्धिदिपि न प्राप्यसि । 

ख--सुरवकासे करुरवान्यपि न प्राप्स्यसि ( श्द्धारपक्त )। 

टीकाका श्य यह रहै-- 

क्षरे धाक, धतुरे कं सिषे धरके पोष्ठेके मार्मोमे मटक्ते ह्ये तुम सुणा 
कै लिप कुरवकं घे भी वचित रहोगे ( चूक जामाने ) । 

खगारपम--ूरवा-रत के लिव मटकते हए तुम मुरवक्ेल्पि बर्गो म 
वचित रहोगे ( सुरण = सुरव } 1 

ध्रेजी धनुवाद हस प्रकार है-- 

कृ-तुम सुरणक सौर कुरवक ये मो वचित रहोगे । 

ख--तुम सुरगक ( सुर ) ओरक्रुरत घे भो वेवित रहोगे । 

प्रथम ग्याख्पामें दोप यहहङ्ि पूर्वव में जब एक वार धामिककी त्र्या 
( भ्रमय} कषाप्रमोजन शूपतोरय" को बाया गयां है ठद उत्तरा्पमरे पुन 
धुर्या (जदि मूलमें मुरगकृ शम्ददै ) को प्रपोजनके स्पे उपन्यस्ठ श 
ममे हिर कुरव पे वचित रह जाने को च्चांकरना कोई अर्ब रणता 
है॥ माय हो पष्टःन्द "त्तोरय" दे घतम्यन्ठ “ज्येण का अन्वय कला तो 
स्वाभादिकष है परन्तु मुरगकाभो ठे उसको सम्बद करना व्याकुप्य दौ स्प 
शरषहल्नाहि। 

द्वितीय म्पात्वाये दोनों ्दोको भिन्न दिमच्छिया परह! प्मीश 
अदेमे रिप्वजा मे रिवा है 


वज्जालग्य ५०१ 


८ अण्णा 6०८! मुरगकाओो कुरयाठ वि (पृ० ५२३) पण्नु 
सदोपन नावश्यक ह । कुग्याघ' सौरं शुरमका्ो" मे घमानापरिकृख्य न होते 
ते कोई क्षठि नदी हं । भरव इष प्रकार कर 

मुरशकभो (मुरद्धकाव्‌) = १ मन्दर व्ण चे (रङ्ग = वणं, रग) 

२ गुन्दर थानन्द से (रङ्ग = शानन्द) 

गायाम कुग्पाणको यष्ट पचमोकाय्ंदेष्डोह। कृष्ठश्वद्रशुर्तक्ना 
व्िपरौत् मवं प्रकट करता ह ) सुरत क़ सायंकवा तत्पादि कौ बुत्मठामे हय ई । 
हरत (क = पृच्दौ, रत = रमण) ठो नगौ एव कठोर मूमि पर व्वपिवा्कै 
गरा श्गिमी वीह स्वान पटद्धिप कर द्निा जाता ह । अद प्रूसोगयाका यथं 
म प्रकार हो जायैग- 

उरे पुजारो, (पाक) धतूरे केति परक पौेगमीर (गहरे) मागो 
कमै हय धरम केवल कुरवो के सुन्दर भरणं चे भी वचिव रद जाओगे (बन्‌ 
नदर्‌ रग वारे कुरवक-पष्प भी वुद्टे नही भिर पा्थेने 1 केवल यदौ लाम इ 
मिणवि मिरेगा। पह्‌ग्यस्य हू] । 

शयद्धारपक्ष--मरै पुजारी, धूर्वाष्ठ धधूर्गा पा पिदग्य प्म कै छाय दमय} के 
पे घरकेपौषटेके ग्रे मागें पटक्ते हये तुम कुसो (पृष्व परकोजाते 
की वुस्मिति रवि} कै भानन्द से मो वनित रह जामोगे । 


पया कम ५३८ 
चदणवछिय दिदकचिपरवण दोहर सुपरिमाण । 
हद घरे सादीण मुसल धन्नाण मदिकाण॥ १३८॥ 
चप्रजी टिष्वणीः मे टिका है 
"चदणवरिय' {16 56088 ग 5 60दा255102 1ॐ 00िल्प 
५२८) थग्रेजौ अनुवाद मे (१० ३४९) "चदणवलिय' भौर 'दिदकविदपण” 
कख भी भयं नही दिया यया है । ग्पाद्यालक टिप्मगी मे यह्‌ उल्छल हई-~ 
“वया चन्दना यय लोहा या बन्य क्रोड पातु हु? 
उ षदो वे यवं ष्ठ प्रकार दै-- 
चदणवरिय = १, चदणण चदणक्टरेण वदिय रध्य रयाद्‌ चन्दनकीर्ष्टी 
डे निरिव (रविव) (बल = उयद्न होना, दविये पादयशदु- 
॥ 


४०२ बज्जालग्य 


मह्ण्णव) अहवा चदणणामचिज्जेण रयणेणा वलिय जिय 
अर्यात्‌ चन्दन नामक रल से जडा हमा 1 
२. चदणेण चल्विय अर्थात्‌ चन्दन षे चचिठ 1 यह्‌ बरं 
शयद्धपरपक्त मे ग्राह्य ह) विलासी ठष्ण वपने वो 
चन्दनलगाल्ेतेह। 
दिटकचिवधण = १. जिखका काची-दन्न दृढ ह 1 मृतक ङे विरे पर 
लगाया जाने वाा वल्याकार शोहूय काची कहलाता 
हण हिन्दी दये सेमकदते हे) 
२. जिसका गोलाकार यप्रमाग सुदृढ है (लिगिकेभप्र माग 
में गोलाई होती हं }। 
गाचार्य--वे महिलारये धन्य है, जिनके धर्मे चन्दनकी लकदीषि वना 
हमा, सुदृढ घेम ते युक्त, दीं एवं सुन्दर परिमाण (नाप) बाला मुल स्वाघीन 
(वशम) रहता ह । 
शद्गारपद~- वे महिराये चन्य है, जिनके घर में घन्दन-वविक (अर्या 
सुवासित), सुदृढ वलठयाकार ध्रमागर वाला, दीं मौर घुन्दर परिमाण वान 
गे स्वाधरोम (भपने यश्च में) रहवा है 1 
धम धयं में मखल चग का प्रतीक, वाचक नही 1 


गाया क्रमांक ५३९ 
योरगस्याद सुंदरकचोजुत्ताइ हति नियगेहे 1 
धप्नाण भहिलिमाण उक्वरघरिसाद मुसलं ।। ५२९५॥ 
रटनदेव नै "योरगच्याद्' का य्य शस्यूल दीर्घाणि" च्वि है, फिरमी भ्रौ 
प्वधंन ने पुनप्कति दोप (79८10198#} का उन्ठेव क्या हं (षृ० ५२ ९} पट्नु 
दिवा योर प्रकरण ने अनुसार यहां उक्त पद के मिन्न-भित्र मर्व है-- 
चोरमष्य = १ स्यूल (मोटा) बौर रम्बा (गुर) 

२ घोडे वजन का अर्त्‌ हन्का। यड गुर का मं वजन दै 
मातो वजन वाना मुमल कषटपद दोदा है। योर 
वधीं स्वन्प्क्रे वर्धे सूब प्रवरितहै। 
करव्यो मेदसी अर्यं ये व्योः शा प्रयोग हमा 


वेज्जारण ४०३ 


क्होवि गदु तुरगम कामु वि! थोटरट कटो वि द्विणार रासु वि ॥ 
--परमचरि, जुजाकढ, ६२१६६ 
मिव हर ङ्क सयलु दिणु, तुह विरहग्पिं क्रिलत 
थोडर जरू जिमि मच्छकिय, ठल्लोविस्ठि करति ।॥ 
--फमारपाल प्रतिवोष 
मायां प्ित्लहौ योढ्य दि, दसद घरि विषुदु। 
कजिय विदुड वि तुह, पटु वि गुरियछ दुदु ॥ 
--पावयपम्म दोहा 
ू्षन्य वर्णं इ कैस्थान्‌ पर्‌ उसके सजातीय टका हो नाना बस्वापाविक 
नही है! “पोरगास्य' के उपरक्त दोनों र्यो मे प्रपमर उप स्वि ग ग्रा ह जन 
र स्वस्थ एव बलवती हो 1 द्वितोय अयं कृशक्ाय महिला के प्रसग पं स्वीकायं 
गा। 
गायार्ध--घन्यमहिलाओ छे भपते प्रर्मे मौटे मौर म्बे (या थोढे वजन 
ाजे) सृन्द्‌ छह वलय (घेम) से गक गौर उद्र (गोली) फ भनृषूप मूषल 
स्वे है । 
शद्धा पक्त --घन्यमहिकार्भो के चर मेंमोदे गौर लम्वे (यायोडेकम्बे 
अर्यति छोटे) पुट्दर वल्याकार्‌ भग्रमाग वाचे भौर योनि के अनुषूप किंग सुतम 
गहै है। 
ष भध मे दद्खल कौर मुम क्रमश योनि भौर किष के प्रतीक दै 1 


मयां कमाकं ५४८ 


रज्जति नय कस्स व्रि रत्ता पसयच्छि न हु विरज्जति । 
दियर व्व चछया मदिद्रदोषा वि रज्जति ॥ ५४८ ॥ 


रज्यन्ते नैव कृ्तिश्रपि रक्ता रमृता न खदु विरव्यन्ते 
दिनकरकरा इव च्छा अदृष्टोपा गपि रज्यत्ति। 
-रलदेवसम्मत सक्ते छया 


शी प्टर्वनं ने बह भर्थं लिला ह-- 


“तुर अनुप्य क्रिस व्यक्ति से प्रम नही करते दं ! यदिवेग्रेपकरतेहतो 
कमी विरक्त नहो हते है । मुयदोचने ! वे दिना शपतेः क दोपदेतेहीप्रेम 


४०४ वज्जाटस्ग 


करने लगते ह ! इसल्यि वे उन मूर्य-किरणो के समान हँ जो रात कोने देखकर 
छालहोजातोहै (सायमौर श्राव किरणे प्राय ललुहो जातो है)" उपयु 
विशेयताये चतुर नदौ बतिकं भोके एव निव्कपट मनुष्य मं पाई जाती ह । बह भयं 
बात्ना्वरणवनज्जा' में सकृटित अन्य गायाजों मे वणित छेको के कुटिव स्वमाव 
कै सर्वंपा प्रविकरूल हं । भ्रसतुठ गाया के पूर्वं बौर समनन्ठर समृहीठ पचो म छे 
को 'दुराराह्म (दुराराघ्य), दुक्खाराहा (द खाराध्य) कह कर्‌ उनङ्गो कुषिल्ठाका 
इन शव्द मे वणन है-- 
रज्जावति न रज्ज हरति हिथय न देति नियहियय । 
छया भुयग्तरिसा उपिज्य परमृहा दोति॥ 
मरपात्‌ छेक परेम कराते है, करते नहीं, हृदय हरते है, भना हदय देते नही । 
कै मूजगके समान डेम कर प्राटुमूख षहो जाते है 1 घत उक्त मप्रनी धुबाः 
अमग्ठ है 1 छेक प्रति एव प्रकरण के अनुकूल बथं के निमित्त कतिपय 
पदो को व्याल्या ने किचित्‌ परिवर्तन करना पटेपा--विरज्जति (वि + र्ति = 
वि + रज्यन्ते) = विदोप अनुरक्त होते है । 
गदिद्दोषा (बदृषटदोषा ) = न दृष्टा नावनोक्निता दोषः रारे अर्पि 
जिन्होने रात्रि को नही देखा ह। भन्यपममें त 
दाब्दकोव्यास्या यों हो जायगी-- 
न दृष्टा दोषा दुुया वैः बर्पच्‌ मन्देन नै 
नही देखा ह 1 
विरज्जवि = वि (पि) = मो, रज्यति = मनुरक्त या शाल हो जरी दै 
यहा रष्व छाया नें "मपि रज्यन्ते" करना होगा । छेक-पसष मे विरज्यठि ॥॥ 
है-विरकत हो जतट) अत यथं करते समय "वि रण्बवि' को विरज्जवि पान 
होगा । 
माद मृगलोचने 1 देकजन दो पर नुरन नही होत, युद 
पभो विदेय अनुरकवे नहीहोठे। ठे र्रिकोन देवन वाली मो 
शिरे (रदिकर पृल्गि) सव (दतं) होजठोदहै, वेमे हौ देकृगन कोषय 
देणे गिनाविरन्टौजानेह। 
"बिददोना विरज्यति" मे रविश्र धोर्‌ दोधाबे स्मो सपार पट 4 
नादिकय स्दबहार सम्यरोपारम्क नमासोलि है । टेकते दोय द्नस्प कारणा 
भावम मो विरद म्पा ङे षर्व विभावना! 


वन्बारग्य ०५ 


गावा क्नप्राक्‌ ५५५ 
रत्नावति न र्हि देति यस्ोक् न दुर्या होति । 
अगुमनिणय त्ति एष्टि दुक्वारादा जु खेवा ॥ ५५० ॥ 
धो पटवयेन तै शुथविणय, फा दोक अयं देकर मो उ पर धविश्वाद प्रकट 
च्या ह! उनके अय श्ना समयन मेदिनी कोए का यह दाक् करवा ६-- 
वितयातु बलाया स्वी दिलाया श्रगढौ पृमान्‌। 
सषटृतदोका भे तृतीय चरप का "अमूपरमि नाप एषह" यह प्र उदधृ ह । 
व्री दिप्यभौ मे इस पाठ का यप म्वष्ट बताया गरया हं । पदि निम्ने 
वग सोरे वो एका वख भयं निस्ल स्क्हा -- 
श्यमुणमि" को अमु मि परिये । अपुषेः कशा मयं है-हेमसं । शि" 
भवि यावि (सष्छरठभपि)क्ा मपश्नश स्थर (देिये पद्यसदुमदगव) । 
कषनियादिकाप्रयोए पादपूत्ति के लिये होता ह । पडपरचरिष के निम्वसिदितर पथ 
मेषि काकाई भयं नहो है, वद्‌ केवर पादप के व्यि के धाय ६ै-~ 
ज पदम विणद्हो वि ह, ममिहि नयरे सुदपपरिक्रण्मो । 
ता होही नाहारो नियप्रा पु वण मनज्त 1) ८1१४९ 
अद उतरार्थ हा यह्‌ अथं कर सक्ते है- 
“रौ प्रतं ) इम समय जगत पे छेकन दुरा रध्य ह" (वह्‌) जनं लो ॥ 


गराचा क्रमाक्‌ ५५५ 
अतासत्ते वि पिएु बहिपयर नायर कुगिव्यायु । 
उद्धच्छि वैयणाद् वि नमति चरियाई वि गर्गो ॥ ५५५ ॥ 
ष्मक सच्छृत छाया यह दो ई ह~ 
अन्यासकतेऽपि श्रियेऽधिकतरमादर कृर्वीया । 
उर्ध्व चेदया अपि नमन्ति चर्त अपि गुणै ॥ 
पर्त तुचीयान्तं "ववया" फो बेदन्य शौर श्चरिमाह' को चरिदा के सम 
तिर गया ? श्चोपटदव्न के उनुनप्र यदू हिम श्दव्यय ह व्यौर उक्तं का माक 
दिलयुच स्पष्ट नटी ह ( पृ ५३४) 1 सस्छठ टोका मे उक्त रम्यो पर्‌ पदेव 
भका नहो दारा मया ह "चिवि वि रुपे का दिग्ब्विपं "विू ' 
अवध्य लिला ह ! उपयृक्त गाया डे द्वितीया की स्व छाया यो दो 


४०६ वज्जारम 


ऊर्ध्वा वेदनया अपि नमन्ति चर्याया अपि गुं । 
दन्दायं~वेदना = ज्ञान ( वेदना श्नानद्‌ खयो -मेदिनौ } 
चर्य= चयि 
ूर्बव्ती टकारो ने वेदनाकाभरयंदुलक्ियाहं1 
अथं विशाल लोचने 1 सन्य रमणो मे यापक्त होमे प्र भी प्रिय का भविक 
ठर भादर करन, भयोकि लोग॒ज्ञान से भो नुक जाते दै ( दिनग्र हो जते दह) 
मोर वरिवरिकेगुणोसेमो। 


गाधा किसी को विन्न बनाने केदोहतु दठाये गये दै-ज्ञान नौर 
चरि । नायिका क चरिि-गुण (भादर ) यक्त होने का सुक्चाव दिया प्या ई 


गाया क्रमांक ५६१ 


वण्णड्ूढा मुह्रसिया नेहविहूणा वि लग्गषए्‌ क्ठ | 
पच्छा करद वियार वर्हदूट॒यसारिसा वेसा ॥ ५६१ ॥ 
रल्देव मे द्वितीय चरण की ष्टायार्यो को है-- 
स्नेह विदीनापि लगति कण्टम्‌ । 
इसकी सष्ठ टीका यह्‌ है = “स्नेह विहीनापि सैलादिरहिना कष्ठे तानि 
गति, मतिर्सत्वात्तस्या ॥” गाया से वेद्या कौ तुलना चने कौ रोद षे की ग 
ह । टीकाक्षारने मर्यंहोछगमगटोकही दिया है परन्तु सरतष्टापा दोषन 
है । “नेह पिहूणा दिल्ग्गए्‌ कटः में “वि विरोष सूक भ्रस्ययहं जोवे्याम 1 
सार्थक दै, भयोकि यह परमरटिठ होने प्रमो गले हल्षट जाठीहै। चेमौ 
रोटी की स्थिति मिश्र है। “नेह विहीन { तैलादिरदिवं ) होने पर भी शठं 
श्गवाही है ष्ह यवयमे शमो" के दारा विहीन स्नेह हौनता भौर कष्टरणहा 
करा विरोय भूषित हो रहा ई । उस्ठे यह वपं निगल्वा हं किययपि लेदीग 
हने परचनेक्ो रोटीकोग्केमे नही लगना बािपे { या मटबना वां }, 
फिरिभीवहेरगटी दं । यह्‌ भ्न सनुमव विष्ट है! हष्य यह्‌हैकिषीया + 
स्गादेनेपरषनेकारोटा सरल्हय हमले के नीषे उठर जातो है, अटवी नरी 
§। उपर च्दुएव रीका वाष्प ठे स्पष्ट पष्ट होवा हैकि वगम षने रोगी 
अधं कदे सपय ण्वि" भो रिन्युरषोड्हो दिदा प्याह नेको सेनैवेमा 
मे मप कवते एपय "वि रग्गद्‌ कौ “विग्णए्‌" पुना होया-- 
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विलग्धए = विलगति अयत विदोपच्यसे ल्म जानी है 
(यामटकनाठीरहु) 
इन अयमेव" भपि का प्राक स्पनही ह । यह वि उपमगह। 


गाया कमार्‌ ५६२ 


सहई सोहा धणघायत्ताडण तह य॒ वाणसंवघ । 
वु.रिव्व पठरकुडिला वस्सा मृदीड सवहुद ॥ ५६२ ॥ 


सहत सलोमा ( सलोदा ) घनघावताडन तथा च वाणसम्बन्यम्‌ । 
सदश्िकेव श्रचुरकुटिजा वेश्या मुष्ट्या सवहति ॥ 
--रत्तदेवक्तम्मत सष्छृत छाया 
यहां बाण सरचना कै समय कंठोर धनाधात सहन करे वारी तदसौ भौर 
वैद्या क लुन्यता का दित शदो मं प्रिपादन है । सच्टृन-दीका मे सलोह" को 
उमपपयीप स्पास्या कर्‌ शेप षदो को छापा मात्रदेदो गई 1 श्रोपटयर्घनने 
स्ति्ट-पदो के निम्नरिसित मर्धं दिये है-- 
सोद = १--सलौमा ( वेश्या-पक } 
पलो ( सदरिका पक्त ) 
ध्रवायठाढण = १--धर्नो के आधातो की पीडा (सदशिका-पल) 
२्--समोगनन्य सुद्ढ निष्यीढन ( वेश्या-पण } 
बाणसंवंध = १--वाण का सम्बन्ध { सदशिक्ा-पक्न ) 
दे--लिग का कम्बन्य ( वेश्या-पक् } 
प्वरकुडिला = १--प्रचुरङुटिला ( सदर्िका-पध } 
इ--व्यवदार में कुटिरं ( वेदपा-पन } 
संबहुह = १--वेश्या केवल पूषा मारतीहै यापूमेषे 
जोती जाती ह । ( वेदया-पक्च } 
२-- ॥ 
महामु काभयंनतोधूषादहं यौटन संवद्ड का यय बिजिव होनाहो 
ह । हष दाण का अनियेय नदो, बहाये अयं ह । जंतरेजो अनुवादक ने कंदावित्‌ 
याक्रार सादय बै वर पर्‌ ही उत्तमा यठ्‌ भयं किया ह परन्तु श्केय मुल प्रनिततया 
भण शौर वाणं (वानि) षो छेद कल्पना यवक सुकर एव समोकन दै । 


॥ 01 व्ज्जाटग्ण 


शर्‌ कुद्िटा! का अर्यं परणं हं । सव उपयुक्त पदो कौ यथायं व्यास्या नोवेदो 
जारी है-- 
दागसखबघ = १--दाण (यर) कासम्बन्व वा वापुवां 
सम्दन्यो यस्य, यद्‌ वाटन का विरेयाह 
जो वाणो से सम्ब्ड है ( सदरिका-पम) 
स्~~वान (युष्या नीर) का सर्य 
(वेश्या-प्त ) 
पररकुटिटा = १--श्रचुर कुटिल ( सदयिका-पप ) 
२-पौर कुटिल यर्थान्‌ पौरजनो कै प्रति कुटि 
भ्यवहार करने वालो ( येदया-प् ) 
मुटोह (गृध्या मृषटेवा)= म्द्रौषे 
स (स्वम्‌) धन 
वहई= लेचेती ह ( वेदया-वक्ष) 
मुप सवद (मुष्टगा सवहदि) = मुद्रो मे बहन करतो है या मृदुट नं स्वौ 
है ( मर्पात्‌ वपनी पकडे रत्ती दहं) 
(नदचिका-पक् } 
गापाका वरं यह्‌ है-- 
जे हुक प्रचुर कुटिरा सदरिका ( मेदमो ) बाणो हे सम्बन्धिद, कटोर 
धनो फा धापा णवी है मोर उम दाण को यषनो पकड { मुटूटी ) मे रमी ई, 
दे हौ लोभयुन एव पौरजनो से कुटिल भ्यवहार करन वानी वेश्या ममौगगग्य 
टद सग निष्टो्न एव नोरन ( ष्क ) र्नो के समम का सहनक्रतो हैमो 
(वेद्यागामिर्योकौ ) मृदरीदेषनसजेल्ठोहं) 


गाया कमार ५६३ 
जाम पिय पिय पद एकव विज्खाईइत विय परित्त। 
होद यवरष्िमो ल्विय वेमामत्यो निणम्गि व्व ॥ ५६३ ॥ 


शमे वृण्रण्न भोर देरयमाद मे माम्यकावयंन ह टोकरा द 
श्रष्ृतकोत््कृतपाष्मप्रषरदाटै-- 








१ हैम पराहत म्याङ्रन, ३।२९ 


वञ्जारूग ४०९ 


यात प्रियं भिय भ्रति एक निर््रापयति तमेव प्रदीसम्‌ । 
मवत्यपरस्थित एव वेदयासार्थस्तृणाग्निरिव 1) 
इरा भरामर्थं छाया से वेश्यासा्ं मौर तृणाग्नि-दोनो पक्तौ हे सम्बद्ध भ्यं 
एवे देपजन्य चमतकाराविराय का सम्यक्‌ स्फुरण मव नही है । प्रो° पवर्धन 
को दको व्याख्या में पर्या्न अकं योर विक करना पटा है । उन्होने दिल 
पर्दोकेये मथंदिये है- 
त परितं चिय विज्जाइ = १--फुस कोयाग नैते हील्ग्ती है वैते ही 
एकके वाद दूसरे तृण को वृक्षादेठी दहै) 
( भग्निप् } 
२.--जैे ही उनमें प्रणय या आसक्तिकौ भाग 
लगती वैते टी एकके वाद दूषरे वैष्या- 
प्रेमो को नष्ट कर डालो ह । (केदया-पक्ष) 


"विज्जा" क्रिया कां वेश्या-वक्त मे कोई सगत भर्थ न बैठने के कारण उन्होने 
लिषा है-- 

त्र€ 7001 विन्ता 18 ए४८द्‌ पलार + पोर फटाकिकवत्णा १००४६ 
० 0684109 07 10 णठ, भर्यात्‌ यहां विज्ञा का आरोपित या ध्वनित 
अयंद्ै, नष्ट कर देना । रत्नदेव ने त चिय परलित्त' को त चिय भपलित्त' 
समक्न कर व्याध्या कौ है । परन्तु ये विलष्ट कल्पनां प्रकृत-पदी मेँ स्थित निग्र 
श्ठेपक्ोन समहन केकारणकी गर्ह । चित गााक्ी पस्छृत छाया इस 
प्रक्र होगी-- 

यात्र प्रिय प्रिय ( याठोऽप्रिय प्रियम्‌? } प्रति एक विध्यापयति (विध्यायाति) 
तदेव ( तमेव ) प्रदीप्तम्‌ ( प्रहिप्िम्‌ )1 

मवत परस्यित एव { मवत्यवरस्थित एद ) वेदयासार्थस्तृणाग्निरिव 11 

तृणानि वष्ट ये शविज्छयादः की छाया विष्यापयति पाड्यदमहण्णव 
१ श्राङत व्याकरणे सर्वर बहृलािकार घे यह्‌ प्रयोभ हिद ई। यपि 


एमौरमो कै परवात्‌ बके आने प्र प्राय सन्वि नहो होती है तथापि 
सष्ठ पे सोपे क्टेपायं शब्द निष्पद्न करेरमे कोद बाधानहोहि। 


५१० वज्जार्ग्ग 


कै लाघार धर दी गई ह । वस्तुत व्राचायं हेमचन्द्र के अनुसार वि उपसं पूर्वक 
इनघ्र्‌ घातु के संयुक्त वर्णं न्वः के स्थान पर ज्ञ होता है- 
इन्घौ स्"-हंम सूत्र, २८ 
पुन द्वित्व ( थनादौ दोषादेशयोद्धिसवम्‌--२ ! ८९) एव पूर्वावस्थित 
क्षकारफे स्यान पर जकार हो जाने द्िवीयतुययोष्परि शूं --२।९० ) फ 
अनन्तर "हस्व" सयोगे"--इ सूत्र से हस्वादेश करने पर विज्ञ तथा श्वराणा 
स्वरा" (५२३८ )- ईस सूत्र से दीर्घ॑त्वविघान करने पर विज्जा क्रिया 
निष्पत होगी, जिका मर्थ ह वुजञाना । भत "विज्ाई' को ( तृणाम्निपकत मे ) 
हेमचन्द्रसम्मत छाया श्वोन्धे' ह । अनेक विदान्‌ “विच्छद” की दाया विष्माति' 
करते है, भिस केवल रूपान्तर कहा जा घक्ता ह । शत चियः की, श्रौ पटवर्वन 
हत छाया “तमेव स्वीकार करने पर नपुसक तृण के साथ उका अन्वय कठिन 
हो जायगा 1 


एम्दा्य- विध्यापयति ( वोन्धे } = बुक्ता देठी हं ( वृणागिनि-पक्च ) 


विध्यायति = वि +घ्यायति, विन्न नटी करती है, वर्थात्‌ उपेक्षा करली है। 
यह वि उपसगं घमाव-योतक ह । ( वेरया-पश्ष ) 


एकम्‌ = केवलम्‌ 
र-परेट-एकोऽ्य केवलः घरे सद्या कलकोऽपदि्टयो 
--निकर्यं एण्ड 

परित्त र १्रदोत 


परनि, पूर्णतया लित या भामक्त (वेश्या-पकष) 
अवर्टिय = १-अपरस्थित, अन्य मे स्थिव, { तृणानि } 
२-अवरस्थितत, अघम जन मे स्थित अर्यात्‌ “ष ४\॥ 
मं मासक्त ( वेष्या-पघ } 
जारो पिय पिये प्‌ = इष्ट-इष्ट के प्रति गयां हरा ( वृणागिनि-पदा ) 1 वैश्यः 
पष में इसकी सस्टृठ छाया “जातोश्रिय प्रिय प्रहिः होप । 
इमका अर्य है-अप्िय प्रमी के प्रति ग्याहमा भ्रिकषोर 
इप्रियनदोर्नोके प्रि यया हभा। 
भावा्यं-चसे तृण भौ भाग दृ्ट-दष्ट ( प्रिय } तृण दे निकट जातौ है एष 
उस प्रज्जल्ठि मव्रदूयको तुरन्त बुसा देत्रीहै ( जच्तैद्धदुप्रा देडीदं 
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भौर जन्य वृणमें स्यिवहो जाठीहै (ल्गजाठीह) केही वेशया मृह 
अवारित प्रेमी कै निकट जाउादहै एव उमी पूर्वया मआमक्त घे पुष्पकौ 
ख्पेशषा ( यचिन्वन ) कण्वा ह वथा यवम येमे स्थिव हो नाडा है ( भवम 
भनुर्प्यी धे सम्बन्व जोड सेवा है ) 1 


गाथा करमाक ५६४ 
निम्मट्पवित्तहारा ॒बदहूखोटा पृरुडएण अगेण । 
खग्गलद्य व्व वेसा कोसेण विना न सवह्ह ॥ ५६४॥ 
निर्मरपवितहास {घारा) बहृलोमा (लेहा) पृरुक्विनाद्खेन 
खदृगर्तिकेव वैद्या कोरोन विना न सवहृद 
प्रस्तुठ गाया मे निवि ' घवहइ" का मयं रत्नदेव न “वसीनवति' ल्खा द} 
सस्व टीका पर लवरम्बिठ बप्रेडी अनुवाद इस प्रकार है-- 
तिस हार्‌ निम भौर पवित्र, जो प्रचुर छो्पुक्त दै, निके म 
पर्षि परिपूर्ण हं, जो कोश (धन) क दिनावर्मेन्दी हठी, वह्‌ वश्या 
एस छदगरतिक्ा के समान, जिसष़ी धारा निर्मल एव पवित्र, जो प्रचुर 
णौह-युक्त है, जो पूरको घे परिपूर्णं सी दिखाई देठी है ( प्रविफरिवं किरणो कै 
प्रकायातिरेके फेकारण ) गौरजो कोश (म्यान) के विनावर्मेनदी दोव है 
(यानियत्रिव नहीं होती है)! 
उपयुक्त बनतुवाद मे “त्वह क्रिया के साथ दलपूरवक अत्याचार क्रिया पया 
दै "ृलइएण यगणः का खद्गपकीय भयं, छसे तृतीया विमक्ति फो उपला 
केर दी गई है, नितान्त मसगद है । 
श्न्दा्थ-- सवद = १ सज्निठ ददी हैया सयार होती है ( पदयमद्‌- 
महण्णव ) 1 
२, वट्नकरती है याधारणक्खोहे। 
पुरएण गिण = १. पएलकरितनाद्धेन, पर्त अगो से ( वेदयापश्च } 
२ पुरम [दृश्‌ )+ क्त (ग) = पुलइय = दुष्ट, मव 
सोकर, देखे थये या अनावृद चग च ( खद्पक्न } 
प्रा्ृतमें दृश्‌ चातु भो वकस्पिक पुटय वादेश हौ जादा दहं ( हम सूत्र, 
५१८१ ) इस दृष से यवं यों होग-- 


५१२ वज्ज्यरुगग 


जते निर्म एव भिष्क्लक धारा वाली, प्रचुर लौहयुक्त खद्गल्तिङा 
( वल्वार } म्यान के विना, दिखाई पढने वलि ( नगे या अनावृत) गदे 
(युद्धम जने कै ल्य} खञ्जिठ नटी दोही हे ( यर्थात्‌ म्यानके सायदही 
जाठीहै) दवे ही निम एव पवित्र हारो वाटी, भ्रचुर्लोम-युक्त देया, धन- 
रावि ( कोद ) के दिना पुरङ्गि5 अरगो से (रमय बै लिये } ञ्जित { तंयार ) 
जह होतो ह ( मयवः द्रव्यराि के विना किसी को वहन ( घारण } नदी क्तौ 
स्थति गमीकार नहीं क्ती ह ) । 


गाया कमाक ५६६ 
न गणेद ख्ववत न कुलोण नेय च्वमपन। 
वेस्सा वाणरि-सरिसा जत्य फल तत्य सकम्‌ ॥ ५६६ ॥\ 
इसके पूर्वा को छाया योँदो गद है-- 
न गणयति स्पदन्त न कुनै मैव च्पमम्पनम्‌ 1 

यहा समानार्वकं “त्पवन्ठम्‌” मौर “स्पमम्प्नम्‌ण को उपस्थिति के काए्म 
पुनस्ते दोप भा जावा ह 1 शुद्ध टाया का स्वरूप यहं होगा 

नं गणयति रूपवन्त न कुलीन नेवाष्पमम्पनम्‌ ॥ 

(नेव सरूवसपन्न" मे सन्वावचामर्तीपविशोपा दहम्‌ + -इप वरचि सु 
शूरवस्वर-लोप के बनन्तर शनेयल्वसपन्न' पद निष््न होता है । प्रो पटवन तै 
पुनरक्तिके माजंनके लिमे यह समादना व्यक्तकीदहकरि शन गणे बह्ववठ 
पूव सवर्णं सन्धि कै प्रिणामस्वष्प दकारोत्तरवर्वी बकारकैर्टुत हो जाने षर्‌ 
भन मेड स्ववत' हो गया होमा 1 परन्तु ्राङ्त मं देवे प्रयोग दलम है ॥ पनि 
में मदश्य रेस प्रयोग भिनत ह ।२ माचायं हेमचन्द मे स्पष्ट उन्फेव क्रिया है 8 
इकार मौर उक्रार के पश्चात यदि क्रमश इकार मौर उकार नहीं भावा, की 
छन्य स्वर अत्राह तो मन्यिनटी होतो है-- 

न युवणंस्यास्वे-१।६ 

सायां --वश्या दानरी समान षहा फल ( लाम } होक ह वहां गधी 





१ भ्रात भकात, ५।१ 
१५ परेक्वचि 


-मोगास्यन स्यार, १।२६ 
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है। वहन स्पवान्‌ को गिनठी है, म वुलीन को भौरम कुष्प {गच्प 
सम्पन्न } फो । 


ग्राया क्रमाक ५७० 


सपत्तियाद्‌ कार गमेगु सुखहाड अप्ममुन्ए । 
देउलवादयपत्त तुद्रूणसीट  वदमट्ग्य ॥ ५७० ॥ 
शरो° पटवर्पन सम्मत छाया-- 
बालया काट गमय सुलमयात्पमूल्यया। 
देवकुखवाटकपत युटनक्षीमतिमदाघम्‌ ॥ 
रल्देव ने “सपृत्तिमः का भनुवाद "पतिका देकर शन्य दर््दोके धाय 
च्सकामी भावस्पष्टनही क्रियादै। काके दे पूत्रि घपत्रिकयात्व काल 
गमय" म्र उल्लेख से सूचित हाताहै ङि गायाम किमी दादाक प्रवि चसक 
दिवेष्ट का उपदेश है । परन्तु वश्या प्रकरण मे शस उपदेश कौ स्वरूपठ फोड़ 
विशेष पार्यकठा नदी ्रतीठ हाती है। देसी व्याश्या करना वेषेरे्मे तोर 
च्कनाहं। भोर पृटवर्वन नै दशानाममालाके सनूमार “तपत्तिमा' कौ देरी 
दयय्द घोधिव द्विया है गौर उभा घथं बालाया पिषप्यरीष्तरदियाह। शप्रिजी 
टित्वणी म पदा नदी कि 'देउलवादयपत्त' का अर्यं कदापित्‌ विन्वपव्र है । चा 
पटवर्घनष्व प्रेजी अनुवाद इस अकार है-- 
अपना समय पीपल के ¶त्तो (य दाला प्ली) चे विदठीदो वैर्ोक्रिं यट्‌ 
मुम एव म्प्य हं । दवमन्दिरोदान के वृक का पत्ता टूटन वाराभौर 
भति म्हा्धं होवा" ।" 
यदि गाथाम निविष्ट दुरट्ट्‌, बप्पमुत्लाए्‌, तुरण बौर बडमहग्ध 
विरैपर्णो पर रचित मृहमवाखे ध्यानदेंक्वा उपयुक्त बनुवाद कौ विखगतिरया 
स्वठ उभर बायेगी 1 पिप्पल्प्् क्षो बुरूमता मे जवना मोच्य हं उना 
उसकी म्र्पगूत्यता में नदी, वर्योकि ददा मेवद धिनापून्यमी प्राता 
जहा हं 1 जि तुदटरुणसोरता* { भगुरा } “ददल्वाढयपत्तः बौर हपत्तिपा भ 
में घम-पाथवय श्रिपादित करना कवि को समाष्ट है, वह क्या पिप्यलपत्र मे नहा 
है? देवमम्दिरकि म्ब्व होन क कारण क्सि वादिका दृक्ष मे मरि 





१ वज्जारग्न (ग्नेरो घस्कस्थ), पृण ३५४ पर मूल जग्रेजी 
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महार्घ॑वा का गुण नही बा जाता, अति पवित्रता अवश्य समव है । यदि कदाचिन्‌ 
कारण विक्ेप घे महाता मौ आं जाये तो भी मति-महार्घता अप्रमव 1 अत 
प्-पहार्घ॑ता का हैतु देवमन्दिरो्ान-सम्बन्व अपाक है । यदि गाधा में ¶त्त' 
का अर्यं पत्र { पत्ता) होता तो कवि उ फटने वाला" लिता श्ट वाला 
नही 1 यहा न तो पत्त" का मयं पत्र हे गौर न शसपत्तिया' का अथं पिप्पल-पत्र ! 
देवीनाममाला के साक्ष्य पर यदि श्पृत्तिया का मर्यं बा सुलम मठे हौ हो, 
प्रामः वाजारो मे बिकती नही, यदि कभी चिक्ती भी हतो मत्पय भूल्य नही 
होतो । अतएव उपयुक्त भ्यास्याये भ्रामक एव व्ययं हं ! वस्तुव "संप््तिया' 
एक पदही नदी है। भ्रमवश दो भिन्न षब्दो को एक समन्च लिया गया है-- 


१ स= स्वम्‌ २ पत्तिया = पर्तिपा = पात्री, पात्री का प्राकृतरूप सत्ती" 
होगा । स्वाधिक् क (य) जोढने पर “त्तिया" हो जायगा । स्वम्‌ कां है-- 
अपना सौर पात्री का अयं है--याली । पाथा के पूर्वां का धन्वय निम्नलिखित 
होगा- 

शुलटहाइ भष्पमुल्लाए पत्तिथाइ स कारू गमेषु । 
( सुखभवाल्यमूल्यया पाच्या स्व॒ काल गमय) 

'देउलवादयपत्त" का र्थं राजमवन का पात्र (बर्तन) है । वादय शब्द याँ 
वादिका नही, मवन के मं में भ्रपुक्त है । वज्जालग्ग को माषा पर मपशका 
भ्रमत प्रमावह। वहूतसौ गायाम मपश्च को विमक्तियोका निसक्रोच 
प्रयोग क्रिया गया ह 1 भव हम विवेच्य गाथाकोउसी प्रमाव-परिषि में रतत 
है! खपध्रशचमें भाय एक स्वर्‌ के स्यान पर दूरा स्वर हो जाता है (स्वणणा 
स्वरा प्रामोऽपभ्रशे) 1 इस रीति से भवन वाचक सस्रत वादो शब्द प्रङ्त ये 
वाड" भोर नपश मे वाड हो गया। पून स्वाथिक क प्रत्यय (य) सयुक्त होने 
पर बही वादय बय गया है ॥ श्राकृतत्वात्‌ किय ब्यत्यय के परिणामश्वल्प भी 
ष्वाडी' का वाड" होना समव ह। यद्यपि मेदिनी कोशन शटी वास्तुनो 
स्वियाम्‌" भौर हेमचनद्कृत अनेकार्थसग्रह मे "वाटी वास्तौ गुहोचयानुदुयो ' 
इत्यादि उल्लेखो के साक्ष्य पर कठा जा पक्ता ह कि सक्छ मेँ स्वरीकिग वाटी 
शब्द ह मवनवाचक्‌ ह, बाट शब्द नही । परन्तु ठेस वाठ नही है, सक्छ प्रन्थ- 
क्रो ने बाट शब्द का भो मवन के वरय प्रयोग किया ई-- 

इत्य यशोदा तमशेपशेखर मत्वा सुच स्नेहनिवद्धवोनुंप 1 
दृस्ते गृहोत्वा सहराममच्युत मीत्वा स्वधाट कृतवत्योदयम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत महापुराण, १०।११।२० 


वज्जान्गण १५ 


चार्य --मलम एव अत्य मूत्यवानो याल से (या पत्रिका = पत्तर षे) 
सपना एमय श्त दो । राजमवन प्रयुक्त होन वाते पा (वनन) ट्टे वादे भौर 
बहुत मून्यवान होत । 
ह धानी, पत्तर या पत्ता बपनी पलो रू प्रतीक ट आौर राजमवन का पाच 
चह्याका। 


गायां क्रमा ५७द्‌ 


मा जाणह्‌ मह्‌ सुहय वेस्साहियय समम्मणुत्लाव ] 
सेवाललिनत्तयत्यरस्सि पडणेण जएपिहिसि ॥ ५७६ ॥ 
मा जानीत मम सुभग वे्याहदय ममन्मनोल्लपम्‌ 


शवारलिपप्रस्वरषदृ पतनेन ज्ाघ्यसि 
--रलदेवघम्भव सष्छवे टाया 


ये्रेजी अनुवाद दम प्रकार है-- 

“यह्‌ मठ मोचो {पा विदवाप्र कणो) कि विश्वासपुक्त भम्पक्छ मापर्णो ठे 
प्रण मेरा वैश्याह्दय सुन्दर दै ! तुम यथने पवन वे जानोगी कि मद उष 
भरस्वर कै समानजो काले ठक चुका हे ।"” 

उपर्युक्त भयं स्त टोका धाधारप्रह मौर उक्षके मनृ्रार गाया 
किमी सेदपा को सम्धोधितको मई । यद थनुदाद करिता भी दणा में उवह 
एवं खम्वोप्रद नदो कदा जा स्कृठा। इष प्रकार भथ करने पर हद्रयका 
विषेण शमनमनो छाप" (अग्यक्त कषनयुक्च) मघ हो जाता ह, कथोकि 
वेद्मादृदय सुश्मविवाों शय अविकरण है, मुशन्षठ स्यू उल्लार्पो का नहीं| 
परो° पटववन ने हृदय क! ययं प्ु८्यर१ लिति हे जो ठक नहो हं। यहां दशका 
नर्य टतौ (7९२७१) है । 

हदय मानते वुद्टोरप्रोरपि नपुसकम्‌ ॥ मदिनी 
विवेच्य गाया का दुद छाया निम्नदिकिव ईै-- 
माः जानीत मम वृदं वेश्याहदय स्वमदनोन्टावम्‌ 1 
कवाररितप्रस्वसगदूतण वठनेन ज्ाप्यदि ५ 
मम्नण' का सय मदत (क्षम) ह--मम्मयो मवणरचा-- 
दे्ीनाममारा, ६।१४६ 
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उत्‌ उपसग युक्त लाव (ल्‌ + कतरि धन्‌) का अर्थं ह--उनाहने या काटे 
वाला । स्व शन्दे आल्मोय वाचक ह! (स्वमदनोल्लाव' की व्याष्या यह है 
स्वस्य स्वानुरक्तस्य जनस्य मदनोल्लाब कम~ विकार)च्छेदकम्‌ ) प्रस्तुत माया 
मे वेश्याकर भालगिन को ही जीवने का चरम-सौख्य समने वाले किसौ विलास 
रोष तरण को सचेत किया गया है । 

भायार्थ--स्वजनो (मियो) कौ काम वासना का उच्छेद (उपशमन) करन 
वालो, वेश्या को छाती भूच सुखद होगो--यह्‌ मत समक्षो । तुम भपने पतन हे 
जानोगे कि वह्‌ शंवार-लिप् प्र्तर के मान है । 


गायथा कर्मक ५७९ 
नहु कस्स वि देति घण अन्न देत पि तट्‌ निवारति । 
भत्या क्रि किविणत्था सत्यावत्था सुयति व्व ॥ ५७९॥ 
न खु कस्यापि ददति घनम ददतमपि तथा निवारयन्ति 
भां कि कृषणस्या शास्त्रावस्था श्नयन्त इव 
--रल्नदेवक्ृत सस्छत छाया 
श्री पटवर्घन न उपयुक्त छाया को गोरलचधा बताकर चतुर्थं चरण में गह 
परिवतंन किया है-- 
स्वस्याषस्था स्वपन्तीव--मौर पूरी माधा का जतुवाद यो किया है-- 
“वे स्वय किसी को घन नदी देते, देत इवे बन्य व्यक्ति को भी रोक दते 
ह, ठव क्या हम यह्‌ कह सकते है कि कृपणो के घन निरविन्त { भप मँ स्थित ) 
होकर रोते है ॥ विभिन दृष्टयो ते विचार करने प्र यह अनुवाद उबिव नदी 
प्रतीत होता । गायाम व्व (इवं) यातो उपमा द्योतक हो सकताहैया 
उशना चोतक 1 प्रश्नवाचक किम्‌ शब्द को उपस्थिति के कारण उत उक्षा 
द्योतक मानना सभव नही ह क्योकि समावना स्व्पत प्रनशून्य होतो हं । 
भ्न के माविर्भाव के साय ही उरकटैककोटिक सन्देहाप्मक सभावन श्याषार 
(ज्खेक्षाका हेतु) निरस्तो जाठा हं 1 “किम्‌ को वितकं योतकः माने 
पर भौ अर्थत सशय कौ ही उपलन्धि होती है। इस प्रकार संभावना स्वय 
सशय का विपय बन जावो हं । अत न्वः { इव } को उपमा-यीतक मानवा 
ही उचित है । म रप्नदेवङृत सक्त छयाकोही उपयुक्त एव अर्थपुण समक्षठा 
ह । श्री पटवर्षन उस अन्याख्यात छाया का अर्यं नह समञ्च सके । फच्त 4 
द्रूसरी छाया मढनी पडो 1 रत्वदेवृत सस्छरत छाया की व्याख्या इस प्रकार ह~ 


वञ्जारग ५१७ 


सन्दा्यं--उत्या { अर्था } = १-- उन 
२--मभिषेय, श्रनिपरा्य विषय 
सत्यावरथा { शास्तरदश्था } = शास्त मेँ बव॑स्ित, यह्‌ पद धर्यं 
का विशेषण है। 
क्िविणत्या { कपणल्याः } = छपण मे स्थित । 
मयति ( शूयन्ते } = सुने जति है । 
मावारव॑-छृपण क्रिमौ को भी घन नहो देते भोर मन्य दैत हषे ग्पक्तिको 
रोकदेनेहै। क्या उनके धन ( षण में त्वित घन ) धास्म मे मदस्विठं कान 
तस्व { अर्थं = भमिपेय, प्रतिपा्ततत्व } के समान पुने जाते ह ? 
माधय यह कि शस्य मे निस ज्ञान तच्च क वर्णन होताहै वह्‌ श्रुति 
क्त विष्य ई, चु मा सदः \ भे एप कत दुह्‌ पदत्वे ऋ वर्य ज बरप्य 
जाठाहै ठ सापान्म जन भो केवल सुगते ह । उप्त परम त्वे फा साक्षात्‌ 
घनुमव करने क्री ्मठा सव में नही रहती है, उसो प्रकार द्र्य कौ व्वा का 
विय वनते लिये श्प्णोकै पानधन रहता है। खपमोगन करके 
कारण वहू प्रत्यश दिखाई नही पता । उपयुक्तः अर्थं म श्व" को प्राकृतात्‌ 
श्षत्यावस्या" मे मन्व किया गया है । यदि किं किविणत्था 1 ( किं कृप्रगस्या. 
न्श्रुम्मिते पणे स्थिता } को एकपद माने तोभयशन प्वल्प यहहो 
जाय 
मानें करुत्सिट कृपण मे अकस्थिव अर्यं ( धन योर समिषेप या तत्व ) शस्व 
मे स्थिव रहकर सूने जति ह । 
उत्तराधंके ध्म वं मे व्व" वै उस्रक्षाश्रक्टहोठीह। यदिहमथ्वको 
धवधारण१+ के मयं में दद्रण करे तो पूरवो रलदेवृत स्ट छायः के धतुं 
चरण क! किचित्‌ परिवतित स्वरूप यह हो जाथगा-- 
शास्तावस्या श्रूयन्त एवं ॥ 


वरव उत्तरार्धं श्य यद गयं हग 





१. पाहयवदुमदण्णव मे प्रहृत सर्वत्व फ वधार पर ध्वःकोवाका रूपमाना 
ग्याह। वायं भेकः अर्यो र्मे भव्पारणभी एकह । मदिनी कोशम वा 
को उपमा काचक मानाशरयाह गौर यह्‌ बतायागर्थादहकि वहश्षब्द 
कैव वादेपूति के टिप प्रयु दीवा ह। 


४१८ वञ्जाटग्य 


क्या कृपण में बवस्थिव अर्थं { घन भौर ममिषेय या तत्त्व ) शास्य मे स्वित 
होकर केवल सुने जाते हँ । 
इस अर्थम न उपमा ह गौर न उपेक्षा} 


गाथा क्रमांक ५८५ 


देमि न कस्स वि जंपदइ उदारजणस्स विविहंसयणादं 1 
चाएण विणा वि नरे पुणो वि लच्छीद पम्मुक्ो ॥| ५८५ ॥ 


ददामि न कस्यापि वदति उदारजनस्य॒विविघरल्ानि 
त्यागेन विनापि नरः पुनरपि रम्या भ्रमुक्तः 
--रटनदेवकृत सक्त छाया 


रलदेव ने "उद्‌।र' का मथं उदार लिखा है । श्रौ पटवघंन ने उत्‌ + रार = 
उदुदरार = अदर अर्यात्‌ द्वारीन या दसि--यह भयं किंथाहं। बग्रजी 
अनुवाद इस श्रकार है--““कृषण, "गृहीनों को विविष रन दैवा है"--यह ही 
कहता है । परन्तु फिर भी दिना दिये मनुष्य घन द्वारा स्याय दिया जाता है।१ 


उपयुक्त अनुवाद से कृषयता के विग्रेत चरमोतकर्य कौ अविकल मवगति 
नही होती है षयोकि कार्य का व्यजक दानामाव है, जल्पनाभाव नह । बव रक्त 
जल्पन प्रिव मौनदावृत्व का मी साभक हो सकता है, वोकि उच्चाशय दाता 
सत्पात्रो को भ्ाजय-्व्य देकर भो मोन रहते है, ददो नही पोटते है । यदि 
ूर्वर्च्क्रान्त जल्पन-प्रहिेघ मेँ विषैयत्व मभीष्ट होता तो उत्तरां मे 'जन्पतेन 
विनापि" इत्यादि कहकर उसका बनुवाद क्रिया जाता । श^टयागेन विनापि--श्ष 
विरोघ कौ परिपूर्णता के रये पूर्वां मे त्यागामाव का प्रमुलतया प्रतिपादनं 
उचित ह । अन्यया दोनो गाचार्ो मे कोद सम्बन्व नहो रह जायेगा 1 मार्या का 
अथं यह है हषण कहता हस किसो भो उदार {श्रेष्ट = सत्पात्र ) व्यक्त को 
विध रत्न नही देता हं ॥ ( परन्तु } दान के दिना भो मनुष्यको ष्मो छोड 
देती हं! 


गाया क्रमांक ५८७ 


स्िरजाणुए निरत्तो उ हत्थेण खणणक्रुस्लेण 1 
कुदारेण य रियं कह उदो माणएु उययं ।॥ ५८७1 


४२० वज्जाखग्ग 


सर्योमें होने षार, दस भ्रत्य के व्यापक भरयोगो को भवो के निम्मलिलित 
उदाहरणो से भली-मांति समङ् सक्ते ह~ 


शौक या स्वमाव--रितिहा (क्रोधी स्वभाव वाला) 
चौकटा ( चौकने कै स्वमाव वाला ) 
वहा ( छात मारे की आदत वाला } 
रुल्चिहा ( ललची स्वमाव वाला } 
मैक धुरा ( धट के निकट रुने वात्र } 
निवास --कलकविहा { कलकत्ता तें रहने चाषा या कलकत्ता का निवातो } 
पुरवहा ( पूरव का निवापी ) 
उतरा { उत्तर का निवासी } 
भ्रवृत्ति -टोटकहा ( जादू-टोने में प्रवृत्ति बाला) 
टोनहा ( टोना करे वाला ) 
शचि गर्हा ( गुडे चि र्न वाला) 
भतहा ( मात में इचि रखने वाका } 
नैपुण्य --ढोलिहा ( ढोल वजाने मे निपुण } 
देलहा ( देखा फेंकने वाला ) 
भाचुयं --पएनिहा { जिसमें पानो बधिक ह ) 
ककरहा ( निसरमे ककण धिक हं } 
मोनहा ( जिसमें नमक धिक ह} 
पण्य ~-कपदहा ( कपडा जिसका विक्रेय या पष्य ह } 
वरतनहा { बर्तन जिसका विक्रेय याप्य ह) 
प्रहरण चिदा ( लाठी जिसका प्रहरण या हयियार है } 
तरवरिहा { चखार जिसका प्रहरण है } 
सस्करण--तेलदा { तेर से सस्कृत या तेर मेँ बनी वस्तु} 
नियोग --मितरिहा ( भवर नियुक्त } 
रक्षण --घट्हया ( धाटकारस्छक) 
पुल्यत्रा --मुरदहा (मुरदे के मान, ज मुरद्हा वैल } 
समुष्टि दुघा ( इष दे सृष्ट } 
स श्रत्यय का दर्थन बर्वाचीन प्राकृत व्याकरर्णो मे नष्ट होठा । पत्त "। 
मुल संस्कृत में पुरक्षित है-- 


वन्जालम ५२१ 


क्म्या बमयुत्वितुवयस --ब्टव्यापौ, ५।२।१३८ 
ठुन्दिदलिवटेमं --ष्टाष्यायी, ५।२।१३८ 
उपयु पूवो मे उल्टिछित म त्यय हौः हिन्दी ये हा हो गवा है । स्क 
छन्दिभ तै हौ अवी का तोलिहा शब्द बना पारि भी दस प्रत्यय 
यस्तित्व क्र पूर्णं परता है- 
वुष्ट्यदोहि भो -मोगलयान स्थाकरण, ५।८३ 
यह ठुण्डिम ( चष वाला } घ्ािमि ( शालि वाला ) भादि शदो को 
निष्पति बत गरईह। र्मे दष्राके बन्त्य स्वरका हस्वादेशं करने के 
पृश्रात हा भ्य का विधान करने पर दष्टा शान्द वेरा + सस्टृत प उसकी 
छपा तष्णावती है । षस्त छाया वे प्यक शब्द चिन्त्य ई । 


गाया माक ६०० 


कितधिमो ति कीस कमव फिन शमो घन्नतगहो मूढ । 
शतो सगपरिमोसो विसाहिय मुनमाणस्स ॥ ६०० || 


करिवोऽमि कस्मात्‌ केशद रि न कृतो धन्याम्रदो ( घान्यषएद } मूढ 
शरु्ो भरन परितोपो विशापिका ( विपाधिक) भूषानस्य 
-श्रोपटवर्घनसम्मव सद्व छाया 

यग्िजी धतृबद र्यो दै- 

कैरव, गर्यो दुर्वह ? भरे मूढ । वयो तुमरे षायप्रह नदी किया ? (कतेप- 
द्ारा~-क्यौ तुमने पुन्दर रमपियों का प्रह वही क्रिया?) ओोव्यक्तिहानि- 
प्रद षदार्यश्ा भोजन करता है (जो वस्तुं विषतूत्य हानिकर ह) उपे कदे 
मानश्रिक सन्तोपहो सकता ह 7 { स्ठेय्रारा--जेो ग्य्ति विशाला नाम 
गोपी के माय मोग करता ह उे कवे मानमिक सन्ठोय हो सश्वाहै?) 

दिम्पणो पे र्मया किषम भाषाक पर्वा प्रप्र भोर उत्तरं 
मे उरक उत्तर है । यट उल्क श्र्जनित ई 1 पूर्वा मे कृवा गोर घान्य- 
स््ममावकाषटतु धुा गया रोर उत्तरथमे ववाया गया दै, मानिक 
चृष्टपामाव का देतु विपाधिक्र भोजन, जो अपृष्ट्विवचन होने के कारण 
उत्त प्ररपवन्‌ द॥ जिजोत्रियाः रह पर क्सो भ अलृन्यच मनस्तृतिकामी 
पृष का जानन्ू्कर विषायिभ भोजन करना उपपत्ति रहित एवं मपरभ्मव 
है । मोन की विपासिषवा मदथ का हेतु दै, मनस्तोपामा का नदी ) विप को 


४२२ वज्जाङग्य 


परह्य एव भापातत ॒तृप्षिकारक बनाने कै लिपि ही उठे मोजन या गुटादिर्मे 
भरिला दिया जावा ह 1 वस्तुत भोजन की धनास्वाद्यता या रुक्षठा मनष््ोपामाव 
काहेतु है! गाया में उसो का उल्लेख उपेक्षित है । रत्नदेवसूरि ने मोजनपन 
मे "विसाहिय' की छाया 'दिक्ठाधित्‌" की है ( वि + साधितम्‌ = निष्पत, 
कषपरिपम्व या उचित रोति से न बनाया हुमा ) । वही शुद्ध भो ह कयोकि कन्वी 
( भघपकौ } रसोई विवशता को स्यिति मे भले ही ग्राह्य हो जाय, सन्ठोपमरद 
नेहौ हो सक्तो है 1 सूकषमदृष्टि से पर्यालोचन करने पर “किंसिओ' के अन्तराल 
से मी श्चक्रे हये शेष को ्षलक मिलती है-- 
कितिओ = १ कृशित = दुदंल 


२ छृष्ट = माकषित या खिचा हुआ । 
प्रसग--किसी उन्मत्त यौवनावटवौ के अतुपम लावण्य पर वियााश्ेमी 
ष्ण को आष्ट होते देलकर उतकौ ( वल्क्वी की ) सेली कौ भगिमाूण 
उक्तिहै। 
अ्थ-कृष्ण, तुम दुबल क्यो हो ? बरे मूढ 1 तुमने घान्य-सपरह बयो नही 
किया ? जो मपरिपमव ( कच्चा ) भोजन करता है, उसके मन को सन्तोष के 
मितं स्कठाह? 
श्ुद्खार-पक्ष-ङकृष्ण, तुम आष्ट कयो हो गये ? अरे मूढ । तुमने पु्दर 
रमणी का सम्यक्‌ अपिग्रहूण ( स = सम्यक्‌, ग्रह॒ = अधिग्रहण या स्वीकार ) 
षयो नही किया? जो विशाखा (एक मोषी } के साय सभोग करता है, छ 
सन्तोष कंसे भिर सक्ता है ? 
अग्रज टिपणी मे छिदा है कि विपाधिकम्‌ ( बिसाहिय } मेँ विष क मयं 
जलभीहो सक्ता ह परन्तु जलाधिक वस्तु मे पेयता का गृणा भावा 
मोज्यता फा नही } अतं॑वह्‌ भी अनुपयुक्त ह 1 
पाणय परटाई पेम्माइ --६०्दवो गाथा का अन्तिम व 
्रो० पटवन का भाकतय हँ करि यह पयय ( भ्रण } भौर पेम्म (परग ) 
पुनरक्ति दोप है । यह्‌ माक्षेप सारहीन दह 1 गायामे प्रणयका अर विषाय 
प्रेम नही- 
प्रणयः प्श्ये वरेम्णि याञ्चाविश्रम्मयोरपि मेदिनी 
हम इस वर्णन को पुनरुक्त्वदामा मान क्ते ह † प्रथय ( पथम 


मे 
है, 


वज्जारग ४२३ 


पृष्ड } का भर्व है--विश्वास से उत्पन्न । अथवा उसकी छाया श्रणत प्रस्दानिं 
प्रमान" करके यह अयं ठे सकते ठै-- 


विनच्र लेग कै द्वारा उत्पन्न क्रिये हये परेम को । 


गाया क्रमक दण्ट 


सच्चं चिय॒ चवई जणो अमुणियपरमत्य नदगोवारो । 
थणजीवणो सि केव माभीरो मत्यि देहो ॥ ६०४॥ 
सत्यमेव वदति जनोऽ्लात परमार्थो नन्दभोपाल 
न्यजीवनोऽप्ति केशवामोरो मास्ति सन्देह 
--श्रोपरवर्धनसम्मठ ससछेत छाया 
रत्नदेव ने इसकी व्याख्या नहीको है! श्रीपटवर्धन ने “अधूणिय परमत्थ" 
को “अमुगियपरमत्थो, समञ्मकर इस प का निम्नलिलित मयं दिया ह-- 
“लोग यह्‌ सर्य ही कहते है कि नम्दपोपाल { कृष्ण कै पौपक् विना } सत्व 
को नही जामते है रेषृष्ण । तुम माठाकौद्टातो काव परनि वकिभहीर 
{ मूर्खं ) हो--दसमे सन्देहं नही है ॥ 
उपर्युक्त भर कै सम्बन्ध मे उनका यह उल्ल है-- 
श्र18 8त्ध0ड १० € {06 56756. एधा {€ 6३6 एरमणारम (ट 
प्रपा {3 ०ए56पा८ 
यही उसको युक्तिमत्ता का विवेचन अनावश्यक ह 1 द्वितोप-पाई में मव्पितं 
*भमुभियपरमत्य' को “ममुणियपरमर्धो' ्मञ्चना केवल हिषटकत्पना है 1 “भमुथिय- 
परमत्थनदगोवालो' एके ही समस्त पद है ! उसको व्याल्या यों होमो-न मूणियो 
भाओ प्रमो चेद मर्थो अण प्रयोमण वा जेण तादिसो नदस्य गोवालो गोरक्लभो 
कष्टो दज्तपो धरयति परम सर्य कोन जानने वाला, नन्द का चरवाहाया 
भोक्षक । "परमत्य' ओौर "यगजीवणो' पदो मेँ लेप है बौर उनका मयं 
निम्नलिल्िव हं । 
परमत्य (परमार्थ) = १. घरेवन (परम = शट, मर्यं = घन) 
२. भन्तिम प्रमोजन अयति नैयुक (परम = भन्ति, 
सर्य = प्रयोजन) 
यण जीव (स्तन्य जीवन) = १. स्तन्य क्षीरमेव जीवनामाजी विका यस्य भर्वात 
दूधही जिसकौ जीविका है, दुम्ब्विक्ेवा ॥ 


॥ १.1 चज्जाटम्म 


२ स्वन एव जीवन प्राणप्रदो यस्य बथतिस्तन 
ही ज्ति जिलाठा है। अयवा स्वन षव 
जीवन प्रिथ जीवित वा यस्य बर्योत श्वि 
स्तन ही प्रिय है या स्न ही ज्वा 
जोदनहै। 

यह्‌ किसी ठेसी सुरतोरकष्ठ्ा बविदग्ब गोपिका को सोखासोक्ति है, जिषके 
पोनपमोधते का उपमर्दन करके हौ इष्ण सतुष्ट॒रहते ये एव एकान्त में यपेष्ट 
अवसर उपलन्व होमे पर म मैयुन के लिये कमो प्रयास नहो करते ये 1 

अर्थ केशव, लोग सस्य हो कहते है उक्ृष्टघन कोन जानने वारे, तुम, 
नम्द के चरवाहे (गोपाल) एव क्षीरडीवौ (य दुम्प-विक्रता) महीर (गति 
विदेप) हो-इसमे सन्देह नही है । 

शगारप्ष- केशव, लोग सत्य कहते है--अन्तिम प्रमोजन (मर्थात सभोग) 
फो न जानने वाले तुम, नन्द के चरवाहे एव स्ठन घे जोवित रढने वके (या स्वन 
मर्दन हौ मरि प्रिय समञ्लने वले) बहर (मूं) हो--इषमे सन्देहं नहो है। 


गाधा कमाक् ६०९ 
चदाहयपदिविवाईइ्‌ जाद मुदृटरदाखभीयाए 1 
गोरौद माणविहडणघडतदेह हर नमह ॥ ६०९॥ 
चन्द्राहवप्रतिविम्दाया यस्या मुक्ताटृहापमोवाया 
गौर्या मानविघटनघटमरानदेह्‌ हर नमत 
--रतनदेवकृत सस्छृठ छया 
छायाकार ने व्याख्या नही दी है1 अग्रेजी दिप्वणी र्मे शर्वदोकामय देकर 
ल्खिाहैकरि इष पद्य का माव स्पष्ट नदौ है अरथं-काटिन्य के कारणों का वणन ह्न 
ख्ब्दोमेहै- 
१ गल 5086 ० {115 88028 6108 005लपार, एदद्वा 
०१ 106 6 ९४5।०० च दाट्पपटििवराए ॥ 
२. वर 62809 न २2781 5 0203 15 ए0१ ल्वा 
मेरे विचारे मौर के मानटेवु गौर "वदाहयपटिविवाए' को दुरधिगम्पठा 
के कारण गाया यें जो दुरूहना भा सकती हं, उशते कंहौ अधिक मानक 1 
न्यायाठकारी चत्व स्ट टाया ने निविष्ट हो यया है जिम पर धीषटवधन्‌ की 
दृष्टि ही नहौ पडो ! चन्दाहवप्रविविम्दाा मृक्तदट्हाघमोवाया मस्या गौ 


वज्जालग्ण रथ 


भानविपटनपटमानदेह्‌ हर नमत--यह्‌ सस्कृत छाया वाक्व साका है, वरयोक्षि 
यस्या की याकाक्षा एणं कने वाटा कों मो पदनहीह1 “जित मौरैकाः 
इम बाक्धादाको भुनते ही “किस णौरी का? यह भ्रश्न निस्त समत्यितं हो 
मता हँ । धतः उस प्रकान्त-प्रदन कां उत्तर व्रिना दिये गप्रकान्तहरको 
प्रणाम करने का उपदेश देने के कारण धूदंवाक्याशं अन्न अलाप ग्न कर्‌ रह्‌ 
जाता ह। "जिय गौरी के मानविघटनर्मे धटमानदेह हर को प्रणाम करो" यह 
वाक्य तब तक्त भपूर्णं एव अयुद्ध है जव तक जिम" की आकाप्ता 'उस"शदके 
विनियोग द्वारा पूरणं ही कर दौ जती ।१ 
वस्तुत उक्तं सस्छठदछायाही प्रस्तुत गाया को दुरुहता का पत निदान 
ह 1 यदि उप्त अदद छाया को निम्नरिखितं परिमाजिन स्वण्प दे दै तो माकाक्षत्व 
दोप की निवृत्ति हो जायगी बौर माधिक द्धिष्टवा का मी निराकरण हो जयेगा-- 
चन्द्रधृतप्रहिविभ्नाया (चन्दराहृतपतिदिम्बाया वा) वाविपुक्ताद्रहासमीताया 
गौर्या मानविधटनघटमानदेह हर नम ॥ 
गाधां--चन्द्रायुवद्रतिकिम्बाया = चरेण अधुत गृहीत श्रविदिम्ब यस्या 
अथवा चन्द्रेण भात अिविम्ब यस्या 
अथति चन्द्रमा ने जिसके प्रतितिम्बको 
घारणक्ियाह। 
जादिमृक्ताद हाव मौताय। = जतिरिव मालदीपुष्पभिव मुकतस्तयनतौ योषटरहास- 
स्तभाद्‌ मीताया धर्षति चमेल के पुष्पके 
ममान विकीण बटृहसिस दरौ हुई। 
यप्रेजी अनुवादक ने प्रतिविम्बकायर्य मूखमण्डले कियाद, जो बिर्कुल 
निरायार एवं कपोखकत्तिन ह + 
प्रसग~-निव के मृताद्य ते भीत पावती जब श्ररणार्पं उनके निकट 
परु चव उन्दर पति के स्लाटस्य चन्द्र मे मपनी भरतिच्खवि दिखाई पौ ) फिर 
तौ उमे वषती पत्नी समञ्लकएु तुरन्त हौ मानकर वैटी + प्रसुव माचा मे उरी 
कोपकपामितानो यम्विकाके अनुनय म॒ सशग्ने दविवको प्रणाम कने का 
खषदेश है। 
गरायाथं--जो चमेलो के पुष्यके समान { दिव के } उन्मुक्तं शुम अट्टा 





‡ प्रागुपात्तस्तु यच्छन्दस्तच्छःदोपादान विना साकादा ! 
~ काय्यप्रकाय, सप्तम उल्लस 


रद वज्जाल्य 


खे मोत हौ चुक्री थौ तथा जिनका श्रतिदिम्ब चन्द्रमा मे पड रहा था, उन गौत 
के मानापनयन में जिनका शरोर व्यापृत ह, उन हिव को प्रणाम करो । रिव के 
ललाट पर स्थित कशामाघ्रावदेष शरि्कल मे प्रकार-पुञ्ञका स्फुरणन होने 
कै कारण भ्रतिविम्बन क्रिया स्वामाचिक है + 


गाया कर्मक ६९० 
नमिऊण गोरिवयणस्स पल्ट्व॒ लसख््यिकमल्सरभमरं | 


कय-रद-मयरद्‌-कल लच्यिमुहं तं हरं नमह्‌ 1 ६१०॥ 
नेत्वा गौरौवदनस्य पल्लव ललितकमलसरोश्रमरम्‌ 
छृतरतिमकरन्दकल छलितिमुसख त॒ हर नभत 

--रलदेवङृठ मभ्याख्यात दाप 

अग्रेजी टिष्पणी मे लिखा भया ह क्रि “गौरी वयणस्म पत्लव" बौर करई" 

मयरदकल" इन दौ वरणौ कौ दुषूहता के कारण इत गाया का अयं स्प नही 

हे । एिप्यणी के अनु्ार “ोरो-वयणस्स "ललिदवमलसरममर' से न्विदं नदी हो 

सकता गौर नमि का भी सम्बन्व स्पष्ट नही है । निम्नलिल्लिव दग ते क्वि 
गया अग्रजी अनुवाद केवल शान्दिक है-- 

"सुन्दर मुख वाक्ते उन शिव को प्रणाम करो नो गौरी के गुलस्पो शरोदर 

मँ भेंडराने वाणे मधुप है ।*' 

लेखक ने दस अनुवाद क सम्बन्व मं यह टिष्पणी दौ है-- 

शकह पश्प्वलतंण् हर्य 7 प एणा ढणडामा0 82 

09१९7६16 8116 1० 831४2६6 60०76 5०080 कप ग पल अपि. 
उपपु्त माधा को दु्टता का कारण सस्कृठ छाया को मदि दै । पूर्वं 
की छाया इस प्रकार होनी चाहिये-- 
नत्वा गौरौ वदनस्य पल्लव कलितकमलक्तरस्रमरम । 
गौरोयदनस्य पल्लवम्‌ का अर्थं है-गौरो के मुखके पठ्लव को मर्थत्‌ 
वरो को । सर का शयं ई-जाने वाखा { सरतीति सर, सृ गतौ + नन्‌ ) । 
देसोताममाला में कमल को मुख का पर्थाय बताया गया है-- 
पटिस्पडटेषु मृहहरिणेषु य कमलो ।--२।५४ 
गहा एक हौ कमर मे दो मिन ग्या (मूख मोर पज) का वतरदारोष होने $ 
करण स्तेय मूखक स्क है 1 अत" कमर का गवं है--मुख ( कमल ) स्मो कमक 


खज्जारग्प ४२५ 


(-पृकषन } 1 कयरदमकरदकल्‌ { कृतरतिमकरन्दक्टम्‌ } हर का विरोपण है} 
इसका भयं है--जिसने रव्रिरस की कना का अम्यास जिया ह॑ ( ठृठा बम्यस्वा 
रहिमकरन्दप्य रत्तिरसस्य करा निपुणता येन ) । गव पूरो गपा का भाव विनुल 
स्मह) मप--गौरो के मष प्रणामं करके उन रदित मुख धिष कौ प्रयाम 
करो, जो सावण्य-युकत मूखस्पी कमल के निकट जनि वे ( चुम्बनायं } श्रमर ह 
भोर जिन्होनि रति-र को कला का मम्याम किया हं 1 


गाया कमाक ६२८ 
जा इच्छा कावि मणोपियस्म' तग्गय मण म्मि पृच्छामो । 
ससय वदहित्लौ सि तुम जोविनज्जद्‌ अन्ना कतो ¢ ६२८ ॥ 
येच्छा कापि मन प्रियस्य तद्गत मनसि पृच्छाम । 
शरक त्वरितोऽपि त्व जोव्यत्ेन्यया कुव ॥ 
--रल्वदेवडव ससटं छाया 

निम्नटिखित भग्रेजी अनुवाद दित्कुल शाब्दिक ६-- 

शजो हृव्य को प्रिय है उसको जो ब मी च्छा होठी है, हम ख्ये मपने 
मने पूछ सेती ह । मरे श्राक, पुम बहव शीघ्रगामी षो, अन्यया तुम क्ते 
जौवित+ रहते ।'” 

शम अयं मे पूवर मौर उत्तरर्व प्ररपर मरम्बद है मौर पय क वात्स का 
मी पठा नही ६ । अनुवादक ने ठगयं" का मयं उन मनप्रियके विपय्म"या 
उ इच्छा के विषयमे ( १०५५९} लिला ह, जो ठीक नहो जेचवा ६॥ 
श्वणय' भौर “मणमि--दोनों को पृथक्‌ नही, एक पद मानाना मक्ता हे। 
श्वस्णयः को यकारण सूत विभक्ति धोपित करना ठीक नदी है! मायामेंक्रिनि 
देसी प्रोपित्त-पतिका का वर्णन है, र्सिका मन अपने प्रिय कै बनुप्यान में ध्वना 
हन्मय दहो गयाहै कि उदे विरह को बनुगूति कमो वषद्यनदीहोसक़ो1 ज्र 
देती है ठव अ्राणेश्वर को मन-मन्दिर मेँ दपरस्यित पाती ह 1 उनषौ मस्त 
भाकालार्बोकाट्पेषताहै। आर्यो के पद्वष श्रविष्िव प्रियकी भ्रणयपर्णं 
भरहिच्छवि हौ उसके जीवन का अमूल्य सम्बल ह । अत उषो के सहारे बी रही है। 
श्रणय को धस उत्कट ॒ठर्लोनठा का ममस्पी वणन क्दोरदापि के निम्नचिरठि 
दोहे मे दिखाई देवा ईै-- 


१. दज्जाटग ( बरेजी स्कर }, ९० ३६३ पर मूर भगरेजौ चिरे । 


४२८ 


वज्जाखग 


भ्रीतम को पतिर्यां न्ख, नो कटं होय विदेस 1 
तन्मे मनँ नयनर्मे, ताक कया सदे ॥ 


-शब्दार्य--तरगयमणम्मि (तदृगतमनसि) = तेन प्रियेण गत॒ याते तद्गत स्न्‌ 


श 


तद्गते मनसि, यत्र च्यानमार्गेण प्रिय 
प्रविष्ट इत्यारय 1 अथि प्रियकेद्रार 
गये हए भन मेया जहाँ ध्यानमार्गं 
सप्रिय अतेहै, उषमभनर्मे। दूर 
आकर मन मे वस जाने वाके प्रियका 
प्रतीक ह शशक । शशक तीव्रमाभी 
होक्षा हे । 

२ त्रिय गत यातम्‌ ( द्वितीया शिता 
तीवपतिवगताव्यस्त श्रा्ापन फे धनु- 
सार समास) यह पद मन का विरोपण 
है। इस व्याख्या में “तद्गतमनसि' का 
अथ है--प्रियके पाक्त णये हये मने । 
यहां दुतगामो मन ही शशक है । 

पृच्छामो = पच्छाम = पृषती ह (अस्मदो हयोश्व--पा० सू०, १।१।५९ ठे 
वैकल्पिक वहुवचन) । शूखती ह" का ष्वनितायं है--परणं करती हू 
क्योक्रि अतिशय प्रिय व्यक्ति की इच्छाोंको पूछ कर कोई 
निश्चेष्ट नही रहवा ह ।† 

साहित्य सं दस प्रकार के प्रयोग दुर्म नही है! राप्चरिवमानष को 

निम्नलिखित चोपायो मे विभोषण के अभिषेक के लिय सिन्वु नीर मांगते 

कानर्णन है, मेगाने का नही, परन्तु उत्तरवतीं वणन के आवार पर मगना 

मेगाने में पर्यवचित हो यया है-- 

एवमस्तु कटि प्रभु रनघौरा, माँगा तुरत सिधु कर नीरा । 

जदवि तात्र तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोव जग महौ । 

भस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन-वृष्टि नम भई अपारा । -घुन्दरकाण्ड 

व्यवहार मेँ भौ ठे प्रयोग प्राय देवे जते है, जैचे- 

े प्रतिवप कवि घम्मेलन में श्यामनारायण पाण्डेय को बुलाता ह~ 

क यह भी अथंह कि श्यामनारायण पाण्डेय मेरे कविषठम्मेलनमें 

जावेहे! 


वज्जारग्ग ५२९ 


गाधाथं--जव प्रिय मनने गाते ह (याजक मन प्रिय क निकट जाता चि) 
त्व उमी मनम उनकीनजो कुठ मी इच्छा रहती है, मे एठच्ती हं (घ्वनि-- 
पूणंकर देती हू) । सदा ! {है प्रियतमया हे मन) तुम द्रुतमामौ हो बन्यया किस 
गे जीवित र्हा जाय ? ( अर्थात्‌ विरह मे जीवित रहने क्ायहोठगह। यदि 
तुम दरुवगाम न होते बौर उतनी दूर वे आकूर मेरे मने बसन जात ठो 
मगा द्म प्राणान्तक वियोग में जीवित रहने का ठन्य कौननाउपायया? ) 


गाया क्रमाक परेण 


सधुक्िज्जद दिए परिमलमागादियालिमालहि 1 
उल्लाहि वि दिसिमणिमजरीहि च्येयस्स मयणगी ॥ ६३४॥ 
सक््यत हदय परिमलानन्दिवालिमालामि 
मा्द्रामिरपि दिनमणिमज्ञरीमिलङ़्प्य मदनाग्नि 
--रलदेवङृच यव्याख्यात सर्व छाया 
श्दिसिमणिमजरी" ( दिड्मणिमञ्चरी } का अथं अस्पष्ट दताकर प्रस्तुत गाया 
माजौ भघूरा थनुवाद किया गया है, वह्‌ इस प्रकार ह-- 

लोगो के हदय में कामागिन प्रज्ज्वल्तिक्रदो गरे, एूतनके सौरभे 
भानन्दित श्रमर्दो कौ पक्ति के द्वारा मानो बादरं “““ । { प० ३६४} 

"दिधि" सपम्यन्व म्रषटरत दिश्चि श्न्दका प्रा्ृठ रूप रह, जिमका प्रयोग 
जात्याम्बनात्मक्‌ एकवचन मे किया गया हं 1 मगिमजरी" छाक्षणिक प्रयोग है । 
दख प्रयोजनवती सारोपा लक्षणर्मे मणि बौर मजरी का तादात्म्य मजयोनिष् 
काम्तिशाटित्वादि घमो का अमिग्यजकदह1 इम णन्दकाभर्वं है-परणियो के 
समान कान्ति वाल्ये मजरी ( बाम का बौर } । “दिसिमणिमजते" इस सयुक्त पाठ 
फे स्यान प्रर 'दिसि मयिमजरी" यह्‌ थषयुक्त पाठ स्वीकारकरे पर कोई कारिन्य 
नदी रह्‌ जाता । सस्रत छाया मे 'दिडमयिमञ्जरी" के स्यान पर दिदि मणि- 
भञ्जरौ" का निवेदा करना चादिये 1 

अ्थं-दिशायो में परिजर्नो से मल्िमाला्थो को भानन्दिदि करने वाटी ( रम 
से) याद, भगितुल्य मजरियोषि मीलो्णेके हदये मदनाग्नि प्रदोषो 
खय्तो हई 1 “उस्लादि" पद विरोधामास-जनिद वैचिच्य का व्यजक होने के कारण 
व्यव” नहो हं ! %रिमलानन्दितालिमालामि ' “मपिमञ्जरोमि*क्ा विरोयणह। 





१ प्रजी दिण्णो मेँ श्छ विशेषण को उपयोपिवा को अस्पष्ट वाया गया है । 
--वज्जारग्ग ( ग्नेन सस्करण ), ¶० ३६४ 


४२३० वज्जारग्म 


श्रौ परवर्थनं ने पूर्वाधं घौर उत्तराधं को स्वतन्त्र रखकर परिमल के लवि पूप 
का आक्षेप क्या है, जो ठीकरु नदी हं। 


गाया फमीक ६२६ 
कि करई तुरियतुरिय अक्उक्वणवम्भको य सहवासो 1 
पहिपाण विणासाछकिय व्व॒खच्छीौ वसंदस् ॥ ६३६ ॥ 
कि कसति स्वरितत्वरिवमटिकुरधनशन्दस्व सहकार 
पयिकाना विनाल्ाशद्धितेव लक््मीवंसन्तस्य 
--रत्नदेदकृत अब्याघ्यात पत्कूत छापा 
प्रो° पृटवर्घन ते इसका अनुवाद इष प्रकार किया है-- 
“प्रमरो के चुर शब्द से युक्त यान्न जल्दो-जल्दी क्या कररहाहै? टेमा 
छगता है, वसन्त को देवो पथिको के विनाश के प्रति सन्देहगुक्त है ¢ 


टिष्पणो में लिखा गया है ङि “गाया के पूर्व्वं गौर उत्तराधं पं कोई तर्क 
पूर्णं सम्बन्ध स्पष्ट नही है } क्रिया -विक्ेपण 'तुरिय-तुदिय' एव प्रश्न ¢ करद की 
भ सार्थकता समञ्च मेँ नही काती है । कि करई सहयारो' यदं प्र मुत्ति 
रहं शया ह । उत्तरार्धं को किंस प्रकार भो उक्तं प्रन का उत्तर नहीर्कहाजा 
सकता | "वम्भल" शब्द (पाइयसदह्महण्णव" मे सकठित नही है 1 सम्भवत वह 
ममर से निष्पन्न हमा हि 1“ 

उपयुक्त उल्लेख अविचारित एव निरावार है । छि करइ सहथारो' यह 
भ्र्नवाचक वाक्य ही नही है । यहां किम्‌ श्दे निन्दार्थक है-- 

कि क्षेप्-निन्दयो प्रश्ने वितर्के ˆ ˆ ॥ --भनेकार्थतप्रह 

शतुरियतुरियः क्रियाविदोपण मो अपार्थक नही है । वह वन्व श्रीके 
आगमन से किचित्‌ पूरव हो मधूृकृर-मण्डलो-मण्डित रमाज-कड में दुत मठि वे 
विज्‌ ममाणं उदौपन सामथ्यं का अभिव्यञ्जक है! 'चहयार' ( सक्नार ) मषक 
गाब्दाघ्यवसान-मूलक हूपक है-- 

सहयारो = सहकार आश्र एव सदक्ार सहाय सहचरो वा र्याति भात्र्पौ 
सहायक । "वसवस्त रुच्छी" ७००१०8७ ० शृण ( वसन्त की देवी ) क मघं 
मे नही है। उका अभिप्राय वासन्तौ सुषमा से हं । वम्मलः कोलाहल वाचक 
देशी ब्द वमा का मप्र प्रमावित सूप ह । "आसया" का अर्थं यहाँ 
सनदेहौ ( ^ए४९पभ४८ } नहो, समावित हँ ( देे--पाई्यखदमहण्णव ) । 
अव गपा क्रा र्थं इव प्रकार कर-- 


वज्जाखग्य ४३१ 


श्रमो कै प्रचुर कोलादृर ते युक्त ( वासन्ती सुषमा का } सदाय ( या 
सवर } आश्र, तवर्ति-त्वरिव भया कर र्हा ह मर्यात्‌ निन्दनीय कायं कएने 
जारहाहै ) 1 टसा छगता दै, मानो पथिको ( विरदि्यो ) के विनाद्य कै सपे 
वापन्ही सुपमा संमादित है ( भवात्‌ पसन्त के भाने को संमवेना है ) श्रलि 
उलघणवम्मल' पद मँ भविशयोक्ति है । 


गया कमक ६४० 


किकरि करि म अजुत्तं जणेण जं वालमौ त्ति मणिमो सि । 
धवरत्तं देतो कंटयाण साहाण मलिणत्तं॥ ६४० ॥ 


किक्रि कुर मुक्तं जनेग यद्रालक इति ममितोऽसि 
पवरत्वं ददानः कण्टकना श्राखाना मलिनत्वम्‌ 
इसकी ग्यास्या न तो रल्देवशरुरिनेकोहै मौर न श्रो पटवर्भननेदी। 
्ेजी थनुवाद स भाया का स्यान रिक्त छटोढकर पाद-टिप्पणौ दौ यर्दह्रि 
1 स्पष्ट नही ह । भं की जटिर्ठा कै क्रारणौ का उत्ते एत प्रकार है-- 
क~ स्त्रीरिग सम्बोधन करिः काङ्िती मोदाम पृतिय बवारबो' 
णिभो' बौर देतो कै साय सन्वय नही हो घकता । 
सर्वाघं मोर उ्तरावं के मभ्य कोई वाकतिक सम्न् स्प नह ह । भिकरि 
स्थ भूटूपेविका लिखा गया है परन्तु उत्तपते सुचिद होरा है कि पायामें 
मौत वृक्षो किरि शम्दं से सम्बोधित किया गया है, जिषे काटि ध्वे 
र्‌ शाषा्े श्याम होती ह । घता उक्तं अर्यं उपयुक्त नहो ह । वस्तुतः यहां 
करि फा अर्थं कोक ( बवल विप ) है । वालो का धर वालके प्रकरण 
श प्रतोत होता है क्योकि ईस वितोयण का प्रयोगम्‌ तो गृहृतेविकाके निषे 
पततः है मौर त कौकरङफेलिषए्‌ हौ) आरठमे चाक कर्वदो (दि) होवा 
बलय शब्द वा सौर्‌ याज्ये योगसे वना द । उसका संस्कृत श्पान्तर 
[ख्य ( दयोरालयो ाश्य शरादतं बाल्य ) हो । भयं ह--दो्नो का जलय 
ति बाध्रय। यह गाया किसी ठेते माश्रयदाता के सन्द मकौ गई, जो 
ते आर्तो को समान दृष्टि नह्ये देदवा था 
अर्ये--हे कीकर ! कण्टको को घवलदा भौर एालार्जो को श्यामा (मलिनता) 
न करते ये अनुव { काथं) मह कसो भरपोकि तुम दोनों ( कष््को मोर 
प्रथो ) कै याश्रय ( मारय } के गये हो 1 


४३२ वजञ्जारुग्न 
गाया क्रमांक ६४१ 


मा रज्ज सुरजणणए्‌ सोहूंजणए य दिद्रुमत्तम्मि । 
मज्जिहिषिय साहसिया सा हसिया सव्वलोएण 1 ६४१ ॥ 


मा रज्य शुमजनके शोमाञ्नकै च दृष्टमात्रे । 
मद्य इति साहमिका मा हमित्ता स्वंटोकेन ॥! 


रत्देवमम्मत सस्कृतदछाया 


नग्रेजी बनुवादर्यो किया गदा हे 


“शुमजनक महिजन को देखन ही अनुरक्त मन दो जाम, तुम टूट जाओगी" 
दश प्रकार साहभिकं युवती लोगो के दवारा हेमो डं । 


टिप्पणी में गाधा के र्थं कों वस्वष्टता के साप-नाय उपर्युक्त ग्रेज अनृबाद 
के प्रति अमन्तोप प्रकट क्रिया गया ह । अत्रएव उसकी उपयुक्ता का विवचन 
सनादर्यक ह । गायाके तृनो पाद च यवस्वित “छादसिया' शन्द का भरं 
टके ने (साहमिका' क्रिया ह परन्तु रपम एव द्विवीय पाद मेँ जो दर्भे आया 
है, उषसे किसी महिला को साहधरिक्वा नही प्रकट ठोदी है 1 छियी प्रियदर्शन दशा 
को देखते ही अनुरक्त हो जाना कठिन साम नही, एक सरल एव स्वामाविकि 
व्यापार है । मत्र उक्त यर्थ, प्रकरण के गनुकूत नही लगवा ह । (साहि 
सस्छृत शाखाधिा का अपश्नद्यरूप ह, जिसमे पूर्वपद हस्व हो गया है । इका 
अर्थं है-शाव पर आधिठ ( सह्‌ सिया = शा धिदा } । रलदेव बै शट 
जणय' का जयं शुमर्जनक रिखा ह परन्तु यह्‌ शम्द घस्छव व्याकरणावुमोदवि 
नदी दहै। सस्टृतमं खश्‌ या घच्‌ प्रत्यय उपम्थिठ होने परं सोपपद घातु मे मुमा 
गमका विधान हं । स गा चे पता चलता है कि प्रात में ष्व्‌ प्रत्यय के यो म 
मी मुमागम होने लगा या 1 वज्जालग्ग फो निम्नटिखिठ गाया मे एवे करद्यो का 
एकं षाय प्रयोग दिखाई देठा है-- 


सुहियाण सुहजणया दुक्लंजणया य दृक्ियजणस् । 
एए बुह॒जशवा सोहजणथा  वसतस्छ ॥ ६४१ ८४ 1 


मठ वह गय यग्राह्य तो नही हं परन्तु यहां सर्ड्व व्याकरण का मी बुव 
स्वीकारकर लेनेमेक्याश्चवि द? मेरे विचार ख निम्नटिदित न्यस्या मिक 
सस्छ्ठ है- 


वेज्जाल्मग ४२ 


पुहमणय = पुमङ्धनक = मु + मङ्धन +-स्वायिक रु = युष मञ्धन मद्धो यस्य 
अर्थात्‌ षरल्ता ठै दृट जाने वाशा । 


भराधा म लपरस्तुप्र्ना पदति चे क्रिस प्रिषद्न पल्तु मगृपत्रधय वद्य 
भो वन ह जिति देते ही दो पर ध्यान दिवे चिना हो धनृर्हो जने वासो 
तदपो उपहयमास्मद वत गृ यो । 


अर्य--“रलवा दे दूर जाने वानर (या सुख उलप कए वारे = एव नन) 
पोभाञ्ञन (रद्धिजन) को देखने ही प्रम (र्न) म्ह भाबी, ट्ट 
भागो” ( गिरने के कारथ } क्म प्रकार शाखा पट आमरिञ ( दार प्र चहो 
६६) स्गणी सवसोगोके द्वारा टवी यई। 

वमन्तागम में जव शोमाञ्जन कौ स्वमादत भगुर्‌ शाखयिं पुष्यश्रकराशएवनद 
होकर धृक जाती ह ठव वदटूव ही मनोरम शती है । उख समरप खन पर बारोटण 
कस्त भदे पाठर का कार्य है क्सो नी दण (धााओं के टूट जवि के कारण } 
भारोहकमूमि पर भिर धक्ठा ह सौर उवै हाप-पर टूट सकने है । चन पुष्पम्‌ 
मन्त वान्त शोभाञ्जन पर चढत वालो कोमन-कलेवया कामिनो को छादमिक्रा 
हका जायगा । मदिराजन-ुलम घाटीनवा मौर छरा क प्ररि्याग कणे के 
कारण उपक हास्यास्पद होना भौ स्वामाविक् है 


दवितीया्प--“हम प्रियदर्शन एव भस्यिरश्रणय वण को देखते मध्रिसे 
यवुरक मव हो जागो, निरा दोना पभा दत प्रकार वह्‌ प्रणपरिनो लोगो द्रा 
हषी गई। 


यदि धोमाञ्ननक ( घोदजणय ) पदको मी स्क मान्तो द्वितय रवं 

यो होा-- 
मुख ( मुहजणय ) ओर शोभा उत्त कटै वारे ( योमाञ्जक ) युवक 

को देने मात्र ् परम मठ करो, अन्व मे तुमह निरा हना पेया" इ प्रकार 
(कहकर } मव रोपो न प्रियानि्ा { साट्‌ =श्रि, हिया =भरिवा } महिलाद्ा 
उपाय क्षिय! 

इफ भ्यास्या मरं “खोह॒जणयः' का मय सोमोतादक क्रिया ययाहे। देखी ष 
खाह्‌ प्रिय वादकं ई [दे पादयसदुमहन्यव } खाहभ्ियाका बर्वहैप्रियकी 
धिदा मर्या परमिक्ा--दष्ट्‌ पिव ्िया ॥ 
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गाथा क्रमक ६४५ 


मूला्हितो साहाण निम्गमो होई समरखलाण । 
साहाहिं मूलवधो जेहि कञो ते तरू धन्ना ॥ ६४५॥ 


ग्रीष्म ङे प्रकरण मे बरगद का वर्णन अप्रा्तगिक नही ह! गाया मेँ उन वट 
वृक्षो प्रयसा की गई है जो निदाघनतप्त श्रान्त पयिको को अपनी शीतल खाया 
मेँ आश्रय देत है । टीकाकार रल्देव के अनुसार इसर्मे भीष्माणि का वर्णन 
बरगद क्रा मही ! उनका भाराय इतस अकार हैः-- 

्रप्माग्नि रेता वृक्ष है जिघको शावा बल्य वृको के समान मूलम वही 
निकरती है, शाखाओ से ही जदं एूटतो हँ  ग्रीष्माग्नि का प्रकटय भूल ( नीव 
अर्थात्‌ पृथ्वी ) से नही होता है। शावामो (सूर्यको रमियो) तेदी वह 
पनपृती ह। 


गाया क्रमाक ६५५ 


जाणिज्जडइ्‌ न उ पियमप्िय पि लोयाण तेम्मिं हेमते । 
सुयणसमागम वग्गी णिच्च पिच्च युहावेद ॥ ६५५॥ 


प्रो" पटवर्धन इसके पूर्वा एव उत्तरां मँ अपेक्षित ताक सम्बन्ध नह 
दुंढस्केहे। वयं इस प्रकार है-- 


उस हेमन्त मे शेमोको प्रिय थौरभप्रिय फा भौ पता नहौ चलता (गा 
प्रिथ ओर अप्रियभी नही जाना जाता}! भाग सज्जनो के समागम कै समात्‌ 
प्रतिदिन चख देती है । 


वज्जारग्य ४३५ 


भाथा मांक ६५६ 


उन्ञतु सित्तिर दिपहा पियमप्यिय जणो वहइ । 
दह्वयणस्म व हियए्‌ सौयायवणक्वओ जामो ॥ ६५६ ॥ 


रत्नदेव ने इसकी व्याख्या नह कौ हं । शो पटवन तै उत्तरं का म्थंन 
ममन के कारणं उत यदा का यनुवाद नरौ किया हे ¦ पूरवोवं का यप्रेज बनुषाद 
ध प्रकार ई-- 

शशिदिरकेदिन भस्महो जाये) लोप्य भौर अप्रिय का बनुमद करते 
ह” यह मयं कुर मदपय सा गवा है । एक तो वदह्डः का सौधा अर्यं “दोना! 
ई, दसन करना नटी, इषे दिकषिर वौ ठभिशापर देते का काएय भो इमे 
स्पष्ट नही दहि। यदिप्रिय बौर प्रियकी मनुमृति को उका कारण मानवो 
तुरन्त यह प्रशन उण्त्रा ह ङि क्या जन्य तुमाम प्रिपकोही बवति हेष है, 
यप्रिय करी धनूमवि कमी होतो हो नदौ है ? इ दनातमर जत्‌ मे ममिशाप देने 
फा धवसर्‌ उद मा है जदश्रिप से तिञान्द बचिद्र मनुष्य भ्रिय का दुर्बह्‌ प्रार्‌ 
दोति.्ोते धकं कर वैठ नावा ह । 

मैस गाया कोग्धराद्याके पूवं कतिपय शोके भर्यंदे देना माव्य 
समरसता है-- 

पिय प्रियाम्‌, पलो को 

अप्पियं = प्रियाम्‌, मनि, थवाच्ठिड, जो श्रिय न्दो है उसको । 

वदद = वहति, टोवा ह । 

द्विया = समय, द्विव शब्द यहा कालवाचो है 1 

सोमायदणक्छय = लीवावपनक्षद, सोठ से वाप { भाठषन) या दूषका 

बिनादा (शिततिर-पश) 1 
सीयायवणव्लय = सीठायवनप्तव अयव सोवाकयनश्रत, सोवा के वियोग 
कामयया सता के वेनो को चोट (दधवदन-पश) 
स्कृठरे यु धातु का ववं सधोग मौर वियोग, दोनो होर है-- 
यु भिच्रणेमिथगे च 
--सिद्धान्तकौमुदो, भदादिः्रकरण 

ह्न पातु में ल्यट्‌ प्रयप जोढते पट विपोपायंङ़ यवन दाव निष्वन होवा है 1 

शराव पे कय्‌ घाु को "चव" गदे दौ जादा है-- 
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कयेचरज्जर-पज्जरोप्पा-पिसुण-संध-बोल्ल-चव-जम्प-सीसनवाहा 
-्है छ० धर्‌ 
इस भ्ववः से त्युट्‌ भ्रत्ययान्त चवण शब्द बनने पर अब सीता शब्द के षाय 
उसका घमास होगा, ठव मापा की श्रकृठि क भनुसार चकार लोप ओर म श्रुति 
होगी भौर सीयावयण (सोता का कथन) शब्द सिद्ध होगा 
खञ = १--क्षय, विनाच 
२--क्षत, भम? ओर चोटया घाव 


उपर्युक्त गा किसी वृतं जारको उक्ति ईै1 इमे प्राम्य जरनोकौ 
निच्किन्चनतां का मार्मिक मकेत है । भ्रचीन काल में गावो में वनो ददिद्रिग यी 
कि लोग हेमन्त बौर हिशिर मे शीतनिवारणार्यं बपेक्षित भोढने का जुगाह नही 
कर पाते येर ! परिवार के कर्द-करई व्यक्ति एक टो नोढने के नीचे पूत्रालर्मे 
पिप्रिट कर हिममिक्त रातो मे भात्मरक्ता करते ये । भाया मेँ जिस निस्स्व एवं 
अधम प्रामीण युवक का वर्णन है, वहं अपनी गग्रिय पलो का साननिष्य दितकुल 
नही चाहता धा । परन्तु दिधिर करो विवश्ठा के कारण उसे उती प्ली के छाय 
एक ही शय्या पर सोना पडता या ! यही नही, शीत के कारण एक वाञ्छति 
मदिष्ाके उष्ण मगो का निदिड परिरम्म भी करना पढताया। इष सायै 
विवशता का अपराधी भिर रिशिट हो तो है । यदि निदाघ करे दिव होते तो 
वह पल करा मुह न देखता । मत दिशिर काल का मस्महो जानादही भच्छा 
है । मूल प्राष्ठ कौ सस्कृद छाया निम्नलिचितव होगी -- 

दह्यन्वा शिशिरदिवसा प्रियामप्रिया जनो वहदि 1 

ददवदमस्यैव हृदये शौतातपनक्षयो ( सोतायवनक्नत सीताकषनक्षत वा) भाव 

८ जातम्‌ } ॥ 

उषमेय-य् में श्टेपातुरोव घे दात को पुक्छिग स्पदे दिया गया हं 1 च्वि 
विपयेय को यह भवृत्ति वज्जालग्ग की. हिष्ट शोर गद्िलिष्ट, दोनो प्रकारण 
गायार्भो मे दिखाई देती है ( देलिये, ११६, १३१, ६५७ ) । 

मर्यं -शचिशिर का समय मस्म हो जाय । ( मरयोकि } लोग भवाञ पल 
कोमी वहन कर ह । जसे रावण कं हदये सोद्राके वियोग घै मय च्ल 


१ देखिये, आष्टे का सस्छृठ कोश 
२ देखिये, गाथाधरपत्त्री 


चज्जाद्र ४२७ 


श्ेगयायावैषे हो धौव दे साठ ( धूपयाममी } काविनादहोपष्याहै। 


अथवा 

शिधिर-कात भ्म हो जाय 1 ( नर्योङगि }) वाच्छिप भौर गवाच्छ्ठि, 

दोनो प्रकार को महिार्ओ को बहुन करना पठा ह । जे, सोता क कटुवचनों 

शे रावणकेह्दयमें चोटङ्गर गर्थो वैवेही शीठसे बाठप काना ही 
ग्या ह । 


गाया क्रमोक ६५७ 


सवधूयअलक्खणघूमरा दोसंति फस्सलुक्लामो । 
खय सिततिरवायलईया अल्क्वणा दीणपरिस व्व ॥ ६५७॥ 


अवनूतारषणदूसय दृश्यन्ते फरषद्साः 
प्श्य धि्िरवाव्गृहौता अलक्षणा दीन पृष्या इव 
श्री पटवर्चन-स्वौवूव संस्वूव छाया 


रत्नटेव के अनुसार “अवदय यठखणयुखराट' कौ पंछृठ छापा "अवधूत 
दक्षणवूसया> है, जिते उक्त पद का एक्पक्षीय अर्थ कदा जा स्क्ठा ह! रीका 
मद्सयापाकौस्पष्टभ्याष्यानहौकोरर्दहै। दो एकश्दोके भर्यंदे दिये 
भये है, जिनतरे काल्य कम होगा तो दूर रहा, मोर थविक बढ याद! श्रो 
पटव्धनने मी दते दुष्टं कहं केर छोद दिया ह । उनके अनुकर “अवधूपमलर्वव- 
णदूपराद' मौर "फष्यर्दलाभोः 'विसिरवायलईइया" के विशेषण है । “मरवा 
श्टोणपूरिमाः का विरोपण है । सायदो उन्दनि यद मीष्ठकेव किया है कि 
ध्वलकखथा" एाडद श्येप-दरा उपमान भौर उपमेय, दोनो घे भभ्विव है । रागदेव 
नै शिसिद्वायरहया? का यर्थ "पिधिरवावगृदोठा' क्रिया है परन्तु शय एक-पक्षीय 
भर्ंको स्वौकारकरसेने पर ध्व" (इव) के माध्यमसे उपमा वर्णन करने 
वादी चाया में को उपवेय ही वही रह जावाहै। धौ प्टवर्धन के द्वारा घुत्नापा 
ह्या भथ शिद्िरवावटरिश्य' प्रसंगानुदूठ न होमे पे ठोक नदी जेंचताह। 
वसुदः उक्ते पद विदीप्य ८ उषयेय ) का दाघक है परन्तु परक्षारन्तर घे उका 
उपयोग बिरौयण के च्पर्मेमीहोनेके कारय ष्य मे किनित्‌ कूटत्व भाग्या 
है 1 रल्नदैव मूरि काध्यनि दस प्य को यर्‌ नही धया, इषौ वे उनकी सन्कुवं 
चछया धै रह गई 1 उपमेय भौर छपपाग--दोनो परो मेँ उक्त पदको ष्ठं 
छाया द प्रकार होगो-- 
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उपुपरेय-पक्ष-रिशिर-बान-रतिका 

सक्करत भोवं ( शोषणे } घातु से निष्ठान्त वान शब्द निष्पन्न होता है 1 भाषत 
मं निष्ठाके तकारकोनकारमहोने पर वायसूप भी बनेगा! वायका अर्थं 
ह शुष्क । हैमघन्द्र के अनुप्रार १ म्टर्वा-यव्वायौ, ४५११८ } ग्ट धातु को श्रष्त 
भृंवाजादेश हो जाता है--उसका निष्ठान्त रूप वाय होगा । वरेष्वि ने भीषा 
क्रियाकोम्रैसे ही सम्बद्ध किया है-- 

मके वावामौ-्राकृतप्रकाश, ८।२१ 
महाकवि वाषपतिराज ते इस क्रिया का शोषण कै घरे मे प्रयोग श्रिया ६-- 


जाय तारावइणो वायतमुणाखपाडलमजटह्‌ । 
बिव अवालजम्बृफल-मग-पितग परिवेस ॥ 
गड वहो, ११६५ 
दस भ्रकार सिसिरवायलदया ( शिशिरवानलतिकाः }) का यं है--शिशिर 
से म्लान या दोपित लतिकार्े--रशििरेण वाना रोपिता वा लतिका । 
उपमाने पृक्ष-शिशिरवात गृदोठा = शिश्चिर की हवामो या ठडी हवागो 
से पीडि । गाया में शिशिर-शोपिव रविकायो कौ तुना दीन पुरो से फ गई 
है 1 कपव, स्वरूपरहितत्व (मलक्षण) धूक्रत्व, परुपत्व, सक्षत्व गौर दुर्भगल्व 
पसे घर्मै जो दोनों म उपलब्च होते है । परन्तु “भवधूयमलवरतणधूराड' 
मौर फष्पलुक्ामो" पदो का स्व्रीरिग, उनका '्दीणपुरिसा" से अन्वय करने 
भँ बाघक है। क्षत विदोषणो की उमयपसीय सगति के ल्य स्त्रीकिगि शब्दके 
व्याख्यान में लिगविपयंय करना पडेगा ¦ यदि भर्मान्तर करते समय घक्त 
स्व्रीिग दिशेषणो के भन्दिम उकार बौर ओकार को पृथक्‌ कर देतो वे स्वत 
पुिग हो जायेगे ॥ “उ यनुकम्पा या आश्चयं का वोवक अव्यय ह ( देधिये, 
पादयसदृमहष्णव ) शोर ओ" सूचना भौर पदचात्ताप का । (मो सूचनापश्चात्तपे 
प्राण व्या, २८२०३) ( अ्ानुरोष से सम्पूण गाधा का अन्वय इष पकार है- 
उय अवभूयलक्वणधूलराड फरसलुक्लाजो सिस्िरवायरदया, दौणपुरिसा 
ग्वं बलक्खेणा दौसति । 


१ प्वोलिम मं जस्‌ विभक्तिके स्यान पर उत मौर मोत का विधान वैक्िपक 
दै 1 सत वायरदया रूप भी बनता ह । 
--प्राक्रत व्याकरण, ८१३२१२७ 


वज्जाल्तग ४३९ 


श श्राृतान्वय-वाक्य को सष्छरृत मे ख्पान्ठरिते कर देने पर ्िग-विपयंय 
को नाव्यस्ठा विल्दुल नही रहेमो-- 
अवघ्रूताटक्लणषृपररा पुख्प्या धििरवानल्विक्ा दोनपुष्पा इव॒ भरक्षणा 
दृदयन्ते । 
षष प्रकार ल्विकाके खमो विशेण दोनपुष्यके साय निर्बपख्पसे 
सन्विठ हो जा्येग । 
शन्दायं--बवधूय अन्क्वणवूमराउ = १ थवधूतराटक्षणवूचरा- ( ल्दापक्च ) 
२, यवधृदक्लक्षणपरू्ठरा ( दीनपृष्य) 
र्ता-पद् मेँ थवपूत का मयं ई-प्रकम्पिठ बौर मचदण कै म्यं है-स्वल्प- 
रिव व अर्थात यपे वास्टविक स्प ( लक्षण ) में न दिखाई देना । दीन 
के प्न में वदूलकं ( अवधूत+क ) छद हो जायया, जिवका वर्यं है--घायु 
बिरोप ।१ अवमूवक रक्षण का बव है--बवनूवो के टम वाटा । 
यलव्पणा = रक्षणा = श्रीहीन 
गाार्प-देखो, भ्रकेम्पित, स्वत्पगन्य, धूषर, षद्पनीर स्सहौ जने 
यालो चििर धोपित खतिश्गाय, इस भ्रकार धोहीन दिखाई देती है नैषे-धिधिर 
वात गुटी (जेकीषहवादे पोटित ) ददि पृष्य कम्पित, स्वष्पून्य, धुशवर्‌, 
पद्य मौर हूय होकर श्रोदौन दिाई देते हँ ( पयवा ऊष ददि पुष्य बवूर्वो 
के पमान धून मरे, पष्य, च्छ मौर श्रोदोन दिखाई देते हं } । 
गाया क्रमारु ६६२ 
सकुदयक्पिरगो ससक्रिरो दिनसयल्पयमग्गो । 
पद्ियाण छन्जमाणो न गणेद भडइत्तएु दिन ॥ ६६२ ॥ 
शक्ुचित कम्पनथीदाद्ध शद्भुनयोलो दतत सक्खपदमानगं 


परितेम्यो लज्जमानो न॒ गणयति गोत दत्तम्‌ 
~ ग्रीपटवर्धन-स्वौज्व सक्छ छाया 


रनदेष को सक्त छया में चनुरथंचरण का षठ इख प्रकार ६-~ 
न गणयत्येवि त्वयः दत्तम्‌ 1र 





१. देविये, श्रौमद्धधगवत पचम स्कन्य 
२. मृते यदीषवामायह। 


४३८ बज्जाल्ग्न 


उप्मेय-पक्ष-दिशिर-वान-रतिका 


सच्छृत भोवे ( शोषणे } घातु से निष्ठान्त बान शन्द निष्यश्न होता है ! प्राकृत 
मेँ निष्टाके वकारकोनकारन होने पर वायरूप भी बनेधा! वायका अर्थं 
है--रुष्क 1 हेमचन्द्र के अनुसार { म्लर्वाबन्वायो, ४।११८ } स्क घातु कफो प्राकृत 
मेषा मादेशं हौ जाता है--उसका निषटान्ठ रूप वाय होगा 1 वरष्चिने भीवा 
क्रियाकोम्टैसे ही सम्बद्ध किया है-- 


म्ल वावामौ-त्राकृत-प्रकाश, ८।२१ 
महाकवि वाक्पतिराजने दस क्रिया करा शोपण के लयं में प्रयोग किमाह 
जाय तारावणो वायतमुणापाडलमङह 1 
बिव अवालजम्बूफल-भग-पिसग परिवेस ॥ 
--गड इवहो, ११६५ 
इस प्रकार सिसिरवायलदटया ( दििरवानलत्िका" } फा मयं है--शिशिर 
भेम्लान गा शोपित लतिनारये-रिदिरेष वाना शोषिता वा लतिका । 


उपमान पक्ष--शिधिरवात गृहीता = हिशिर कौ हवामो या ण्डी हवाओ 
से पीडित । गाणा में शिशिर शोषित रिषो फो तुलना दीन पुरषो पे छौ गई 
है । कपव स्वरूपरहिरत्व (अलक्षण) चूप्रत्व, परुपत्व, सूकषत्व मौर दुर्भगत्वं 
एसे धर्म॑टैजो दोनो मेँ उपलब्ध होते है । परन्तु (अवधूयमलकक्षणधूतराड 
भौर "फष्षलुक्लाओ' पदो का स्त्रीरिग, उनका "दीणपुरिसा" से अन्वय करने 
मेँ बाधकदहै। शत विरोषणो की उमयपक्षोय सगि के लिय स्त्रीर्गि शन्दो के 
श्याख्यान मै किगविपर्थय करना पडेगा । यदि बर्यान्तर करते सभय उक्त 
स्प्रीछिगि दिजञेषणो के मन्तिमि उक्र गौर योकार को पृथक्‌ करदेतो व त्वत 
पु्लिग हो जायेगे । "उ' अनुकम्पा या माक्ष्चय का वोवक बन्यय ह ( देखिव, 
पाडयसदमहण्णव ) गर शयो" सूचना बौर पश्चात्ताप का । (ओ सुचनापश्वात्तपि 
परा व्या०, २।२०३) । वर्थानुरोष से सम्पूण गाथा का बन्वय इस प्रकार है- 

उय अवधूयलक्लणधू्राउ फर्सरुनखामो सिसिरवायरूइया" वीणपुरिसा 
म्ब अलक्लणा दीति । 


१ स््ोरिग में जस्‌ विभक्ति के स्वान पर उत गौर गोत का विधान वैकल्पिक 
हे 1 जत वायल्डया र्पभी बनता! 
~ प्राङत ग्याकरण, ८।२।२५७ 


वञ्जालग ४३९ 


इस प्राट्ृतान्वय-वाक्य को स्ट मे स्पान्तरित कृर देने पर न्रिग-विपर्यय 
की मावश्यकता वित्कुल नहो रदेगो- 

अवघूतालक्षणचूपराः पुर्पल्ला शलि्षिरवानठतिकाः दीनपुश्पा इव॒ अनभ्षगा. 
दयन्त । 

शख प्रकार ल्रिकाके समी विरोपण दोनपुख्यके साप निर्बात-ल्पपे 
भन्वित हो जायेगे । 

शब्दायं--गवधूय भलक्छणचूषराउ = १. यवपूरालक्षगवरूषराः ( लवा-पक्त } 

२. सवधूतकलक्षणृषरा. ( दोनपुष्प } 

लवा-पदा में भवधूत का अर्थं है--प्रकम्पिव घोर अनक्ष का ययं ह-स्वष्प- 
रदितत्व रथान्‌ सपने वास्तविक ल्प ( लक्षण ) मे न दिाई देना 1 दीनपुरय 
के पक्ष म अवघरूवक ( धवधूत+क ) शब्द हौ जायगा, जिसका बर्थ ६--साषु 
विरेप 4१ अवघूतक लक्षण का अयं है--बवकूवो फे लक्षण वाद्य । 

अलक्षणा = अलक्षणा = श्रीहीन 

मापार्थ--देखो, प्रकम्पित, स्वरूपशून्य, धूपर, पर्प गौर स्स हो जाने 
बालौ शिश्चिर शोपित कछतिकायें, दस ध्रकार श्रोदीन दिखाड्‌ देठो है नैषे-पिधिर 
वात गृहीह ( जादे कौ हवा से पोडिव ) दरिद पुष्प कम्पित, स्वषटपयून्य, पूर, 
पष्प मौर खक्ष होकर श्रौहीन दिखाई देते है ( सयवा जपे ददि पृष्प भवनो 
के समान धूल-भरे, पर्य, क्ष भौर श्रीटीन दिखाई देते है } । 


गाया क्रमांक ६६२ 

संकदयकंपिरगो ससंकिरो दिन्नसयल्पयमग्मो । 

पचियाण॒लज्जमाणो न गणड भइत्तए दिन्नं ॥ ६६२ ॥ 

सकरुवित कम्पनशीव्यद्धः सद्धनयीखो दत्त सकटपदमागं. 

पच्तिम्यो छञ्जमानो न गणयति बतीते दत्तम्‌ 

--धीपटवर्वन-स्वीहत संत छाया 

रतनदेव को संद्छृठं छाया नें चतुर्घ॑चरण का पाठ इत प्रकार है-- 

न रणयत्ययि खया दत्तम्‌ १२ 





१, देलिवे, श्रीनद्धयवत पचम स्कन्व 
२. मून्ञे यदौ छाया मान्यं! 


४ वज्जालर्गं 


भप्रेजी अनुवादक ने लिखा है--दिघ्रसयलपयमम्गो) नँ कंदाचित्‌ मण्य शब्द 
कापरनिपात हमा है । मत उवे "मग्गदिन्नसयल्पशथो' { मागदत्तसकल पद ) 
समरल्लना चाहिये । "मागदत्तसकलपद * का अथं इस प्रकार दह~ 


“जो मागं में पुणं एव समान पद रखता है 


'लदत्तए दिन्नः का भाव मस्पष्ट ववाया गया ई 1 रललदेव ने इसके भं 
प्र किचित प्रकाश डारते हृए ट्स है-- 
अयि इति मामन्तरणे दत्तमिति न गणयति । 
श्रौपदवर्ध॑न नै भपनी टिप्पणी मे इस व्याख्यावाक्य का माव स्पष्ट वताया 
है । हम विवेच्य गायाका व्याख्यान करने के पूर्वं प्रासगिकं भूमिका कौ स्पष्ट 
कर्‌ देना आवश्यक समदते है । तरुण नायक जव ॒बेधेरी रातो मँ चौरी-षोरी 
परकीया नायिका के षर मँ रमणाथं जाया करता था, ठव ॒रहस्य-मेद के मय रे 
कुडा -िकुडा-खा रहता या 1 उसके जग॒कमो-कमो भय कप उठते चे + 
भराय कृत्तौ कौ शषा वनी रहती थी तथा पगम एव दुर्गम, धमी स्यानो पर पैर 
रखते हए चलना पदता धा । भाज वह वृद्ध हो दुका है । श्वेत केशो को लनाता 
हवा प्रिया के चर्‌ नही जाता है पचन्तु सारूप्य के दिनो सें प्रिपा के उदाम-परणय 
नैजोकुछ सिला दिया था, अव उन्ही गुणो का अभ्यास कर रहा है, क्योकि 
बृदठा के कारण गो मेँ सकोच ( शरिया ) उखन्रहो गयाहै भौरवे कापने 
मीलगेह ( वृद्धताके कारण) । कुटुभ्बियोके प्रति शका रहै ल्गोहै (ये 
मेख धत छे केना चाहते है, इत्यादि सोच कर } मौर मार्गं मँ सचल (ल्डकडाते) 
पद रखते हुमा चरा है ! कदि ने प्रणय बौर वार्घक्य के निन भनुमावो कौ 
योजनाकी है, वे उभयत्र साधारण 1 
क्ष्दार्थ--सकृष्यकपिरणो { संकुचित कम्पनशीटाद्ख }= १ भय वश 
सिकुडे या शुके हुए तथा किते हृए्‌ अगो वाला 
( ्रणवपक् } 
२. वृदठा जनिठ सकोच { यूर } पृक्त करयते 
हृष अंगो वाला ( वार्घन्य पा } 1 
सकोच ( सिक्रुढना ) गोर कम्पन वृद्धा लौर 
भय दोनो कारणो से उत्पन हीते ह । 


१ वन्जालस्य { अ्रेजी संस्करण }, ¶० ९६८ 


वज्जाल्ण ५४१ 


ससकिर ( द्दशद्ुनसीलः } = कुत्तो ठे शका करने वाला { प्रगवन्पश्न } 1 
सस्किर { स्वशद्धुनशीट } =दृटृभ्वर्यो चे शाकण वाटा 
{ स्व = लपने रोग, कुटुम्बी ) 1 

दिन्न सयल पयमग्गो = १. जो मागे मे सचत (लदशदठा ) पैर रखता 
है--दिन्मो सयक सकपो पयो चलणो जमि सो दिन्नप्यरप्यो । दिन्नयल्यपयो- 
मग्ग जस्प सो दिन्नसयरपयो, मेषु दिन्ना सयरा प्रया जेण वा (वृदवा-पप्न) । 

२ समी स्यार्नो पर मागं बनाने दाढा या सजल स्यान पर्‌ भी भागे बनाने 

वाला--दिनो उवियो भवेषु चच्ेमु पयु ठाणे मग्गो पडो जेण । दिघ्नी 
उविभो यलेप्रु सलि पएसु टाणेमु मग्बो पटो जेण वा (प्रणय-पक्ष) । 

गणे = भम्यास करवा हं ।१ 

अइ (मयि) = भरते 

तए (त्वया) देरे दय (छन्दोभुरोधये ठका द्विठदहोणयाहै)। ददा 
साधिका कौ सदेली उस्छे कह रहो ह कि भरी, देख, ठेर प्रामा प्रणयी तेरे 
दिये हय गुरणो का जद भौ बम्याठक्ररदाहं। 

माथा (यौवन मे उत्कतट.णयावैग ठे ठरे गृह में रमणायं भाने षर) 
भो सिषुदा-घिकुडा सा रट्वा या एव जिकर छग मी कठिन परित्िियो भं) चा 
उट्तेपे, जो करतो छे डरता रता था (कि कहं मूकने न ल) ठया समौ (घुगम 
या दुर्गम) स्यान पर भागं वनाय कस्तां षा (वयोकि प्रणयी दुर्गम स्यानोपेमो 
राह दढ लेता है) वहौ (वृद्रावस्या मे) शैव वाला छे लजावा हमा, ठैरे द्वि टे 
(हिषे दरे) गुणो का अम्यास कर रदा ६, बर्योकि अव अरो मे सूर्यां (सक्तोच) 
पढ गट मौरवे कापिनेटगे है, (उष) अपन कुटम्वियासे शकादहोनेल्गीहै 
वया वह्‌ मामे मे लदकल्लडाते दए चरण रखता ह 1 


भाया क्रमाक्‌ ६६३ 


वम्मह्‌ मक्डण दिव्वोसटीड्‌ अग च कणड जरराओ। 
यच्छ्‌ निरूटरहिपमो एष्ट सेवेद्‌ त कामो ॥ ६९३ ॥ 


इछकी सस्टव छाया इख प्रकार दी गई हं -- 


१. षाद्यसट्मदण्णव ॥ 


ढ्‌ वजञ्जाल्ग 


मन्मयमक्षण-दिव्यौपध्याद्खं च करोति जराराज 1 
रक्षच्व निष्टुरहृदय इदानी त सेवते काम ॥1 


रलदेव ने इस गाधा कौ व्याख्या नही कौहै बौर प्रो° पवर्घनने भी ष्ये 
काभतुवादनटहौ क्रियाहै। अग्रेजी दिप्यणीमें चिखा ह कि शवम्मह मवण 
दिव्बोषही' वथा नग शब्दों के भयं स्प्टनहीहै। 


प्रस्तुत गाथा कौ जटिल्ता का प्रमुखं कारण उपयुक्त सख्त छाया है । छाया 
को प्राजल सूप देन कै पूर्वं कतिपय पदो का आयक विवेचन भावश्यक है । 
“वम्मह भक्णदिन्वो" इस पद में बहुबरोहि है । यहां प्राकृत कौ प्रकृति के धनुसार 
दिवव शब्दं का परनिपात हो गया हं । षमस्तपद का सष्ठ रूपान्तर मन्मथ 
दिष्य भक्षण ' होगा । इसका अथ है-कामदेव हौ जिसका सुन्दर भोजन हं (मन्मय 
एव दिव्य भक्षण मोजन यस्य) । इस पद में निम्नलिखित समासान्ठर भी समव 
है-मन्मथस्य दिष्य भक्षण (कतरि ल्युट्‌) मक्षक „ बर्घात्‌ कामदेव का दिव्य 
मणक । करुण" दरिया का सम्बन्ध प्रत कुण (क का वात्वादेया) से 
मही ह! हां रुण" शद सस्कृव कूणधातु ( कूण सकोच } ते निष्पन ह । 
पराङत कौ भृति भौर छन्द कै उनुरोव ने कूण" को कुणः बना दिया दै 1 
्रुणद' का सस्कृठ रूपान्तर कूणयति ह 1 कूणयति का भयं हं--ग्रुचित कर 
देता हैया सुका देतां है । ततीय चरण निविष्ट निट्‌ढुर हिय" पद जरराओो" 
का विशेषण है, चतुधं चरणस्य “कामो का नही । “जररामो' में निग्नलिखित 
टेगसेद्लेप है 

जरराओो (ज्वरसज } = १ धेट ज्वर 

२. जराराज अर्यात्‌ वार्श्यरूपो राजा 


त श्व स्त्रीर्गि दाम्‌ का प्राङृतख्प है लोर द्विवोय चरण में अवस्थिव "रहौ" 

से जन्वित हं 1 गाथा की संर्कृत छाया को यह रूप देना चाहिये-- 
मन्मथदिव्यभक्षण खख्या- यद्ध च कूणयति लराराज (ज्वर राज } 1 

क्ष्व निष्टुरहदय इदानी खेवत ठा काम 1) 

प्रसग--दइ्स पथ मं काम विक्रार कौ बपरिहार्यवा का अतिशयोक्तिपूणं वर्णन 
है। नाधिका की वस्या अब टल चुकी है, फ़िर भो उसका मन॒कामदासना से 
मृक्त नही हो सकाह। नायिका की सहलो किषो जन्य से ठको इख भ्रवृत्ति का 
वर्णनकररहीहै। 


वज्जालय ४४३ 


सर्य देखो, काम ह जिसका दिव्य भोजन ह (याजोकाम कां दिव्य मषक 
है) बह निष्ठुर टृदम वार्यवयन्पो च्वररान स्लीके अगको सिकोठ रहाह 
(उनमें कुरिया पड रही ह या वे भुक्ते ज रहे है) 1 इस समय शी काम उसको 
(षती की) सेवा कर रहा हं । 


स्वामिमक्त सेवक वही होता है, जो गाहे दिनमें मौ काम खाये । काम नायिका 
का इतना मक्त सेवक ह कि वार्घुक्यमें भी सथ नही षोड र्हा) 


गाया कमाक ६७३ 
अवहरदइ ज न विहय ज विदं तं पणो न नासि । 
अदणिडणो नवरि विही सित्यं पि न वदिढिड देई ॥ ६७३ ॥ 
प्रो पटवधेन ने हिला कि इस मायाका माव स्पष्ट मदी ह ।१ रलदेव मै 
व्िहियः का भर्थं छतम्‌" हिला है, जिते आघार मानकर अग्रेजी टिप्पणी मे बहत 
बहा दह्पोह्‌ क्या गया हं । सस्कृठनटोका में अवहुरड जं न विद्यं" की व्याद्या 
हस प्रकार की गई है-- 
विधिर्न कृतं त्नापरहुरति गर्यात्‌ जो नही किया गया है, उसका पहरण 
जिवि नही करता है) यह्‌ म्याल्या बिल्कुत निरर्थक 1 श्रो षटवर्धन ने 
भरी शविहियः कार्थं शृतम्‌" ही स्वीकार क्रिया ह । मत" उन्दँं बहू अधिक 
मटकना पडा है मौर अन्ते इस निठान्त सरल गाधाकोभो दुरूह्‌ धोपित 
करता पडा ॥ 
यहाँ "विहिय का अधं ६ै--पूरवं-निर्धारित । मनुष्य को अपने जीवन्भेनो 
कुष्ठ भी प्राप्य दता है, वह्‌ विधाता-द्वारा बद पहते से ही निर्घारित रहता हं । 
उसमे किसी भी प्रकार न्दूनाधिकय सभ्मव नही द) 
गाार्थ--जो पू्-निर्षारिठ नही है उषे हर केताहै, ( प्रास नही होने 
देवा } जो निर्वासित उते नष्ट नही करता (सेजोपे रहवा द), माग्यही 
भनुप्यो को उनका प्राप्य देने में यति निपुण है, एक कण भी वदने नही देवा । 


माया क्रमांक ६८१ 
केसाण दंतणहं ठदकुराण वदहुपाणं बहुयणे तह य 1 
थणयाण लणचुङाण मामि को मायर कुणद ॥ ६८१ ॥ 


१, वज्मारग्ग (ग्रेजो सस्करण), ९० ५७०-७१ ॥ 


॥##61 वज्जारस्ग 


श्रीपटवर्धन ने चतुथं चरणावस्थित "वहूयणे' को "वघूजने' समकर तृतीय 
चरणावस्थित "धण्याण' से इत प्रकार अन्वित किया ह--वहुयणे तह य॑ थणयाण 
{ वधूजने तथा च स्तनानाम्‌ ) 1 परन्तु यह क्लिष्ट-कल्पना उचित नहो ह । इस 
व्याह्या से गाया में वधू शब्द को दो बार निरथंक आवृत्ति होने पर पुनरुक्ति दोष 
होगा । वधुनने तथा च स्तनाना स्यानच्युताना क आदर करोति--इ वाक्य 
कासोधाभर्थह कि वधूजनोमें स्थानच्युत स्तनोका कोन आदर करताहै। 
भरद्न मह है कि तरुणियो के उरोजो की उन्नति को महत्व मौर बादर उरुणिरां 
( वरये ) देती है या तरुण ? भला तर्णियो के कामोहीपकं उरो्जो के स्थानश्युत 
हो जानि पर दूसरी बधूधियो काक्या जाताहै, जो वै उनके बादर नही कररेगो । 
याद श्हुयणेः को सप्तमी विभक्ति को ष्ठी के भथमें ले तोभी दुरारूढ 
कल्पना होगी । भत "वहुयणे' को उप्ुक्त व्याश्या ठीक नही है । यदि "वहूयणे' 
का सरस्ृत-ल्पान्तर "बहुजने' कर दे तो अरथं-सोकय होगा, गाथा फे सस्त 
रूपान्तरका अन्वय इस प्रकार करना चाहिये-- 

स्थानच्धूवाना केशाना दन्तनखवक्करुराणा तया च वधूकाना स्तनाना बहुजन 
क भादर करोति । इस वाक्यमें (तथाच को वधूकानाके पूर्वं या पश्चात्‌-- 
कही भौ रख सकते है । पूर्वं रखने पर उतने अश्च का अर्थं होगा-~'मौर उसी 
भरकार वधुभो के स्यानच्युव स्तनोका आदर कौन करता है ?' पश्चात्‌ रखने 
पर उसका गयं यो हो जायगा--स्थानच्यत बहुमो फा भौर ॒स्थानच्युत स्तमो 
का समादर कोन करता ह? 

वहुयण = बहुजन = जनसमुह 

गायार्थ--सलि 1 कैश, दांत, नल, वङ्कुर (क्षत्रिय या प्रामपति) मोर 
वधूटियो के स्तन जब स्थानच्युतं हो जाते है, तव जनसमूह मेँ उनका मादर कौन 
करतार? 


गाथा क्रमाक ६८३ 


गहियविमुष्का तेय जणति सामाइणो नरिदाण । 
दडो तहु च्चिय द्विव आमूल हणदइ टकारो ॥ ६८३ ॥ 


गृहीतविभुकतास्तेजो जनयन्ति सामाजिका नरेन्द्राणाम्‌ 
दण्डस्तथैव स्थित आमू हन्ति टण्कारः 
--श्री पठवर्धनकृत सस्रत छया 


वज्जाल्गा १ 


रतनदेव नै इसकी व्यास्यानहीकोर। मूटमें जति" के स्यान पर्‌ 
नजिणदि' पाठ भो मिल्तादह। मायाको यब्रेजीमें इस प्रक्र अनूदित करिया 
गया है-- 

“राज्य के लोग, जो पहले बन्दी वना च्वि नति हं भौर शिर मुक्व कर 
दविये जाते है, रजार्मौ के प्रताप बौर महत्व को बढाते है । बाण जहांहव्ही 
रहता है, परन्तु षनुप को प्रत्या को टकार पूर्णया मार दाटने ( या मयभीत 
करने ) मँ समर्थं होवी है 1" 

टिप्वणी मेँ प्रमुख दाव्दो कै धर्यं इस प्रकार दिये गे है 

दण्ड = १--९1४५1५६ा ए८०१४४०९६०१, (०पएा€ अर्थात्‌ शारीरिक दड 

२--&^77० अर्थात्‌ वाण 
परण्तु काण्ड के पर्याप दण्डकोभी वाार्यक मान बैठना ठीकनही ह। 
एक शएच्द के जनकः पर्याय रते दै, परम्तु उनके एम अर्थं समान नही हो कते 
है। साहित्य मेंक्टी भौ दण्ड का प्रयोग बाण के अथं में दिलाई नही दैताभौर 
मे कोशो में ही उघ्ठका उकल्टेख है 1 
गृहीठ = (एणा ० अर्यात्‌ वन्दी 
सामादणो = समाजिन 
यथपि ^सामाईणो" कौ छाया (सामाजिका › दी गई ह तथापि अनुवादकने 
उयत शब्द का सम्बन् सप्राजिन ' से जोढतै हुये लिखा ह किं यहाँ सकारे 
दीर्घता ( ए1००६९८१०० ) भा गई ह ( पृ° ५७३ ) । सामाजिक या घमाजी का 
अयं है--मदरपुख्प या सम्य व्यक्ति। 
अन उपयुक्त घों का पर्यालोचन करे प्र प्रन यद उव्ादै कि यदि 
प्रामाजिक का मर्यं द्रपुद्प है वो छन्दं बन्दी क्यो दनाल्या जादाहं? क्या 
मदर पुरषो के साथ राजादेसा ही व्यवहार करते ह? उक्त सग्रेजी अनुवाद 
इतना वि्यृखल है कि पूर्वार्धं भौर उत्तरार्थमें कोई सम्बस्य हौ नदी रह्‌ मया 
है1 यदि गाथा दोनों पक्वरयो मे समर््य-खमर्थक-माय माने वो उत्तराघ 
मे द्वारा पूर्वर्चि क्ा समर्थन समद नही दिखाई देवा ह । 

्रसतुठ माषा “टा चज्जा' मे सकट द \ अद्रेजी वनुवाद से रमठादैजैम 
यद मपने धीर्पकसे वटूत दूर हट मई हं । कदाचित ईपीलिये वनुवादक ने इस 
छप ण एा०८। कडा हं (मूमिका पृ १०) 1 


८४६ वञ्जाख्र 


अव हम इस गाया के वास्तविक अथं षर विचार करेगे । दपं यह्‌ वाया 
गयाहैक्रि जो राजा साम, दान भौर भेद--इन ठनो उपायो को उबरिठ प्रपय 
ऊौर स्यान पर कभी प्रहु करते ह जौर कमो छोड देने ह, उनके भ्रमाव की वृद्धि 
होती है भौरभ्राप दण्डको आवश्यकं हो नही षठतौहं। मूरर्मे स्थिव 
भ्यामादणोः का सस्टृठ रूपान्वर 'सामादय › है, शवापाजिका २ या “समाजिन " 
नही । भमामादय ' का बयं है- साम, दान ओर भेद सन्ञक उपायत्रय । दण्ड बौद 
टकार दब्दो में श्प है 
दढ = १ उपाय विरोप (दण्डनीति) 
२ धनुर्दण्ड 
टकार = १ ज्यादाब्द 
२. ओज,^ तेज 
गायार्यं--{नुकूठ भवस्र भौर उचिव स्यान पर) ग्रहण क्रि बौर द 
दिये गये सामादि उपाय राजामोकेप्रमव को उ्यननकररेह। दण्डपोखमी 
प्रकार स्थित रह्‌ जाता ह (अर्थात्‌ उसका कभी उपयोग ही नदी होता है) 1 तेजही 
शत्रु छो आमूल {जट समेत) नष्ट कर देता है । जैषे घनूर्दण्ड लपने स्यान परह 
रहवा है परन्तु उमकौ टकार (ज्या-रन्द) हो शत्रुम को मूल समेत मार दातत हं 
(वर्यात्‌ पीटिव करती ६ 1) 
हन्‌ को पत्य्थंक मानकर निम्नरिवि§ बयं मो समव है-- 
धनुदण्ड उसी प्रकार स्थित रहता है, उमको टकारही शतरुके निष्ट 
{मूग = निकट, दह्ये मेदिनो कोश) ठक पटू जातो है ॥ ष्टेयानृरोषरवेहन्‌ दै 
श्म यं में प्रयुक्त दोप नदी है 
वप्रयुक्तनिहवार्यौँ श्लेपादाबदृष्टौ । 
काव्य प्रका, सप्तमो-रसि 
(जिणति' पाठ स्वोकार करने पर पूरवाविं का यह्‌ बय' हेगा-- 
(उचित ममय पर) प्रदण श्रिये गये भौर छोड द्विपे गये सामादि उपाय 
रानार्ओ (प्रतिपद्षियो) का तैन जोत सते ह । 


१. मदाकषि वाक्पतिराजने म शब्द का ष्मो बपंमें व प्रकार प्रयोग 
क्प ६-- 
विणय गुणो ददाहदरो य मति जह रिदष्म । 
ह टकारो महूरत्तय य वाय पथाति --ग्उव्वहो, ६७ 


111 वैज्जार्म्य 


माया र यह्‌ ववाया यया हकर जते मुक्तां सू्रकेभरवेयकेल्यि छिद्र 
के साथ-साथ मूईं का प्रवे आवश्यक है ( क्योकि सई कौ वहायवावे ही सूव 
मृक्ता के भीठर प्रवेश क्रताहे), वैदेहो घंपक्त-ून्य प्रमु का अन्तरग वननेङे 
लये गुणवान्‌ अनो कौ तालिकारमे देवक का नम अल्डि हना सी अनिवार्यं ह 

गायाय-घेवक दिद्ररिव मुत्प्हक के समान उख गुणवान्‌ भमु काक्या 
करे (र्यात्‌ उछकी कोन-सी ठेदा करे) जो उघङे (पवक के) गुणो को मूक गमा 
है (याजानवाहौ महौ है याजि पर कोई भ्रमाव ही नहो पड्तादै)1 जहाँ 
सूर का प्रवेशं नदी होता वहां (अर्थाव्‌ छिद्ररहित मुक्ाहक मे) सूत्र (गृण) बाहर 
ही रदं जाते ह । 

अन्य जय--जहां दारिका (फिरिस्त) का भवे नही हो पादा (गर्षात्‌ 
तालिका सामने नही लाई जाठो है 1 वहं गुण {अच्डाक्या) बाहर ही रहं जाते 
है (अर्बात्‌ उक्षित रह जते है) । 


गाया क्रनाक ६९५ 


ता निगुण च्विय वर्‌ पटूणवलमेण जाण प्रि । 
गुणिणो गुणाणुख्व॒फलमल्हता किलिस्सति ॥ ९९५ ॥ 
धरी पटववेन ने लिखा ह कि निगुण खन्द “गिगृत्तमे (निगुणत्व) कै जप मे 
हि। उनका गह मठ ठक नहो ह । यही "निग्युम च्येयः का लयः "निगुण एवः 
है। “दरूषवलमेणः का अदं उन्होने यह दिया ई--““जन्होने नया स्वानो 
निश्चित क्रिया है ।"“ (ष्‌० ५७६) 
मै षमन्ता है, यहा इव खन्द का अथः है-्रमु ञे होते वाटानया लम 
जो वक गुणदौन होते है उं जव स्वामी प्रखन्न होकर कुछ देवा है, ठव वे 
छृपोपजौविनो उपलस्ि उनके त्ति उरया गदं दलो ह चयोष्िप्रयि गूणटीन हेते 
के कारम उदं पुरस्छवे होने क अदर प्रिच्दा ही नहीं हं । बह वे वेचारे 
तकिन्‌ लाम उ ठू सन्तुष्ट हो जवे टै 1 गुभोजर्नो को स्थिति विष्रीत है) वे 
तो वमो सन्तुष्ट दो्े है उव गृरथो को गरिमा के अनुकूक कोई पारिवोपिष भ्रात 
होवा है 1 प्राय मूर्मो के जनुरूप पारिश्रमिकं मि नही पाठा ह 1 गठएव गृणीजने 
जीवन में जपिक्वर्‌ वन्ठोप-जनिव क्टेश उ पीडित रदते द 1 
श्री पटवर्धन ने टिखा ई“ मायके पूर्वां का माद अस्पष्टरह्‌ मया 
है बौर उत्तरां ठे उषो इउक्ठम्मड उयवि नदय वैव्ठो 1“ यदि गरयाकोखप- 


वज्जारय र्‌ 


यु मन्दर्म के आलोक मे रख दे ठो ययं मृं ङ़ोईं दिश्नमठि नही रदैगो । 

गायायं--छो निगुण (गुषहोनजन) दो च््ठहै जो प्रये नदं उपलन्यि 
होने पर सन्तुष्ट हो जपने हे । गुणोजन यूनो के गनृरूप खक (पारिवोपिष् बादि 
लपन) न पात हूए क्देख उठते द । 


गाया क्रमार ६९९ 
कि तेण जाइएण वि पुरित्र पयपररे वि वघ्ठमदये । 
जेण न जसेण नसि खर्वं मुवभतरं खय } ६०९ ॥ 
कि वेन जाठेनापि पद्येन पदधूरनेम्यसमयेन 
येव न पद्य नृठं रुखिद्‌ मुबनान्वर कलम्‌ 
--रएदेव-उम्मव पस्छठ-छया 
रल्लदेव को श्छ ख्यया के नावार्‌ र शो पटवन ने इका यो अनुबाद 
कपा दहै- 

“जो पुश्प उच्चपदको पृणंकरनेमें मो अकमय ह, जिषने उरिताङके 
उमान सम्पूणं जगत को मद्व मदनही दिवा उथङे जन्न टेनेखे मोत 
शाम >” इखं अनुवाद को ठोक नहं कटा गा सक्ता है । "पयपूरमे किः इख षन 
मै “वि' (अपि) कडारा "पयवुरण' (पदद्ुरण) को किच तुन्ख्वाका सूचनादो 
गई दै, बह उच्चपद में वित्कुरु नह है । श्रायः बाटुारिवा, परिस्यिरि-विदेष या 
अन्य आकस्मिक कारणो से बयोग्य व्यक्ति मो उच्च पर्दो पर पद्रुब जतेदहनीर 
सुयोग्य ग्यक्ति खे वाक्ते रह जाते हं । लव जब उच्वपद प्रद पदरंबना कवठ 
अपने अप्रौन नदी दवद उक बमावमे क्सि पृष्पके नन्नक्ो न्वदंतान्न 
प्रतिपादन करना बनुचिव हँ । वदि दहौरेको पजमूकुट में स्वाननदोम्िगे 
उखा क्यादौप दह? दोपञो उन जभान यजाकाहै जो च्च वदवूत्यदीरेगे 
पटूचान नदौ उका 1 

शौ पञ्व्धन ने छिदा द" वयद्रस्ये" चे वपशखन्ने केलों तरय कारक 
एकवचन का खम मानकर निम्नटिढिव रीति खे उचते उपमयन उरितृ पे नीखवद 
कि ऋ नक्र &ै-- 

यथा षरिवा प्रय पूरयेन[ = पूरण) सकन मुवनान्र भिवे ( = न्यप्र) 
दथा येन पुष्येन पदपूर्पे जहनरथेन चक सुवनान्वर यस न वृत्र (= म्यावन्‌). 
ते पृश्येन जिनाति श्जिन्‌ (पृ* ५७३) 1 

॥ 


-४५० व्ज्जालग्य 


परभ्तु यह्‌ द्विष्ट कत्पना है 1 यहां सोधे-सदे शब्दो मेँ यदा कृत्‌ मूषनान्तर- 
भरण कौ सरितद्‌ मुवनान्तर-मरण से उपमा दौ गई है। “यः (पद) काभ 
दै-श्लेक का एक चरण । गाथा मे काव्यरचना का महत्त्व बौर उससे मिलने 
बलि यश करा वर्णन ह । चतुर्थं = चरणनिविष्ट भूवणतर पद में ष्वेष ह । उपरको 
व्याख्या निम्नठिकिठ है-- 
भुवणतर (भूवनाम्तरम्‌) = सम्धूण जगत्‌ 
भुवततर (मूृवनान्तरम्‌) = मुवः पृथिव्या वनाना च अन्तर मध्यभागम्‌ । 
र्वात पृध्वी ओौर वनो के मध्य-माग को । श्लेषा 
नुरोधवशमूकाभु हो जाना र्ठ कौप्रकृतिके 
विष्द्ध नहीहं। अपधरशमें स्वरोके स्यान पर 
अन्यस्वर प्राय हो जतत है! प्राषृवमे भौ 
छन्दोज्तुरोव से गुरुकोल्षु मौरत्धुकोगुर्हो 
जवाहे।* 
चुं चरण फी सस्छरृेत छाया में श्लेष की सूचना के कयि शभूवनान्तरम्‌' 
कामौ निव मावदयक है । मी सस्छृठ-छया पाठ से ठरितपक्नीय खमीचीन 
अथ को स्पष्टं अवगति समव होगी } सरित्पल् मे मी मुवनान्वर का भयं सम्पूणं 
जगत्‌ धमक्तने को भूल नही करनी चादिवे क्योकि वडीदे बडी सरिता भी 
सम्पूर्णं जगत को प्लावित करने मे समं नदी हई । भविद्ययोक्ति उपमेय के पश्चमे 
होती है, उपमान कै पक्ष में नही । 
गाया्ं--लोक का एक चरण भी पूर्णं करने मेँ असमर्थं उप पुष्पके 
न्मन्नेघे कयालाभ है जिसने जगत्‌ के विभिन्न भागो कोइ प्रकार यश्ते 
नही भर दिया चिस रकार सरिा पृथ्वी मौर वनो कै मव्य भाग को (ल्गवन षे) 
भरदेतीहं। 


गाथा क्रमाक ७०९१ 


करि तेण आइएण व करं वा पत्तयच्छि तेण व गएण । 
जस्स कृएु रणरणय नयरे न॒ धराधर होड 1 ७०१॥ 





१ गुदं वलाघववदात्‌ । 
---प्रङ़्तानुशासन, १७११६ 


वज्जाङ् ५५१ 


ईस माधा का लप्रेजी यनुवाद इस प्रकार ह-- 


“उसके जन्मञेमै से कथा? यथवा उफ भर जनिखे हौ मेया? जिसके 
लिये नगरमे षर-घर शोकनं हो 1” {मू का गनुवाद ) प्रो पटवरघृन ने मूल 
मेँ ध्यित मादय ( याग ) का अर्थं उत्पन्न ( 07 } बोर मय ( गत } का 
अरं मून ( १६६ } तवा रणरणय का थ्य शोक ( 50770 ) क्रिया है । प्रयम 
दो शन्दोँ के भयं क्षणिक ह । रक्षणा का बाधय केना उदी दामे उचित 
है, जन मुख्यमा्ग बाचित हो । यहां जव मुख्यां सेटौ काम चल सकता ह तब 
दूर भने की क्रया मावश्यकतः ह ? यदि उक्त लाक्षणिक भयं मान भो ठेठ मन्य 
भरन' उठ ख्रदय होवा है । उन्होने 'रणरणयः का र्थं शोक क्रियाह1 मृत्यो 
जाने पर शोक होना स्वामाविक है । परन्तु कफिसो का जन्म होने पर दोक की बात 
समन्त मेँ नही बाती । यदिकर्हुक्रि शोक केवर मरणके ल्थिहै तोगायार्मे 
वैदिष्ट्यहीन जन्म कौ चर्वा वर्यौ को गई 2 यदि “जिषके लिये" को आगमन भौर 
गमन के बजाय उस व्यक्ति विशेष से गन्वित करे ठो भी (जिस व्यक्तिके लिये 
मगर के धर-धरर्भे धोक नहो ) यह्‌ अं निन्त जमागलिक बन जाता ह । यदि 
छ्ोक के स्यान पर उत्युकवा अर्थं कर तो ममागखिक्ता नही रदहैमी } इस पीषी- 
सी गाधा का वास्तविक वास्श्यं तो यद्‌ दै किं जिसके माने पर लोगप्रसप्रनहोँ 
ौरननेपरदुखी नहो, उसके आने मौर जानेस क्यालामहै? कविमे या 
गुश्ठता पूर्वक एक हो शन्द षे ह्यं भौर उद्रेग-दोनों मो को प्रकट कर दिया है । 
"रणरणक अनेका्वंक चन्द है ) वह निःप्वाप्, उदरेग-मौत्सुक्य योर मधृत्तिका 
वोधक ह वथा आग्मनके पक्त में गोप्पुक्य ( हर्षं जनित } मौर गमनकेषकार्मे 
खद्रेगकावर्यदे रहा! रने हिन्दी बनुबादमे उक्तशन्दकां नर्थं भषीरता 
( मधूति) दियादह क्योकि किठो प्रियदर्शन सज्जन फे गागमन पर उपे देखने के 
लिये जै ययीरत प्राणियो पे देवो जठी दै, वेसो उख्के चरेजानेपर भी 
होकी ह! 


गाया क्रमाक ७०२ 


उद्ढं वच्चेति अहो वयति मूखकुर व्व मुवणम्मि । 
विज्जाहियषए क्तौ कुलाहि पुरा समुप्यत्रा ॥ ७०२॥ 
माया का मूरपाठ अदद ह। सग्रहकारने इते व।कूषतिराजक्रृत गउढवहो 
पि सकटित क्रिया दै 1 वहाँ इसका पाठ दत प्रकार है-- 
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वज्चति अहो उड्ढ थदति मूलकरूरम्ब पृहरईए 1 
बीमाहि ब एक्कत्तो कुलाहि पुरिसा समुप्पण्णा ॥ ७२२ ॥ 


गाथा कमाक ७१२ 


अप्य पर त याणसि नूुण सउणो सि छच्छिपरियरिओ । 
उज्जल-समृहो पेच्छह ता वयण पि हु न ठवेद।। ७१२॥ 
आत्मान पर न जानासि तून समुणोऽसि लक््मौपरिचरित । 
उज्ञ्वरसम्मुख प्रक्षध्व तद्रदनमपि खलु न स्थाप्यति ॥ 
-धी पदवर्घनस्वीङृत सस्कृठ छाया 
सतुत गाथा का विकृत पाठ भरत्येक व्याख्याकार के समक्ष एक जटिल समस्या 
उपस्थित कर देता है जहौ पूर्वां मे “यामसि" भौर “असि क्रिया मध्यम पुरूष 
एक वचन की हैं वही उत्तराधं मे भयम पुरुप एकवचन क क्रिया शेवल" भी 
विद्यमान है । यदि कमल को सम्बोधित मानते है ठो पुरुषान्तर कौ क्रिया वेड 
से उसका जन्वय हौ नही होता है । यदि “उज्जपमुहो" को उत्तरार्धं का क्ता 
मान तो कठिन।ई यह उपस्थित होती है कि मष्यम पूरुष वहुवचन को श्रिया 
पेच्छह' को किससे सम्बद्ध करे 1 इन समस्त अव्यवस्यामो के निराकरण के लिय 
छरकृत.टीक्ाक्ञारो न पुरवन्यत्यय-दारा 'उावई" को शस्यापएयसि' मानकर व्याख्या 
करने का प्रयत किया है परन्तु वे शेच्छद्‌' का अयं "पश्यत" रिखकर उसते 
सम्बन्धित जटिल्ता का कोई समाधान नही कर सके । सस्छृत-टीका मेँ भमुख 
पदो के अथं इस प्रकार दिये गये है-- 
अप्पापर न यासि = मात्मान प्रर च न जनीपे । 
सउणो = सपुण्य 
रच्ठिपरियरिभो = ल्म्या परिकरित 
ठावड = स्थापयसि 
पेक्खह्‌ = पस्यत 
उनज्जकषमूदौ = उज्ज्वलसमूह्‌ 
शौ पटवधन ने सडण' का अर्थं सगुण" मोर “उज्जलसमृहो" का अय 
उज्ज्वलसमुख › लिखकर यह अवरा अनुवाद किया है-- 
्तुमनतो सपन करो भौरनदूसरेको ही जानते दो । निश्चयौ तुम 
चन्तुयुक्त ( पक्षान्ठर मे सदृगुणों से युक्त ) हो गौर स्कषमी से छेवित हो 1 


वज्जार्गग ४५३ 
इस अनुवाद के सम्बन्व में यहं षाद-रिप्यणी दी गड है-- 
प्रएठ 86०56 ० ५४८ &६6००३ ६१ ग पठ ६६५१2 {> 8एटणाह 
उपयुक्त अनुवाद घै लगवा दै, जहे याया में कमल कौ भरवाको गरईहो 


जबकि प्रकरण के बनुसार उसको निन्दा होनी चादिये । अतव उक्त यवर बनुवाद 
क्य भी सन्तोपजनक नही कदा जा सक्ता ह । 


श्रस्तुठ गाया मे अरकृरणतठ कृमलनिन्दा विव द । एतदयं कवि ने श्लिष्ट 
पदो का प्रयोग क्रिया ह ' पूर्ववत टीकाकारो ने दलेप पर घ्यान नहो दिया, जिम 
उनको व्याल्या्े कमल-प्रशषा प्रक बन गडुं । उल्क मूखता का प्रतीक होने ॐ 
कारण निन्दा का पात्र हं । यहाँ तुल्य विद्ेपणो द्वारा केमल गौर उत्टू ( उदक ) 
को एक साप प्रस्तुत किंथागयाहै। यदि व्व कमलके निवा कमलको 
वनिर्कोका प्रतीक मी मान खकठे है 1 £ खन्द में एक वाठ पर मौर च्यान 
देना ह । गाया वें कमल छन्द का प्रयोग कृ मी नही है। कमल निन्दाप्रकरण 
मे सकेल्िति दने के कारण ही दको कमल घे सम्बद्ध क्रिया गया ह 1 भर्यंसौकयं 
की दृष्टि घे विवेच्य गाया को इत प्रकार पढना हीगा । 
अप्पा पर नं याणसि तूण खणो चि छन्ठिपरियदियो ॥ 
उज्वल समुदो पच्छ हठा वयण न हू उवेइ ॥ 
छ्मया--याप्यात्‌ { आतमन } पर न जानायि तून खगुणोऽि ( शदनोऽदि ) 
लक्मीपरिचसिति ( कर्दमोपरिकरिव ) । 
उज्ज्दलसमूह्‌ (उज्ज्वलसम्मुख ) प्रेक्षस्व ह छावदयन (तद्वदन) न स्यापि 
शछन्दाथं--मप्पा+ { भाप्यात्‌* ) = जन-विकार ( कदंम-दरग-मगादि ) 





१. इशेरादोदुहय --प्राङृव प्रका, ५५६ 
२ पाणिनीय म्याकरण अप्‌ छब्दरर्मे दिकारा्यक मयट्‌ प्रत्यय का विषान करवा 
है परन्तु श्री हं ने करई स्यो पर माप्य { बम्मयके अवमे) काप्रयोग 
क्रिया दै । निम्नरित श्लोक द्रव्य है-- 
ठस्मा मनोदन्ध विमो चनस्य वस्य वत्कारमिव प्रचेता ) 
पाथ दवान करवदवाच विममावाप्यमवाप्य देम्‌ ॥-नैषष, १४।६५७ 
टीकाकाद मल्तिनाय ने जाप्य खन्द को षिद्धिके चि चान्द्र भ्याकर्मका 
सुर "जाप्याश्च" उद्वृं जन्या है । समर कोच में इय छन्द का उत्कल यो दै-- 
अप्यमम्मयम्‌ 1 
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अप्पा ( मात्मन } = सपने 


प्र = अविकमित्र 
छठण ( सगुण ) = १ चन्तु-सदिव या गुण-सदिव 
२. णुत = पलल 


लच्छिपरियरिय = १. रकष्मीपरिचरित = लक्ष्मी ठे संवित, 
२ रढमीपरिकरित = रदमी-दाय परि. 
कर वनाया गया। 
उज्जलसम्‌ह्‌ = १, उज्ज्वल समूह = जिसका समूद 
उज्ज्वल है, २ उज्ज्वल-पममृख = सूर्यं 
क सम्मृख ( उदृगच्छति जल मनाप्तौ 
उज्ज पूर्यस्तत्य सम्मुख ), ३. 
जिघा भपना मखं उज्ज्वल हं (उज्ज्य 
स्व मुघ यस्य )। 
ह = निन्दायंक या पादपूर्तिप्रयोजक मव्यप । 
ठाव = १ ठावत्‌ = वो, २ वघनम्‌ 
वयण = १. वदनम्‌ = मुद्‌, २ वचनम 
ठावैई = १. रक्षा करती ह । २. स्थिर करा दं । 
"ठावयणः को मन्य व्यास्या इढ प्रकार सम्भव है-- 
वा = रदमो ( पाश्यसदुमहृण्णव ) 
ववार, ही (पाश्यसदमहण्यव ) 
याग्ययोस्खाठा-दावदाठ १।६५, धष हम 
मध्र ष स्वत्वं ॥ 
अयण धर्‌ 
श्वावयणन ह टाक्डण अर्य र्क्षमो ही अपन पर {अयथ ~गृहु) षने 
स्पापित नहीं करती ( रक्षिठ नदीं रवती ) ॥ 
गायायं--( ह कमल } तुम जठ विकार श नधिक (या बन्द } नदी जानत 
छो, निस्वय हौ ुम्हाय समूद उर्ज्वत है, ठन्तुखदिव { या गुण-खदिव ) हो ठ्या 
च्दमो श्वेविवदहो। ह देोकठो (वहर्दमा) पर (श्मल)शेनीनदी 
मुरि रषी दहै (यर्पात्‌ च्ेमोधी हीन करक मन्वे चलाजाठीहैया 
तुपारादि 8 उदश्रो रधा नही कए्वी ह} 1 





क्नण्न्दङ्नाभ्योवन देने क्ट पदि षनिङ्-निन्यारे उन्दमं ने 
निम्नड्डिव अयं ग्हनक्रठोम्ने देहं श्व नदो है- 

(हे निक्त) तुन पन खे जन्य द्धो नो उन्येहो, ( उपतेत्‌ अर्मे घाम 
च्न्सिष्धे नो श्चैमम्प्याले न्स खनके), निश्चयहो तुन च्स्मोे ददिव 
नौर्‌ युजवान्‌ हौ 1 परन्तु अरे १ देखो ठो, उज्ज्य जनों का ( पूठचरिवि मनुष्यो 
का) नट (नुमञे) वचन मो नहयोस्पप्िङ्राहे (बात दाठनो न्ह 
करतां) 1 

द्विलौप अर्यं पूचवत्‌ हो होमा। 


गाया क्रमाकु ७१३ 


लच्छीए्‌ परिगरिया उद्डमुहा जइ न इति ता पेच्छ। 
जेहि चिय उद्डविया त चिय ना न पेच्छति ॥ ७१३ ॥ 


पठा नदी क्ोद्वे भो ब्पष्ट घोषित करदिया मयाहै) इस सुन्दर 
र मरपद्यमेंकपिने यह्‌ दायां किं जिन पर ल्क्ष्मीको $पा हो जाती 
ई, उनको दृष्टि अची हो जातोहं देउनरोणोकोनोरक्भो नही देसतेदै 
जिनक्तं व्याग, बलिदान आौरश्रप्रके बूत प्र भाजमभो जीदित दै! ईस मार्मिक 
तथ्य की अभिग्यक्तिके लिये कमल को प्रठोक-ष्पमें चुनागपा दै। परम्प 
नुस्ार फपल व्दमी का मावास ह! वह जब विक्त होता है तव उस मुष 
ऊपरदी रहता, कमो भो नालोक दिशम नही पुख्ता है] कदाचित्‌ षद 
भूल जावादहैकिवेदो नाल { मृणालः ) है जिन्होने कमो कुपित पंके ऊपर 
उठकर पृते पुकनम सुरभित कमल (जल को धोमए यदृते दला} पने 
का क्यं कियाद भौर आजमी बाकण्ड जल मँ निमरन रह्‌ एर कण्ट 
शरोर म अदरद इव अनुत्तम मुपमा समृद्धि मौर पिप्रति का अशहनोप भार ढे 


ष्टेद। ४ 
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माार्घ-र्व्मो के द्वारा गृहठ { र्कष्मीके छृपा-पात्र ) व्यक्ति यदि 
ऊर््वमृख ( उप्र शो नोर मुंह या दृष्टि रखने वाले } नही हो जते घो देवो, 
मरा कमलो को चिन्दोने उपर उठाया दं, उन मर्तोकोहौ वेन देखते1 

इच वर्णन ढे कृमल का निम्नस्वर से उपर उटना गौर उनविके क्षों 
मौ नाले प्रर षवटम्वित रहना व्यित होवा ह । जिख्ते निम्नस्तर चे उठने बके 
भौर ज्पर पूव जाने पर मी दूर्ो के कर््वो पर टिककर समृद्धि का उपमोग 
करते वाक्ते उन बभ्निमानी प्रोमर्न्ो का परिषय मिल्ादहजे बने स्हायनोष्ने 
शित्करुल मूल जाते है । 


याया क्रमाक ७१७ 
सरसराणं सूरपरिखव्याण कमलाण कौत उववारो । 
उर्खयमूला सुक्खंतपक्या क्ट न॒ सउट्विया ॥ ७१७ ॥ 


सरसराना मूर्यपरिसस्थिठाना कमटाना कोदृगुपकार 
उत्वातमूलानि युप्यत्पद्भानि कय न रेस्यापितानि 
--रलदैवस्वोषढ षष्ठ छापा 
श्री पटवधंन ने इम यापा को अस्पष्ट घोपिठ केर अनूदित नही कपि हं। 
रल्नदेवकृत सित म्याख्या इस प्रकार है - 
“राना मूरपरिखस्यिवाना कमलाना कोदृनुप्कार ॥ जानामि पदि 
उत्खातपलानि श्यत्यद्धानि चस्पापयति ।** 


(५ 


9 


मह स्यास्या दठनौ खलित है कि ध पदवर्बन जख द्रन्‌ मो इषा ममं 
नहं सन्न सके । टोका के "जानामि यदिः में ह षम्पूणं बयं निदि ह। रमक 
माव इव प्रर दै ~~ 

कमलं सदैव मूयं पर जवरुम्विव रहते है भूयं के उदय मौर मस्व > नय 
उना नो उन्नीटन नौर निमीट्नदोठा द नादित्विक मायं योनोक्ह 
सुक्वहै ङि ढनूपेकोदेव्वेहीप्रषप्नहो जेट जोर न देखने शर तुर 
म्दानहो जतिदहै। व्यं (मुर) नवो जखिरनूर प्रूर)दहीष्ठरा। उच 
दूना मदेत्व देना बनुव्िड म नह है \ पनन सन्स नद द मूं दर जट्ट 
दवो, सूयं कमलां श्च श्टीन सा उपचर करदवाै, गद षम नदीं 
दए । जव उरू देचारे जक यं र्व है उनी दरू ूयं को दिये उने दिकपति 
क्रतो द । जर रोवर श्न जक युष्कदोगवाहै याचनश्नो जं उ्वद्रदौ 
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आता द, उस्र समय वह्‌ सर ( सूर्य्यो यूर ) कठा रता ई ? विपत्ति के 
दावण क्षणो मे उख्की सूरञ ( सूर्या यारा } कमलो कै किन काम याती 
है? कवि कै व्यजक पर्व्दो के अनुघार हम मुर ( पूर्य ) को तमी यूर (वर) 
समर जव वह्‌ जल सूख जाने पर भववा ज्डघ उलाद दिये जनि परमो 
कमक का कोई उपकार { या उपचार } इर सके । परन्तु वह करवा व्वा है ? 
उल गपनी वप्त किरणो वे उन्हं सुला गव्ठा ह! यहौ ह उसका 
आध्रितरक्षण 1 
शब्दायं-खरघ = १ जल से युक्त ( रस = जल }, २. परेम बे युक्त (रष = 
प्रेम) 
मूरपरिमद्टरिय = सूर्यं (मूर ) स्पीशूर (सूर) के सम्भृख त्ितया 
सूयं रूपौ यूर के भाधरिठ ॥ 
सढविया = स्थापित किया अर्थात्‌ पुन उसी स्यान पर लभा दिया । 
गायार्य-जल घे युक्त (जर में रहे वाते) सौर मूर (धूर रूपो शूर) 
के धिव ( सामने स्थित ) कमलोका कं दिव? ( अर्थात्‌ सूर्यस उनका 
कौनसा स्वां सिद्ध होवा दहै?) जिनको उदे उखाढदी गर्ह भौर जिनका 
पकधुष्कदो ग्रयाहै उनको (सूयंने) फिरसे ््योनदील्णा दिया(या 
वै पुन वर्यो नही स्थापित ( अरष्ड ) हो गये?) 
इस गापा में यह माभिक तथ्य सङि है किं मनुष्य जिस परिविमें जम्मं 
जेता भौर जो उपादान उसके विकास के पोषक होते है, उच्व पद पर पवने 
पर षह उनकी उपेक्षा करने लगता ह । वह अपने निकट क निम्नस्तरीय षहायर्को 
घे विमृख होकर बहूव दुर किरी अभिजाठ वर्गं चे यपना नम्बन्व जोड केता ह। 
परन्तु जब वै आधारभूत प्रमुख तत्व नदी रहते तव उसकी रक्षा नदौ हो पाती 
है। कमठ पक र्मे जन्म लेताहं, मूल (जद) के ठो वाघार परष्दाहोवा 
है मौर स्ररोवर की शोत जक्तराशचि उवे सजीवनी शक्ति प्रदान करती ह । परन्तु 
सकेरन्द, स्ीरम, सोन्दर्य, सुकुमारता मौरश्रो का बागार बननै पर अपने उन 
-पादर्वधरो कौ उयेश्ला कर दूर आकाश्वासी सूयं का मरोवा करने कगता ई । 


याया क्रमाक ७३० 


उत्तमवुःलेसु जम्म तुह चदण तख्वराण मज्छमि । 
७२३०दी गाधा के पूर्वां 


९५८ वज्जानमा 


उत्तमकुखेपु जन्म॒ तव चन्दन तख्वराणा मध्ये | 
-रलदेव-कृव सक्त छाया 
श्रीपवर्थन ने रलनदेव.ढृत सस्छृत छाया को शुद्धं मानकर लिखा हैकि 
“उत्तमवुतघुनपम" यह एक भद्‌। श्रयोग है । इसके स्थान पर “उत्तमकुवमि' ना 
पाहिएया। परन्तु यह्‌ ववचन गायाके अशुद्ध पाठकेकारणहं। शुद्ध षाठ 
हत प्रकार है-~ 
उत्तमकुले सुजम्म ( अर्थात्‌ उत्तम कुल भे सुन्दर जन्म } 


गाया क्रमाक ७२५ 


भूमीगुणेण वडपायवस्स जद तुगिमा इह होई । 
तहविहु फलाण रिद्धी हौसई बीयाणुसारेण ॥ ७३५ ॥ 


भूषिगुयेन वदभादपस्य यदि तुङ्गत्वमिद लोके 
तथापि खलु फलानामूृदधिभविष्यति बीजानुसारेण 


--रलदेव कृत सस्कृतं छाया 


४५८ वज्जालग्ग 


उत्तमकुरेषु जन्म॒तव चन्दन तस्वराणा मध्ये । 
--रत्नदेव-कृव सस्कृत छाया 


धोपदवर्धंन ने रत्नदेव-कृत संस्टेत छाया को शुद्ध मानकर रिषाहैकि 
"उत्तमकरुेमुजम्म' यह एक मदा योग है । इक स्यान पर "उत्तमङ्ुलमि' होना 
चाहिए था । परन्तु यह बहुवचन याया के अयुद्ध पाठके कारण है। शुद्ध षठ 
इय प्रकार ६ै-- 


उत्तमुकते सुजम्म { अर्यात्‌ उत्तम कूल मे सुन्दर जन्म } 


गाथा क्रमांक ७३५ 


भूमोगुणेण वडपायवस्सछ जई तुगिमा इहं होइ । 
तहुविहु फलाण रिद्धी होस वौयाणुसारेण ॥ ७३५ ॥ 


भूमिगूणेन वटपादपस्य यदि तुङ्खत्वमिह लोके 
तथापि खलु फएलानामृद्धभविष्यति बीजानुघारेण 


--रलदेव-ङत सस्त छाया 


इस पर रत्नदेव की पड न्याल्या है-- 

यद्यपि मृमिगुणेन वटदृ्तो स्वः सजातस्ठयापि फलपराचुयं वया भविप्यति 
येन सरकेऽपि प्राणिन सुखिना मविष्यन्ति । अर्यात्‌ यदपि भूमिके गुरणो से वटवृक्ष 
काञाकारषछोटाहो गया है फिर मी फं कौ इनो भविकठा रोगी कि समौ 
प्राणौ मुस हो जयेगे । 

उपर्युक्त व्याश्या टक नदी ह स्कर एक तो तु्खत्व का अयं हस्वत्व नदी 
श्ेवाहै मौर दूमरे ववृ्ाके भाकारको लदुठा काकार भृमि का दुनुण 
है, गुण नही । नूमि के गुणो को एकर तो उको डवाई वाकाया चूमने लगठो 
दै बय्व कठिना हौ विक बयो च हो जाय, उघके नन्दे=न्दं मस्व फलो 
हे घमो प्राणो कमी मुखो नदो दो सक्ते. कुठ स्वत्पादाते छोटे एलमी प्रधी 
अवश्य सुखी हो उने है । धीपटवर्पन ने यह नयं न्या है-- 

"वचरि वटवृ को ऊव) प्ट के विलक्षण विदोपताका धरमन दो 
घकवी ह तयापि द्यो गे प्रचुरा योज कनो वियेयवा के अनुखार होमो 1" 


म्पास्पात्मक टिप्यणो मे साया कौ बालोचना इन र््दोमेकोरईं दै- 


यर्जावेग्न ४५९ 


"मही नोर दज, दोनों खप्मिल्वि सूप से वृद ढे अकार मौर च्लम्ाचुपं 
कैहिवु दहै । गापोक्त प्रकारे उन्दें पृ नही म्या जा सकता ।**१ 

य॒दि मप्रेजी मनृवादको प्रमाण मानर्वे तो उपंक्त रिष्पणीमें कुछमो 
अनौचित्य नहो है 1 परन्तु पराृठ-गाया का तात्यं कुछ दुसरा हो है । 

गाया में समासोक्ति पदति वे दिलष्ट विेपर्णो द्वारा प्रस्तुव वट वृक्ष पर 
अप्रस्तुत सिदवाषनारूढ मक्रुटीन राजा के ग्यवहार्ो का मारोपण क्रिया गया है । 


» कशन्दार्थ-मूमि = १. भिट्यीयाप्य्यी 
२. स्थान 
भमिर्वुज्धराया स्यात स्यानमाप्रेऽपि च सियाम्‌ । मेदिनो 
रिदी (द) = वृद्धि, बदाहोना 
बौय (बीज) = १. बोज 
२. वीयं 
जई ।यदा) = जब (पाऽ्यसटूमदेण्णव) 
*फलाण रिदी" का भन्य भय इस प्रकार भो कर सक्ते ह .-- 
कखाण + भरिद्धी (फलनामनदि } = १ फक्त की भवृदधि, २. साम 
जयवा महतकायों का न दोना { 
फत॒ दैतुषृते ज्तफठे फलकसस्ययो ॥ 
तिरलाया च कद्कोले शस्त्रे व्वृष्टिलामयो ॥ 
--मनेका्यघ्रह 
गाधा्थ--यहा भूमिके गुण से (पक्षान्तरे स्यानयापदकै गृणदे) जब 
वटर्ुक्षमें ऊंचाई होठी दहै (वलान्तर में महत्व भां जता) ठबमो पल्ल 
(पक्षान्वर मे लाभ या कार्य) को लधुता, बवौज (पक्षान्तरमें वोप) के बनृषार 
होगी । 
यह राजाधरयसे निरा किसी कून्य चेवक को उक्ति दै । आश्य यह है 
बेट वृक्षका कार उवर भृमिमें विरल एव बनुवंर मूमिमें भूद्रहो वाह 


१. एद (ट 5०11 दत्व 6 5<व दज्णद ए गवव (८00 पान 
{07 106 5{अपा5 ० 106 पष उत्‌ उएप्पठव००७ ० {15 (णा, 
व्र९ ४३०००६ ए८ 5637316 25 0००६ 19 05 53228. 

--वज्जाच्प्य (अग्रेजी खस्करभ), जदरेजी टिप्पमी, १० ५८८ 


४६० चज्जादग्व 


परन्तु निटटी क भमाव ते बहू बहो. ऊंचाई इत करके परमा उदकेष्ल 
पन नन्हे घे बोजके ननुखार ब्ट्डहो छोट होत दै! इडा भङार जच कोद 
दरिद्र एवे लकुलौन पुट्द उज्चस्यान्‌ (राजिह्मतन) पर पटच जावा है, तद स्पा 
क प्रमाद द्धे उर्मे महत्ताो बा ठो हं परन्तु रचरो या खव शनो मिलने 
वाटा टाम, उकं दरिद्र पिच कं वोय ॐ अनुन्प बव स्वन्प होवा ह । नपवा 
उस्केकायप्वाक्ेवायके बनुरूपदोहाठद! 


गाया ऊमाकू ७३९ 


मरउल्तस् य मुङ्घा तुज्न पलाच्चा परा सञ्यट्‌। 
उण महूमाखसनए्‌ नियवयण ॒क्षत्ति सामख्वि ॥ ५३९1 
मुकुख्यदष्च मृन्धस्तव पलाश्रा पराथ क्रून 
यन ॒मघुमामममप निजबदन यटिवि श्यामलिठिम 
--ख्नदव-छ्व सस्कृव छारा 


सष्छृव-टीका कं आवार पर दका जो अग्रज अनुवाद छ्य “वा ह" उचश्य 
दिन्दौ स्पान्वर निम्नलिविठ इ-- 
"हे पराय वृ, उद तुन चिल रे थ ठा वुम्दार पत्ते पिरयो > द्राण 
छोड दिय गय क्यार वन्ठ ॐ दिनो में तमन पना भूद काटा कर दिवा ह्‌ ।” 
म्यास्पातनक टिप्पनी मे “खडप' बौर “पटाखा" के निम्नटिखिव नय दिवे 
यदै, जिनका उपयो बनुबादमेंनदान््सिययद ~ 
खउण = १-पसौ २-उयुष 
पलाच्रा = १-ते र-छ्टाया 
पराचा? कनो “्लााः मान वंठना केदल अरृत्कन्पना ह । वृष या वृ्नक 
फले को पमी षोड देदह वो दीह ह परन्तु पर्चो उ उनष्ा क्या जनुखम 
है? विध्य सम्बन्यया प्रावि ॐ जमावबं त्या यष्ट अप नाहं! 
"परासः { पलार } शा लाभि अय पराखवुन हो नदो च्ठाद्‌1 
क्योकि निर्दोष लना ल्दिरूढियाश्रयायनमले टषद्न होना जक्रयक है" 


१ मृस्पाययाधं वदुपोपे हूदिता०पठ्योगनात्‌ 1 
नन्दो षो न्दय्ठ चत छा सत्रम्मरोप्ठि न्न 
~ ङम्दष्मय, दवो परमुम्खाय 


वम्बाजमण ५६१ 


यद नहोश्दिहेमोरन प्रफोगन + उठ. रसना ङक्‌ वाघ्रपरना सेक नदी 
मुहकाष्ालादोना, पनिर्गोङे पनयरोोग्देनेश्हेतु नही है। मून 
के अनुमार मोषनस्िदहामुहकूलादह्ान काहु 
सन्दाय --पनाम = १---ङिुरु-वृ् 
रे रथम ( पतं मासम्‌ सष्नानाठि परय } 
पलावा = १ 
रे-मामषक्ो नाथा 
खउगर्िमृह्धा = १-{ स्व +-गृण = मगृण ) अपन परमो के दारा छद 
दिय गय। 
२-{ शने ) प्तिर्णा ( ब्द, कोए मादि) क दाग 
टीददीर््द 
भधुमाष = १-वग्न्ठ र--म्धु योरमागर 
( माखादर्वा, प्रा० म्या० १।२९ ते मनुनामिक लेय ) 
शस्त छाया कृ परिवर्ठिव स्प यह होगा - 
मूकुलयदच भूमधस्वव पवार प्लाय स्वगुणे ( पन" } । 
येन पघुमादचमये ( मधूपा्समय } निजवदन प्टिवि श्वामरिठिम्‌ ॥ 
भ्रसतुव गापा मे किसो टे उप्रतरि गोल स्वामो का वणन दहै जिने चिरात 
घि सेवारत मक्त वर्को केयुभोकोख्येणाकरदीट) 
मर्थ--दवै पराय, जव तुय मृककुलिव हो श्दे पे ठमो वुम्टार एते भते पूरो 
के द्वारा छोड दिये गये ( नति पवकषड वै उ्वत्र होन दायै विवर्मठाङेकशरग 
गृणदीन हो गये } जिषे बनन्व के दिनों मे वनन जपना रूह कायाक्ररतियाहं। 
उपयुक्त मप के खाप शष्द्क्तिके प्रभावे निम्नकिखिठ अयं भौन्यन्त 
दोठा है निख्परे चेखिढ खेवक क टूदप का नपरिभिठ नाशनेन भ्ररिम्बिड दै-- 
अरे रास । जवतुममौटेदो रदे पे वमो पर्ने ( ओद, को नादि) 
ने तुम्हरे मो्तक्ो नाफाछाददाषा {जो छदं अवन टौवाह उषा मान 
चीष्द बौर मोरभा नदा खत}, जिञछ ध्य मदिरा" मोर्‌ मके सन 
( ब्य्‌ जब उक्त पदाय ख ख्डनश्ियिजठाह) मे दुमन अपनारुदद्ग 
कर किया { अर्यात्‌ छमाज म मूढ दिडान यन्य न्ड रह यद} । 


ष. मषु ङन्द कामय मदिराहै। 


५६२ वज्जाकगग 
यहाँ यह बता देना आवश्यक दहै किं पलाशमुकुल का वर्ण श्याम होता है । 


भराधां कमाक ७४१ 


ददूदण किमुपरा साहा त बाकाई कौस वेलविभ ! 
अहवा न तुज्ज दोषो को न ह छलिओ पलासेहि ॥ ७४१ ॥ 


दृष्टवा क्रिशुक शाखास्त्व बालया कस्माद्‌ वञ्चित 
अथवा नतव दोष कोन खल्‌ च्छलिति पलार 


श्रीपटवर्घन ने इस गाथा को जटिलतता का उल्केव किया है ( पृ० ५८९ } । 
उनक्रा अग्रेजो अनुवाद केबल शाब्दिक है ओर उपुक्त सस्छृत चछया पर मव. 
लम्बित है 1 उक्त षनुदाद का हिन्दी-रूप इत प्रकार ई- 


"हि किलुक ( पलाश ) । तुम्हारी शाला को देखकर तरणी ने तुमह वयौ टय 
लिया? भयवा तुम्हारा दोष नही है, पलाश्चो ( रक्षसो गौर पलशृक्षो ) न 
किति नदी छल ।" 

तरणी का पलाश-वृक्ष को ठगना सम्चपरे नही आता हे। रलदेव-कृत 
व्याह्या दत भ्रकार है-- 

दृष्ट्वा हा इति खेदे । त्व बालया किमिति प्रतारित । अयवानतबदोप 
कोनाम न च्छलिवि पाशं । 

परन्तु इस टीका का अभिप्राय स्पष्ट नही है । 

विवेन्य गाया को व्यास्या के पूर्वं कुछ पदो के सम्बन्य में विवारकरलेना 
आवद्यक है । शङ्िपुया' सुपरविमक्तिकिं द्विठीयान् पद है जो ¶करिसुय" 
(किशुक) का थं देता है । स्यादौ दीषह्वस्वौ-दइष हैम सूत्र से सन्त्यकर्णं दीघं 
होमयादहु। “साहा' छु्विमक्तिकं तृतीयान्ठ पद ह गौर “ाहाई" (लालया) के 
अथ वरे है । इस प्रकार तृतोया का छोपए़ वज्जालग्य कौ अनेक गायार्मो मे दिला 
देता है (देखिये, ३७३, ४९० भीर ७२६्वौ गाधये, जहां मयवर्ईृए कै लिपि 
गयवई, कृञजकेण के लिये कज्जल भौर सपमाघाए्‌ के हिय सममाघा का प्रयोष 
है ॥) "तबाल्र--यह्‌ असक्त नही, सुक्तपद है । तव (वात्र = लाल) में मवु- 
अथक आल भ्रप्यय जोढन पर स्म्रो्िमें तवबाल्यशन् बनेगाजो विभक्ति 





१ अआालिविन्लोल्लालवन्तेन्ा मतुप 
-प्राकृवत्रकार, ४।२५ 


वञ्गदलस्प ४९३ 


जुढने दर वतीया मे (सवालाड' हो जायया । इसका यथं ई--स्तवर्णं वालो 
पूर्वार्ध कौ छाया यो करनी होयो -- 
दृष्ट्वा शुक शाखया वाघ्र्त्या कप्माद्‌ वञ्चित । 
गायार्--{तुम) पला्त-ृष्प (क्रियुक) को दकर रक्तवर्णं वाटी शावा 
(ष्योंके करण पलाश्चको बालां कलहो जातौ है) के हाया कषे घ्लियै 
गये । अथवा तुम्हारा दोप नहो है, पलाशो (राक्षो भौर वृक्षो) ने क्रिस नही 
छ्ला? 
इस भर्थं मे कोष्ठकनिविष्ट सर्वनाम तुम" शुक का संकेत करता हं । गरापा 
के शरिमुया' पदे मुद्रालकादके दारा सूच्यं सुमा (युक) को सूचना मिक्त 
६ । मथवा उक्त सस्कृत छाया को यह सूप दे-- 
दष्ट्वा किुकाशा, हा ख॒ वालया कस्माद्‌ वञ्चितः । 
रक्तवणं किगुक्-मडिद पलाश्दरुम का अदभुत सोन्दयं देखकट कोई फलौ 
शुक उसकी मनोहर साखा पर जा वैखा । यह्‌ देख सवेदनशोक कदि के कोमल 
कठसे सहानुमूतिका स्वर फूट पाह! पर्वा का भन्वय वाक्य निम्न- 
ललित है-- 
हे शुक कि वृष्ट्वा आशा? ( अध्वोति शेप } तल बलया ( स्लीत्वान्माया- 
विन्या तया आश्तारूपया ) कस्माद्‌ विवक्तं ॥ 
गापाथ -हि शुक । षया देकर भाता हो गई है ? ( मवा देखकर करथो 
भक्ताहो गई) अरे 1 तुम उ माला-वदणी के दारा क्यो ठग लवि गये ? अववा 
धरम्दादय दोप नही है, पलाशो ने क्ति नदौ खल्दहै? 
पलावक्ष के पृष्प अदि लुमायने होते दै परन्तु उका फल निसार एव 
मखाय होता ई! 
माया क्रमाक ७६२ 
रयणायर त्ति नाम वहत ता उवहि किं न सुसिजौ सि। 
मज्ञे न जाणवत्ती अत्थत्यो ज गया परारे॥ ७६२॥ 
रघ्वदेव नै दको निम्नलिलित सस्त छया को ई 


रत्नाकर इति नाम बहस्तद्‌ उदे छि न शुष्कोऽसि । 
मध्ये न यानविनोऽ्वायिनो यद्‌ गता पारे॥ 


31 वज्जालग्ब 


श्री पदवर्घन नै “जाणवत्ती' को वैकन्पिक छाया श्वानोपात्रिण. का उत्येख 
करते हये उत्तरापं का यह्‌ बन्वय किया है-- 
“ज मत्तया जाणवत्ती पारे न गया" 


पूरो गायाकाजग्रेजो बनुवादयो दै 

“भरे समुद रलनाकर नाम वारण करे हए तुम पूर्वकाल तरं हौ गुष्क परयो 
हौ हो गये वरयोकि तुम्हारे ऊषरे घे यात्रा करन वाके धनेच्छ्‌ प्रति-वणिक्‌ द्रे 
तट पर नही पदरंच सके ( मर्याद दुर्घटना प्रष्ठ होकर पट गये } 1" 


इस अयं पर यह दिपो दो गई हृः-- 
यह्‌ किसी अकार मोस्पष्ट नही हक पोवकाहा ्या्पियो को नाकस्मिक 
दुर्घटना का उत्तरदायी समुद्र का रत्नाकर्त्व स्यो है ।' 


उपर्युक्त शका का सपराघान करना आवश्यक नही ह क्योकि प्रजो भनुवाद 
ही दोषपूणं हं! 
हम “मञ्ते न" को युक्तपद { तृठोयान्व मज्जेन ) मानते ह । मत उत्तरां 
कोसषश्टृषछटायार्योहेगो- 
मज्न जानवत्तो अत्बत्यिगो अ गया पारे ८ 
( मध्येन यानपात्रिणोऽर्यायिनो यद्‌ गठाः पारे ) 
समुद्र कानाम रलाकर ह 1 गाया उसके रलाकरत्व का उपदा करती 
द कटवी ई-- 
अरे रलाकर नामघारी मृद ! तुम सूं कर्यो नहो गवे बर्योकि घन पोट्प 
पोठवाही वभिक्‌ तुहारे मध्ये होकर उष पर चले गये। वात्पयंयहहै कि 
समुद की उख रल्नाकरता को शिङ्धार है, निवद्ठा थनलोट्प घापनिकोको भी 
द्मे कछ मृत्य है । 
यदिहोतातोवेषमुद्रके मघ्ये रलोंश्ये कामना ते टहुर जाते, उ 
एर कमन जति। यायाको न्दावसयै में दिलक्षणं भ्यजक्वाह। निगद 
भ्यजना-न्यापार को खमे विना दयक न्यासा बहमब ह । “ए्वयायर' वे समुद्र 
की मनन्ठनिधि, "नाम वट्द' चे उसका बदातृत्व एक श्रदम्य, 'मज्वेनः वे स्तवि 
एव ेदन वपल्य, “अत्पतिपणो" घ उपावि = वेवप्य, "गण पारे" षे याचक बृन्द 
करत उपना मौद “जायवत्तिणो, वे सायत्निक़ तिषठनोमादिधरया ्यजिठे दह । 


बज्जालग ४६५ 


माया क्रमांक ७८७ 
दिययद्विमो वि सुहवो तह वि ह नयणाण होई दु्मेच्छो । 
पेच्छह विहिणा न क्या मह्‌ हिय जाङपगवक्खा ॥ ७८७॥ 
रलनदेव ने समानार्यक्ग जाठयः ( जालक } भौर “गववल" ( गवाक्ष } रन्दो 
कै सहु-प्रयोग घे सम्भावित पुनषक्ति को याशका का मार्जन ध्न शदौर्मे 
क्रिषादै- 
विरहिणी प्रलापत्वात्‌ नं ॒शब्दपौनदत्यम्‌ अर्यात्‌ एक ही यथं में जालक 
ओर गक्ष शब्दोका प्रयोग होम पर मी पुनरुक्ति नही ह, क्योकि यह एक 
विरहिणी-प्रछाप है) श्री पदवर्घनने भी १६२ पर षवकयतको प्रमाणके 
रूपमे उदुयृठ कर गाया में पुनश््तेदोपं स्वीकार क्णिह। म समञ्षवाहै, 
पूनरक्ति को मारक्षाहो यहाँ व्ययं ह! दोनो शर्ग्यो में एक विपण, दूषय 
विदेष्य 1 अनेकार्थक जाल्य ( जाल + स्वाधिक क } शब्द का धर्यं ्षरोला नदी, 
जाकी ह । 'जारय-गवकाः का अथं है-जालोदार क्षरोखा । 


माया कर्माक ७८९ 
माणविहूणं रंदोडइ छोडयं सिर्धोयगयद्ाय । 
जं बसण न सुदावड मुय दूर नम्मयाडे तं॥ ७८९ ॥ 
इसको छाया शविस्वारेण त्यक्तम्‌" ठीक नदी है। अव्रेजी में छोब्य'को 
छोय के अर्थं मे ्रगक्त ववाया गया ६, परन्तु प्राकृत 'छोढय" शाञद का अर्थं ई-~ 
होरा । र दो$ घछोढय का संखठ अनुवाद "विस्तारे लषु" है । इ दोड' तृतीयान्ठ 
नही, पतभ्यन्तरपद है । 


अतिरिक्त गाथापुं 
३१५ ७--अदचंपियं विणस्सद्र दतच्छेएण होड विच्डाय । 
उलुखयं चिय मुच्च पाद्यकव्वं च पेम्म च ॥ १॥ 

सस्छरठ टीका मेँ भ्राकृतपदो के सस्छृरख्प माग दिवे गये है ) नेत्ेजी गनुचाद 
केव शाट्दिक है-- 

श्ाहृ-काय्य भौर प्रेम वह दवाये जाने पर नष्ट हो जाते दै) दाते 
काटने पर दै मपे सौन्दर्य को खोदैतेटै) इस क्यिदोनो को पु्ुमार्‌ वताय 
गया दं 1" 

द्र 


वेउजार्म ४६७ 


यहाँ महाराष्ट बे गोरसेनी को विया बा यई ह । बदिद्ुए्‌' का यवं है- 
अवि ईष्ट या अधिकं प्रिय { बत्रि इष्ट क )। शौरसेनी की प्रकृति के थनू- 
मारच्िके ठषूददो जाने के मनन्वद पूर्वस्वरका लोपहो ग्यादह॑। 
इस दुष्टि घे सस्कृठ छाया कै द्विठीय पराद का परिमाजित एठ यह दै-- 


अरोष्टके मानः 1 


गरायार्थ--ग्रिय $ न देखने पर मोलमुक्य, देखने पर ईर्घ्या, उनते मविकू प्रम 
होन प्र मान मौर दुर चते जाने पर दु ख होवा है । खखि ! प्रिवजन वे मुख काँ 
भिता? 


९० >८ कज्जं एव्व पमाणं कट्‌ व तुर्येण कज्नदत्ताणं 1 
जद तं अवहिरिज्जई पच्छा उण दुत्कटुं दोदर 1 ३॥ 


कारयमेव प्रमाणं कयं वा तुाग्रेण कार्यकतृणाम्‌ 
यदि उदबहेल्यते परात्‌ पृनदृललंम मवति 


इधकी टीका यो को गई है -- 

कार्यकरणा पृद्षयाणा कय वा कार्यमेतत्‌ यत्‌ तुखावत्‌ प्रमाणं कत्यु 
मरप्यीयते) मोवा) यदि तत कायं ववहेरिज्जई अवहेल्यठे पनात्‌ ठव कां 
गुलम मवति । अर्यात्‌ कायं करने दा परर्यो का कायं तुरा के खमान कमठ पुर्पो 
में प्रमाण स्वष्प कैवेहो सक्ता दै? सयवा नही । यदि उष्की उपेलादहोतौ हं 
को एनः वह्‌ कार्य दुन ह्यो जाता है ( नी हो पठा ह) 4 वैक्यकार ने श्वुखन्य^ 
को ससद तुला मे सम्बद्ध क्रिया हं । परन्तु वह देशी चन्द ह जिमन्न भयं है-- 
काकवरालोय न्याय ( नयोयसे होना + 

निम्नठिद्ित अग्रेजी अनुवाद सस्छृतनटौकासे ठो ख्वंयार्भिन्न दहो, मूल 
आव गावा का पदाव्रटो चे नो वहु दर दै-- 

“जो लोग किसो महत्कार्यं को पूर्णं करने में चमे ह, उनके लिक एक प्रार्य 
कार्यंका { ददता एव निश्चयपूर्वक } करना, वहूत मदततवपूणं वस्तु हं । दविक 
एव खायोगिक-न्यापार कखे काम बा स्ते हं ? यदि उपेता हृ [ प्रारमर्मे) वो 





१. यनादावपूजोस्वययोक्वौ-- प्राङा, १२।३ 1 
२. तुरूग्भं कादादीए्-रेछीनाममाला, ५११५ ॥ 


४९६ कज्जार्गग 


उपयुक्त भनुवाद पू श्राकृठ की मुल्व" क्या का अर्थं “उच्यते समञ्च कर 
क्रि गाह गौर निठान्त बधुदढध है । इ प्रणम घौर प्राक़तकाव्य क़ 
स॒मानवाओं को मो स्पष्ट नही किया गया है1 माया का अभिप्राय यह्‌ है- 
जब वदत ककर प्रगाढ आरिगन किया जाता है या जब कपी भरकारका 
अधिक दयाव डाता जाता है मौर जदरभ्रेमिकाको दांठोखेकाटच्ताहै ( चुम्बनं 
कै समय }, तव भ्रणय का सौन्दयं ( मादुं ) समातहो जाठा है। इसी प्रकार 
उव कोई भनाढी गत्य दकाकर ने सगरता हैया भाप्केके दाव छटत रहते 
(ट्टे रहते ह ), तब प्राकृत~काव्य श्रोहीन हौ जादा ह । वास्तव में प्राकृत"कान्य 
ओरप्रेमदोनो को घृणा छोड दिया जाता है ( ठमौ बानन्द ठा ह )। 
एन्दाथं--चपिय = दबाया गया 1 भ्रणयपक्ञ मेँ जाछिगनातिरेक मौर काम्पपक्ष 
नें गला दथा कर गाना जमिप्रेठ है 1 
दठच्छेव = अरणययक्ष वे दावो ते काटना भोर कान्पयक्ष मे दनि 
काटरूटना। 
मृच्चह्‌ = मुच्यत, छोढ दिया जाता द । 
दलहृरय = उन्मुक्त ( बुला, टीला ) 


७२५ २- अद्ध रणरणमो दिद ईरा अदिद्र्‌ माणो 1 
दुर गए वि दुक्व पिए जणे सहि सुहं कत्तो ॥ २॥ 
अदृष्टे रणरणको दृष्ट ईर्ष्या भद्ष्टे मान 
दर गवेऽ्पिदु ख श्रिये ने षि षु कुव 
--परम्पतपते सस्छतघछमा 


श्री पटदधनङृत नप्रजी बनुवाद इस रकार ह- 

श्रमो फो न देखने पर बखान्वि, देखने प्र द्या, म देखे पर्‌ मान ( ? ) 
मोर दर चकते जते पर दु ख हो है । सखि । प्रिययन खे सुख कद्‌ मिल्वा ह #” 

यदं "ददः नौर “अदटए"--न दोनों शन्दोँ का एकह भ्यं दक्र 
धनुबादश ने एक सर गाया ओर पृनर्घ्ति-दोप-दूपिदठ क्षर दिया दं । दस्ुठं भाया 


मे पएनस्क्ति नहो ई। हेमघन्दर के अनुसार शराङृद के दिमिन्न भेदो का परस्पर 
व्यत्यय समव ह+ 1 एक प्राृद क ठकथ दूरी प्राव मे भी पाये जा षक दै । 


१. ग्यत्ययषश्व-प्राव भ्वाकूरण, ४४४४७॥ 
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यहाँ महारष्टरी में शौरसेनी की विदो आ गईदै। "बदिद्एण का अर्पंदहै-- 
अवि इष्ट या यचिक प्रियं {जनि +षृष्ट--क )। शौरसेनी कौ प्रकृतिकेमनु- 
मार्तिके ठकादहौ जानै क भनन्ठर पूरवस्वरका लोपो ग्याहे। 
श्छ दृष्टि से सस्कृत्‌ छाया के द्वितीय पाद का परिमाजित पठ यह्‌ ह-- 

अतीष्टके मान 1 


गाया्यं--र्रिय के न देने प्र ओौस्मुक्य, देखते पर ईर्ष्या, उनसे अपिक प्रेम 
दोन एर मान भौर दूर चते जानै पर दख हौवा है । सचि 1 प्रियजन पे भूख कटां 
भिलतादै? 


९० >‹ ६--कज्ज एव्व पमाण कहू व तुलमौण कज्जडत्ताण । 
जइ त॒ अवहैरिज्जद पच्छा उण दुल्ठह होई \\ ३॥ 


कार्यमेव प्रमाण कय या तुलाम्रेण का्यकतुंणाम्‌ 
यदि तदवहैल्यते पर्चात पुनद्तंम मवति 


दरसकी रौकायो कौ मर्रटै- 

कर्यंकतुंभा पुक्पाणा कथ वा कीरय॑मेतत्‌ यत्‌ तुावत्‌ प्रमाण कार्य 
आस्थोपते । नोवा। यदि तत काय मवहैरिज्जद अवहेल्यते पद्चात्‌ तत्‌ कायं 
दुलभ भवति । अर्थात्‌ कार्यं करने बा पुरुषो का कायं तुला के समान कर्मठ पुर्पों 
मेँ प्रमाण स्वषटप कमे हो सक्ता है ? थयवा नही । यदि उक उपेक्षा होती हँ 
ठो पुन" वह्‌ कायं दुर्लम हो जाता है ( नही हो पाता ह )। रौकाक्रार ते तुलग्गः 
कौ सर्छृतत तुला से सम्बद्ध क्या ह । परन्तु बह देशी चन्द है जिषका मर्थं है-- 
काक्तालीय न्यायर ( सयोगसे हीना । 

निम्नलिदिव अप्रेजी गनुवाद सस्कृत-टीकासे तो सर्वधाभभिन्न दीह, मूल 
राहत गाया को पदावली चे मी बहूव दर ई-- 

*जो सोय किसी महुत्कायं को पूर्णं करने मेँ लगे ह, उनके लिये एक प्रारन्य 
काथं का { दुता एव निश्चपपू्वक } करना, अहृत महृत्वपूभ वस्तु है \ देविक 
एत्र सष्योनिकः ग्यप्र दे दप्न्‌ अ खकदे ह 2 यदि उन्न हुई ( भप्य्ममें } वो 





१ सनादावपुजोस्वययोदषौ--प्राकृत-प्रकाश, १२।३॥ 
२ तुखग्ग काग्तालीए्‌- देशीनाममाला) ५।१५ ४ 
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आगे वटकर उका पूणं होना कठिन हौ जाता ह ।१** 
भ्राकव गाया का सीषा गोर सरलं अयं यह्‌ है-- 
छायं हौ परमाण कंठे हो खकठा ह ? जो लोग काक्वालीय न्याय से ( षयोग 
घे ) किसी कामे घल टो जाते दै, वे यदि उख अवसरं ( चयोग या यृन्छ } 
को सेक करदे ठो षरि क्मोभी बह कायं नदी क्र घक्तेहै। 
वात्पयं यह्‌ दै कि सयोगवय तुच्छ व्यक्ति मी असाघ्य एव कठिन कायं कर 
डाव्ठा है, अव कार्यं को पर्णा को ही योग्यता या सामथ्यं का परमाण नही मान 
खकते । यं को पूर्णता, योग्यता हो नही, कमी-कमी यदृच्छा प्रमो निर्न 
स्वी हं । घयोगवश किकी कठिन कायं को कर डालने वाके व्यक्ति जव उक्त 
जवर को मवटैलना कर देते ह, ठव फिर कमी मो उसे नही कर पाते । 
सस्ठ्त-टीकाकारने मूलमें "तःको “कुञ्जः ते अन्वित क्रिया ह परन्तु यह 
भगिति एवि ने प्रविपादिव वय्य के अनुमूक नहो है । 
९०२८ {२ वृद्धी सच्व मित्त चरत नो महाकव्व 1 
पुव्वे सव्व पि सुदं पच्छा दुक्खेण निव्वह्डई ॥ ४॥ 
बुद्धि सत्य मित्रः *(?) नो महाकान्यम्‌ 
पूवं सवंमपि सुख पश्चाद्‌ दु खेन निर्वहति 
-उपलम्ब अपणं टया 
मह ग्रायाषटन्दकी दष्टे बधुदह। सस्कूत टीका न "पुमा" षदरूर 
इषकी व्यास्या दौ नही कोह । उपयु्छ अवूरौ छाया पर ववलम्विव मषूरा 
अग्रेजी बनुवाद इस प्रकार है-- 
"वुद्धि, स्त्य, मैत्री" ` महाकान्य--ये सद प्रारम्भमें खरल हठे दं, परन्तु 
पश्चात्‌ इनका निर्दादि कठिन हो जाडा ह ।'* 

१ ए0एत्अ्०६ ( पा) दलानाप्णपयप० ३८१ वलन) 3 णण 
०९९१२१९० 15 16 ०८०५ †0ष०1३०6 १४1०6 19 106 ©३४८ 9 
1०46 ११० 3८ ९283दव प उलन्०णक्णड इय 13413 
पज फए्नणा)+ ८9० 2पद०य्य 206 ©| 605 (तुदमयेय) 
२५31 2 11 ॥ $ [हग ९ठ ( पलहान्ननतं } ( 19 १४८ एरक्ण्णा०& ॥। 


13९7 ०० 11 ९६००८८४ वाफव्ण ८० उ८न० छपा, 
-१* ३९१-३९३ । 
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मायामे चरद नोः पद क ठीक-रीक अर्यं नरी क्वाजा साह । मेरे 
विचार ३ यद “वरत “उवचस्त" के अर्य ये प्रयुक्त ईं ! प्राव मै "चरः का प्रयोग 
सेवा करने के जयम मो होता है! शनो" ससक ना ( नु=नर ) का प्राक्च 
स्म्‌ है 1 प्राङृह-न्यो ये दये देवा जा सक्ता हं १२ बाहुलकात्‌ नोः गोर "णोः का 
छेद स्वीकार कर "चरत नो" का निम्नित अर्थं कर चकते द -- 
चरत = सेवा करता हुमा } 


नो(णो)=नर 

दो्मो श्यो का समासमं "चरत नो” सूप टो जायगा । तम उका र्य 
हेमा-धेवा करता हूना नर या छेदक ! शस दृटिवे गाथाको वार््िक श्वि ष्म 
प्रकार दुर्कोजा सक्ती हं - 

वद्धि, सत्य, मेश्रो, सेवारव खेवक गौर महाकाम्य--पे समौ धारम्नरम भरत 
हठे दै, परन्तु पञ्चात्‌ इनका निर्वाह कटना कर्टिन हौ जाता है । 

माशय यह ह कि वुद्ि-वमव, सत्य, मेव्री ठया महाकराव्य श्र रषता कृ समान 
वेवारव घेवक का कार्य भी भार्म मँ सरल होता द, पतु यन्वर वक उगक्र 
निर्वाह करके जाना एक दु खद प्रक्रिया है । 


१६१ >< १--अप्यत्यिय न रुज्मड पत्यिज्ञतो वि दरणि नर्द | 
हदी कठ सहिजद गरयतवगद्ि गरु ५॥ 
अपराधितं न चम्यते प्ा्यमानोःपि दमि नगरा 
हा विक्‌ कय सर्दिष्यत श्रनान्दवरग्यं 4 भरि ॥ 
श्रौ पदवुर्भन ने छान्दिक यवृवाद देकर विद्रद्धिदगद्न बावरन्वष्टन्ट 
है ॥ सतु पद्य महरह्‌ खवारठ फनी वनवद यदह श उक्ति दै, किन्न 
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कृपन स्वानो कठोर श्रम खा उदिव मूल्य नही देहा धा 1 श्रायः उदार स्वान 
विना मानि ही देवको का देव चषा देते हँ 1 यदि कमी किती कारपदश्र विलम्ब 
हो जावा ह बोर खेदे ङो मगना पव्वाहैठोदेञन्दे मुह-्मागा घन दे दालते 
है । जो इतने नधिकं उदार नही हठे वे दिना मागे ठोकृछमी नदी देतेपरन्नुः 
भागने पर उेवा का उचित मूल्य चुका देने भं नही हिचक्े । दवो कोदि उन 
कृपमोको ह ज डिना माने टच मौ नदो देते मौर मांगने पर बे मीदटाछकर 
छ्ेवे 1 ठते स्वामिर्योके आधित उेवन्नोके मनोरयोक्ा जन्तहो जावा है, 
क्योकि प्राति का तीरा उपाय हो नहं ह ! परस्तुठ पच में "कयत" { कृतान् ) 
चन्द साभिप्राय हं । वह केवल यम वाचक नही है, निम्नटिवित अथं कामी 
भ्यजकदहै-- 
कपत { कृतान्त ) = ङृवोञ्वः ( मनोरपाना चेन, इतोज्व- प्राकराघ्य 
येन । अर्थाद्‌ जिसने { मनोरष्णे का ) अन्त कर 
दिया है या बिस्व पराद्य कर दीह 
(कषण्डा को ) । 


(कयत कदि गए उते' ङा एक यं है-पमराज के घर जने पर । दुव 
अं इव धकार है-- 

जिने मनोर्थो का जन् कर दिया ह या जिखने छपपणवा ङो पराक्ष्ठा कर 
दो है, उके षर जाने प्र । 

सेवक ने क्रोषी राजा के चमक्न यह्‌ नप्रिय माया पदो होगो--यह सनव नदी 
है । उचने एकान्त में मावातरिरेक को दथा मं मनोगतठ स्वामी को सम्बोषिव कर 
अपना जाको प्रकट क्वि होगा 1 गाया को चिती निर्मीक याच्ककीउच्छिमी 
मान षक्ते है । 

भर्थ--हे नरेन्द ! दिना माने भिल्ठा नदी जर मांगने परतुमक्डहो 
जाते ह । हाय धिक्कार है, जब यमराज के घर जाबोगे उद ( वहां को पाठना } 
कंसे ष्होने } 

अन्यायं --निक्कयर है, विने जन्ड कर दिया ( रयाव उतिकरदौ) है 
उख { बाघयदावा, या कृप नरे } के धर जाने पर { अर्यात्‌ देवाज्ायंस्छ 
हेते प्र ) मै ( यद्‌ जमावजनित क्ठेया या अभरासि रूप अपान ) केते सहं 

पां च्वान्त मेँ अच्यवदान है! कमो म दान न करने बति मनुष्य को यम 
लोक मे नाना पावनां दौ गावी ह ॥ नवः याच्य उक्ति सार्ध ह। षेदक 
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कौ रक्तिभी इषण्यि साथकहै कि जव भपना ही द्रव्य दुसरे को दान-स्पमें 
न देते पर यमलोक मँ भयकर्‌ परिणाम भुगठने पडते हँ तन मणा यपे सेवका का 
अजित भन हृडम कर जाने वाला नराघम यमयातना छे कैच मुक्त हो सड है 7 


१९९०६ २--दतुत्लिहण सव्वगमल्नग हत्यचल्टणायिं । 
पोटगददाणं मय पुणो वि जद णम्मया सहद ॥ ६॥ 


सस्व टीकाकार ने इसका ल्पान्ठर इस प्रकार क्या है -- 

दन्तोल्लिखनं सर्व्खिमग्जन दृस्ववाटनायावम्‌ ॥ 
प्रौढ गजेद््ाणा मद पुनरपि यदि नर्मदा पद ॥ 

जत्रेनी अनुबाद यो है- 

"हनर्मदाहीहं जो प्रौढ गजे््रोकौ प्रम्तवाफो स्िठिर्मेदतव् 
का ोदना, घम्पुणं शीर को जलम इवो देना मोर वूदयुब्तिष्रा भयाय 
( ष्ट ) सदन कर ठेठी है 1” 

मकम दृष्टि चे देखते प्र उपयु यपं कृ वपया वग {1 वाथा व 
गजेन को जलछीढा का वर्णन कर वदी विश्रान् व्ष् बरषर। 117 
शक्तिके परमाव शाङ्गारिकस्यापाटमी नी षमा रा द ग्रद्मयं 
काप्यान निदुढघ्वनि वत्यको वोर्‌ पादानं पववव बभृव एषृ 
मौनद्रो गपे। दिष्ट पदो के व्यं ये टै .-- 

दतुन्ल्द्व ( दन्दाजख्वनम्‌ } = एदं त्रश द्र प्रादा का 


भर्‌ चज्जारम 


पोद्गदायं { श्रीद मजेन्द्रााम्‌ ) = १-ग्रौड गजयंजो क 
र्-गजरार्जोके ~ 
भवेन इव } 4 
प्रद { पदम्‌ } = {--मत्तदा 
२--चीयं (+न 
मदो रेवस्यदद्भुारे म्ये दे 
कस्तूरिकाया येच मदी „ 


णम्मया ( नर्मदा ) = १--नमेदा न्दी 
२--रति-केलि\ प्रदान 
रह्मि ˆ^ 
गाणा का प्रयत अवं उत्रेजी बनुदाद्मे { 
अकार है 
( शषोष्यदि षर } दरं वे होनै वाटा क्षव, 
हो जान, { कुचादि पर ) दाय चदान घे उतवन 
प्रौढ पू्पोका बोयं (या रमपोन्माद} ~ 
वारी सृम्दरो (नर्मदा ) सहरेठोदह। 
१९२०६ ४--सरला मुदे न जीहा थोवो - 
रे यणकोडिगव्विर गद न 


रट मुखे न बिहव स्टोको «५ 
रे रल्नकोटिगर्विन्‌ गजेन्द्र न ७ 


श्रोपदवर्धन बे “थोक को्ठोर' मानादैमोर 
^रदचकोटिगविन्‌ करवा ह 1 वग्रेजी अनुवाद यो है-- 

"तुम्हारे यदवे सीवो च्वि नदी {मृढोदै 
(यामोय ह}, वुम्टातो इष्टि मद दे मवानक़ ६, इ 
के वीक््यागर प्रर गर्वे करवे हो, इन दोषों के कारम तुन 
१. मौठमोदिन्द, १ 


वर्जा ५७३ 


सस्टृठन्टीककार ते “प्यगकोडिगन्विरः को व्याव्या 'रलकोटिगविन" की 
है । चैष पदो का भयं मग्ेजी अनवाद के हो समान है । वस्तुः उपयक दोनो 
म्याश्याये अपणं ह । प्रस्तुत मावा समान विश्ेपर्भोढारा गजराज को बधेग्यता 
के साय-साय किरी धनो राजाको अतेव्यताकां भी वर्णनकरठीह। इमदम 
वर्णन को समासोक्ति को दन्ना नही दे सकते, विष्य "वदद, मो प्ट ~ 
गद ( गजेन्द्र, गवेन्द ) = १--गर्चर 
रे-मो + इन्द्र ( गबेन्र ) वर्थात्‌ राजा 
अवादय के पश्चात्‌ प्राकृ नियमानुसार पूणंस्वर गौर वकारकां लोपहो 
जानि पर "हद! धष्द निष्पत होगा ) गो छब्द पुस्वी-वाचक्‌ है, मत" "गद" का 
मधं है-राजा । भयवा सस्त गवेन्द्र श्षन्द चे सीषै ठस्वादेय { हस्वः षयोग ), 
वकारलोप तथा बरनुस्वार करे पर "ग्द सिद्धहो यया। 'ठोव'को शेर" 
मानने की भआवदयकवा नही ह । हायीका सूंड कुमके निकट स्यूलदत्राहं 
परन्तु उसका निचला भाग, जिषे बहु कार्यं करवा है समभू हनन की भर्षा 
बहूव धयोटा एव पठन होठा है । मन्य श्लिष्ट न्दो के अर्थ इद प्रकार दै-- 
सरा पदे न जीहा = {-दुम्दारे मु भे सीधी बिद्धः नदी दै" (भजगक्ष) 
र-तुम्हारे मुह षे सीषी वात नदी निकली ह। 
( वृषपक्ष ) 
हत्य = १--पंड { गनपक्च ) 
२--दहाथ ( नृपपक् ) 
मद = १--दायी के मह्ठक घे शरिव होने वाया जल 
( गजपक्ष } 
र्वं 
रयणकोदिगन्दिर = १--रदनकोटिगदिन्‌, दातो के अप्रमाग से यवित 
( रजस} 
२--रललकोटिगविन, कोर मे स्थिव रतो कौ घ्रेणियो 
या कोटि सख्या ये गिव ( नृपपक्त } 


१. सोमर स्वना विपर्यय दिविस्ठत्‌ कर्णयोत्चापल, 
~ दृषटिमखा मद विस्मृरस्वपरदि्ु कि मूयखोक्त्न वा ॥ 
खद विप्मृचवान्चि त्मर्‌ हे यद्रारणोव्याप्यदो, 
अन्त युन्यकरो निवेष्य एदि र. र ए परह्‌ ॥ --कव्यप्रक, ७ 


५७२ वज्जाल्ग्य 


पोउगददान ( प्रढ गरजन्द्राणाम्‌ } = २--प्रौर गजराजो का! 
र-गजरार्जो फे घमान प्रौढ पृच्य (भ्र 
गजेन्द्रा इव } ( प्रणयपञ्च ) 
मद ( मदम्‌ } = १- मत्तता 
द-बीयं ( प्रणय-पल्ल ) 
मदो रेस्वहद्धारे मये दृं मदानयो- 1 
कस्तुरिकाया क्षव्ये च मदो कूपक्वस्तुनि ॥ 
-- गनेका्चग्रह्‌, २।२३४ 
पम्मया ( नर्मदा ) = १-न्मदा नदी 
र-रति-केकि* प्रदान करने वाली बुन्दरी ( नम 
रतिकेछि ददातोति नर्मदा } 

गाया का प्रयम षयं अ्रेजी जनुवाद्मे दिया जाचुकाहै, द्विवोय न्वं इष 
प्रकार है-- 

( क्गोटादि पर) द्वो होने दारा क्तव, समदं लिगिका मममेंश्रवष्ट 
हो जाना, { चादि पर ) हाव चलाने छे उत्पन बायास मौर गजराजो के घमान 
भढ पू्पोंका वोयं (या रमभोन्माद }--यह घब ठो केलि श्रदान करे 
वाटी नुन्दरी ( नर्न॑दा ) खहज्ठीहै। 

१९९ >८४-- सरला मुहे न जीहा थोवो त्यो मउन्मडा दिद्री | 
रे रयणकोडिगव्विर्‌ गदद न हु वेवभिच्ोचि1।७॥ 
सरटा भूखे न जिह्वा स्तोक्ने हस्तो मदोद्धटा दष्ट 
रे रलनकोटिगविन्‌ यञेन्र न चदु चछवनोयोऽ्ि 
--उस्टरतदीका स्वश्च छया 
धोपव्वर्थन ने वोद" को 'ोरः माना ह बौर श््वपकोडिगन्विर' का जय 
¶रदनकोटिगदिन्‌" च्छ्रा है । जग्रजी ननुवाद पो है-- 

“ुमहारे मुह मे दीवौ जिद्धा नदो ह (मृड ह), तुम्दाय पूंड विशाल हं 
(यामोदय है), तुदा दृष्टि मद ठे मयानक है, हे गजराज 1 तुम मपने दात 
के ठीक्पग्र पर गरव रवे हो, न दों के सारण तुन देवनीय नदी दो ४ 


१. भठमोविन्द, १२।२ 


वज्र्य ४७३ 


सस्छृत-टीकक्रार ने ^रयणकोटिगसम्विरः की व्याख्या “रलकोटिगर्िन्‌" को 
ह \ शेप पदो का मयं जग्रेजी अनुवाद के हौ खमान हई । वस्तुव उपयु दोनो 
ग्याख्पायें गपूरण ह ! ऽस्तुद गवा समान विपणो सजराज कौ सेन्या 
के सायन्चाय क्रि घनी सजाको ञिव्यठाका मो वर्णन करती दह) हम इय 
वर्णन को ठमासोक्ति की सक्ता नही दे षकते, विदोप्य “गदद' भी दिल है 
महद { गजेन्द, गरवे } = १-- गजे 
र--गो < इन्द्र ( गवेन्ध } वर्था राजा 
सवादेश्रके पश्चात प्राटृठ नियमानुसार पूर्णस्वर बौर वकारका लोपो 
जान पर "गदः शब्द निष्पन्न होया । गो शब्दं पृथ्वी-वाचक्र ह, बत "गदद'का 
अथं है--राजा । भयवा सस्टृठ गवेन्द्र छन्द से सीवे स्वदे ( हस्व खमोगे ), 
वक्षारलोपर ठया भनृस्वार करमै पर “गइद' सिद्ध हो गया । “टीव रो @ोर' 
मानने कौ बावय्यकवा नही है) दाधौ कामूढ कुमके निकट स्थूलटहोगह 
परन्तु उसका निचला माग, जिखते वह कार्यं करठा है सम्पूण सहनन कौ भपज्ञा 
वदू छोटा एव पठला होठा है । अन्य दिष्ट न्दा के बयं दस प्रकार द-- 
रछा मूषे न जीह्ठ = १--तुम्दारे मुह्‌ वं खोधी जिद्धा महीं है" (गजपन्न) 
२--पुम्डरे मुह ठे छीषी वाठ नहो निकलदीहै 
{ नृपपद ) 
इत्य = १--सृड { गजपक्ल } 
२--दहाय ( नृपपक्ष ) 
मद = १--दाथी के मस्तक खे शरि होने वाटा जल 
( मजपल् } 
यवं 
रयणकोटिगन्विर = १--रदनकोरिगदिन्‌, दावों के अप्रमा सै गर्विव 
( गजपक्ष ) 
२--रल्लकोटिगरविन, को में स्थिद रलो को घ्रेणियो 
या कोटि स्या घे गवितं ( नृपपक्ष } 


१. सोभर्या रखना विपयय विविस्ठत्‌ कणयोघ्रापल, 
दृष्ट वा मदं विस्मूठस्वपरदिक्‌ क मूयथ्ोरेन वा । 
ख्वं्॑िस्मृकवानछि घ्रमर दहै यद्ारणोऽचाप्यदो> 
मन्व दुन्यक्रो निपिभ्यठ इवि भ्राठ क एप प्रहु ॥ “कान्वप्रकाद्च, ७ 


४७४ वज्जालग्ग 


न ेवणिज्जो सि = १--न चढने योग्य हो ( गज-पक्ष ) 

र्-खेवान करे योग्य हो ( नृप्-पक्ष ) 

गायाथं-( गज-पक्ष } मृह मेँ सीधी जिह्वा नदी है, सूंड सख्त ६, 
दृष्टि मदसे भवानकहो मई है, अरैर्दातोकौ कोरो पर गर्वशील गजेन, तुम 
आरोहणयोग्प नदी हो । 

(नूप-पक्ष ) सीधे मुह बात नही करते हो, हाथ छोय है ( भौर छोटे हाय 
ति थोडादान ही सभवहै), दृष्टि गर्व से भयानक बन गर ह, भरे कयेहो रत्नौ 
पर गवितं (या रस्नो कौ श्रेणियो प्र गित } नरेन्द्र । तुम घवा करने योग्य 
नही हो ( क्योकि घनो होने पर भी तुम्हारी सेवा करके कोई कछपानही 
सरक्ता ) । 


१९९० ५--कुजर मडइद दसणविमुङ्गुक्कारमय पसगेण । 
न हू नवरि तए अप्पा वि सो वि लहुयत्तण पत्तो ॥। ८ ॥ 
कुञ्जर मृगिन््रद्शनेविमुकतभूत्कारमदय्रसगन । 
न खलु केवलं त्वया भात्मापि सोऽपि लघुत्व नोत 
उपड सस्कृत छाया 
सस्छृत टीका मेँ पत्तो" की छाया श्रापिति "दी र्‌ है, श्राप › होना चादिये । 
नीत भावार्थं है, छाया नही । उत्तराव का अग्रजो अनुवाद इस प्रकार है 
“तुमने भपने माप को षटा फर वहत निम्न स्तर पर पहुंवा दिया है 
उपयुक्त अनुवाद अशुद्ध है 1 उसमे शवरि" ( केवल ) गौर सोवि" ( सो- 
ऽपि) पदोकी उेक्षाकरदी गहै । गाधा का अथं इस प्रकार होना चाहिए- 
भरे कुमर, जन मृगेन्द्र को देखते ही मद छोड कर चीत्कारः करने खगे वब 
तुमने अपनी श्रेष्ठ आत्मा को ही नही, उस दुध आक्नामक स्हिको भीरषु 
बनादिया। 
मार्मापि' दे गजेन कौ प्रेता ओर 'सोऽपि" से बान्नमक सि ही दुर्ध्पता 
क साथ-साथ यह्‌ ष्वनित होता ह किं रते हौनसत्व शत्रु पर शौर्यं प्रदशनकारी 
सिह भी कलकरिति हो गया ॥ 


२९४८ १- मो सुय वित्छरव्विल्ललुखियधम्मिल्लकूतल्करावो 1 
अन्नत्य वच्च वाणिय अम्ह्‌ मुत्ताहल क्तो । ९॥ 


वज्जार्ग ७६ 


अहो स्वपिहि रुक्िठषम्मि्लुन्ठरकलाप 

अन्यन ब्रन वणिग्‌ मरस्माक मुक्ताफल कुत 
--उपठन्च सस्कृत खया 
इसकी सस्छृत छाया छष्डित हँ । “दिस्लर ' मौर “न्विल्ल' का अर्थं ब्पष्ट बवाया 
मया द \ सस्कृत-लौकः में "विल्लर' क कं विरल" हिला गया है, जो विस्कूक 
ठीक है । सस्छृत विरल प्राकृत मेँ "वित्लर' के रूप मेँ भवय प्रचछिति रहा होगा । 
शखका प्रमाण सचधी कां वह अचरित शव्द ॒'निदर' है, जिसने विरक्त चे विर 
( वर्णं विपय्यद्वारा }) मौर "वितर" सै डल्यरलयोरमेदात्‌ विढर' का खूप 
घारण कर क्या ह! "विल्छर' वर्ण-दिपर्यय एव लकार-दवित्वं की स्यिततितें 
विरल का अपश्चश् ल्प ह । 'वित्ल' देसी शब्द है! इसका अर्यं हेमचन्द्र न इस 

प्रकार दिय ईै-- 

विल्लमच्छे विलतिए्‌ देशीनाममाला, ७।८८ 


( विस्त स्वच्छ गोर विसित के भरथर्गेहै) 


ईस दृष्टि चे घस्कृत छाया का स्वल्प यह्‌ दोगा-- 
भो स्वपिति बिरलाच्छलुलिठधम्मिल कुन्तल काप । 
न्यत्र द्रज चिम्‌ मस्माक्‌ मुक्ताफल चुत ५ 
शन्दाथं--ललिय = प्रसुव, विकर्ण 
घम्मित्ठ = केशपाश या ङुडा 
गुन्वलकाव = कर्णो का गुच्छा 
विल्छरम्वित्ल = १--विल्कर + अविल्ठ { समासमं वका द्वित मीर सन्वि 
होने प्रर रेषस्य अकार कालोप ) करिचित मलिन । 
२--किचित्‌ स्वच्छ ८ विकर +~ विल्ल ) 
भो = सूचना का योतक § 
माधा जिघ्र ठम व्याच श्न वर्णन है, वह भ्ारमिक जीवनमें दुर्वपंवीर 
एव उत्साहौ माखेदक के स्प प्रे प्रसिद्ध धा । परन्तु मब नवोढा के अणयपास 
म बंध कर दता विषयौ हो चुका क्रि जीविकाकेल्े भी गजराजो का 
वध नही क्वा । ठव मा दूर-दूर के वणिक्‌ हाधी-दात, मृक्ताफर जोर ग्याघ्रकृत्ति 
खरीदने उसके द्वार पर पटुचते रहते ह । विदग्व न्याघमाह पत्र को यक्र्मष्यता 
मोद विनाघिवा की सूचना जिन न्दो मेदेर्दीदै, उनके ठेता छगवा है जँ 


४७६ वज्जावम 


वह षा छोडकर भारिक वन गया हं) इ न्दं को व्यान र्मे रक्र 
गाया ऊ पूर्वां को निम्नठिखित वैकल्पिक छाया मी करनी होगी --~ 


ओी स्वपिति विरलानच्छलुन्िवापा्िक कुन्दलकलापः । 


आकृत “अषम्म' ( अष ) शन्द मेँ मतुवथक्त इर्ल प्रत्यय जीढने पर 
"नष्मिल्ल' शब्द बनठा ह । खन्वि्मे शुचयः के जप््पलक्रक्रा लोप 
जाने ¶र श्लुलियवम्मिल्ल' हो जयया । भयं होगा~-अवर्मवान्‌ या भधार्भिकर । 
यहां शुतलकलावः का मर्यं भो भिन हो जायया-- 
मतल = रास 


कलाव { कलाप } = तूणोर्‌ या बाण । 
"ओ" प्चत्ताप का दोक 1 


समास--{ वािकपक्ष ) लुलिया इतस्वव विकोणां विल््रन्बिल्क 
किल्विन्मरिना भवम्मिल्ला यवमन्त ( हिषासावनत्वात } कुन्ता प्राखा करावा 
( कलापा ) तूणीरा या जस्प ॥ 


( ग्यगार-पक्ष )--विरने कोमके { विलक्षणे वा ) स्वच्छे च घम्मित्ले 
कैदापायो ुलितो विकीर्णो मिलितो दा कन्ठताना केशाना कलाप समूहो पस्य । 

मूल में लिय का पूवं निपात हे गया है । 

माधायं--( धा्निक-पस्न } ओ जिसके रचित भस्वच्छ ( प्रथोगामाव 

से } पपृपूण ( भवम्मिल्छ } श्राख मोर तूणीर इवर उवर अस्वगपरस्व पटे है, वह 
भेरा पृवष्ोरहाहै। विक्‌ नन्यत्र जाभो, मेर पास मुक्ताफल कहं ? यहा 
अघमवान दाप्व्रसमुदाय का जस्तन्यस्त पडा रहना-- यह मूचित्त करता है करि 
आवेदक फी उनमें मब खचि नही ह । श्यो के रति उपे्षामाव उक धामिक्ठा 
कौ अभिव्यक्ति करवा है ! श्रगार-यन्न--ओ येरापृत्रस्नेराह। उसके बालो 
कीले प्रिया के कोमल एव स्वच्छ के-पाचमे मिधिवहौ गईदह। वभि्‌ 
अन्यत्र जागो, हमारे पास मुक्ताफल कटां ! 

उपयुक्त मर्थो मे एक वाच्य है, दूखरा न्यग 1 


२१४८ ५--मच्छ्ड ता करिवदण तुह तणुजौ धणुहरं समुल्लिहद । 
योर-धिरथणहयण क्रि अम्हं माहुप्प ॥ १०॥ 
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आस्ता तावत्‌ कसिविधतं तव वनजो धनूर्हरं समूत्किखति 
स्वूकस्थिरस्तनमराणा किमस्माकं माहास्यम्‌ 
--उपलग्य सक्छृठ छया 

उपयुक्त छापा मे नुर्हरम्‌' के स्यान पर “वनुम॑रम्‌' होना चादिये । इस 
स्क पर श्रोपटवर्घन यथार्थ ते क्रचित्‌ दर हट गये हँ । चतएव उन्हें इष सरस 
एव सरल गाया को मी मस्पष्ट कहना पडा । उनको व्याल्या यो है-- 

गजोको मारना ठो दुर रहा, तुम्हारा पत्र षनुर्द्ड ( 80 भी) 
को टीलकर हल्का कर रहा है 1 नही तो हमारे स्यूल, सुदृढ एवं भादी स्नो 
काव्या महत्वहुं ( शक्ति दहं) । 

विवेच्य गायां व्य्य भधान शैटीमें लिखो गई है । इसमे सन्निदित ध्वनि तत्व 
फो समक्तने कै चये प्रकरण पर्‌ दृष्ट रवनी पठेगी । 

वनवासी वलवान्‌ भ्या प्रतिदिन गुखमार धनप को अनायास हाय में लेकर 
मासेटके लिये जाया करवा था। जवसे घर्मे चन्द्रमुखी नवोढा पत्नी भा 
गरईतवघि वह्‌ दठनाकामुकहोगयाहै क्िअगोक्तौ सारौ धक्तिदौ समाम 
छो भरहै। जि भारौ घनुप को वह कमी पुष्पवत्‌ उढा चेवा या, माज उसी 
को हाये केने पर सारे फटने लगठी ह । अत. मारकमकरने के लिये उसका 
दण्ड टील कर हत्का कर रहा है । कामुक व्याव का यह्‌ व्यापार देखकर उक, 
त्रिया वास षे कवी है - 

दै खार! हायियोको मारना वो द्र रहा, तुम्हारा पृत्र मात धनूषके 
मारको ( घनूरमर ) ल कर हत्का कर रहा है । हमारे पीन एवं मुद पो्र्यो 
को क्या महत्ता रह्‌ पई ? वात्य यह ह कि हमारे ध्न पयोधर्ये का मद्व ठो 
वव धा ज वहु बिपम-देवन के मविरिक्त मन्य कठी करवत य्विदीम येता। 
अमो तो वहु बा्ेट करने को बाद मौ कमो-क्मी सोचतराह नौर उधके टि 
भादी धनप को हल्का करने का प्रयत्न करवा ह 1 व्रिढार ई, दय विद्ध स्वनो 
को जो अपने कर्षण चे प्रणयी को एकनिष्ठ भौ नहो वना मन्न । 

जयया तुम्हा पुत्र बिपय-खेवन-उनिव वरवच्ठा़ कारण मायै धनुर्दण्ड 

क्ेष्टील दहु है, मह्‌ नया दमारा मरादुगस्य ह ? षट [ यह्‌ ठो हमार पुष्ट पयोचसे 
का प्रमाव है ( अर्यात्‌ मारे पौनोघ्रद पयोपरतौ के वादर्वणवया वरिवो देर 
भाज इख स्थिति प्र पटच मया है द्रि पुरन मादौ धुप को उदाने के =^ 
नही रह ग्द । हे वाह ¡ व तिदपराय ट (वपदयी वे दु पयोचरय ` * 
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जयवा उत्तरां का बयं यो कर - 


यह हमारे पोन प्रयोवरो का महत्व है क्या? ( मर्थात्‌ उन्दौका 
सहस्व है) । 


२८४ > ६-चक ताण न करई कि कज्ज जस्स ते वि याणति । 
सन्भावेण य दछेया पुत्ति देव व्व॒वेप्पति॥ ११॥ 


वक्र तेवा न कियते कि कायं यस्य तेऽपि जानन्ति 
सद्भावेन च च्छेका पृश्नि देवा इव गृदन्ते 


स्छृत टीका "न को जानन्ति क्रिया छे सम्बद्ध करती है -- 
हे पुत्रि, च्छेका ये ते न जानन्ति । 


जिसे गाधा के अन्तरा ठक्‌ पटुवते के लिये कोई मी रन्ध्र नहो मिख्वा 1 
श्रो पद्वर्षन ने “कि कज्ज जस्घ ते वि जाणवि' का निम्नलिश्िव अयं 
दियाहै - 

“वे यहूजानच्ते है किए मनुष्य काक्या कायं दै 1” 
परन्तु उक्त प्राटृत-वाक्य का सोषा बौर खरल गयं यह हं - 
जिषका क्या कार्यदै, वेमो जन्ते द। 

यहां “जस्छ' कै रिय ्स्ठ' को नाकाल्ञा स्वाभाविक है। प्रावामें कहा 
भी €स्स' प्रद नही ह । खमूरषयार्यक "वि" से खमृच्वित “ठ' फिघौ जन्यको 
मी पेक्षा रखता है, परन्तु उक खाय जन्य को समुच्चोयमान पद दिखाई नटो 
देता ॥ इत विषगरविर्यो के कार द्विवीम चरथ निठान्त अव्यवस्थिठ एव बनगल 
श्रना प्रतीव होढा ह । अव भ्यवस्या के चयि उक्त जद करा पाठ एव उको 
छाया इष प्रकार होमो-- 

करिकज्म जस्स ते वियाणति 
( कद्ध यस्य ते विजानन्वि } 

र्यात्‌ जिघकौ किङरवा (खेदा या मनन्याध्रयत्ा } हठी दहै ( उपे), 
विदयेपठ जानवे है । उपक पाठं "वि" जागदि' च्छियाका उपगं है ! 
क्रिः योर "कज्ज" पृयक्न्‌ नो, एक पद बन गवे ह । ज्र गाया का बव स्वव 
स्वह 
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भर्वं--उन (छेको) दे वक व्यवहार नहौ क्िाजा सफ़ता। वे निपको 
( उनके भ्रवि } चेदा होती रै, उदे बिदेपवः जानते ई! वेदी, छेक देवा के 
समानं सच्चे प्रम से ही वयोमूव होते है । 

तात्पर्यं यह ह कि विदग्ध-जन सज्चौ सेवा को पहचानते ह॑ भौर छठनकपट ते 
वरीमूत नहो होते है । 


३०० >८ ६-गाढयरचुवणुप्फुसियवहुलणौलजणाइ रेहति । 
वप्फ्मितरपसरियगलचवाहादि जच्छीदं \\ १२॥ 
गदिवरवचुम्बनप्रोल्छि्बहलनीलाञ्जमै शोमेते 
वाप्पाम्यन्वरभ्रसृवगलत्‌ ^“ ”“ (2) अक्षिणी 

--उपरन्व खित संस्कूष छाया 
भरतु गाया का ठोक-टीक शस्छद रूपान्वर न तो सत्कूत टीकाकार कर सके 
हैमौरनश्ची पदवर्घनदहौ। घो पटवर्वनने मूर मावा तें निम्नरिखिव हश्नोवन 
का सुञ्चाव देकर "वण्' दाञ्द को नस्पए कटा &-- 
६९20 गलतबाहाद्‌ {07 गलकवाहाहि 
प्र॥० 86750 ० यष्फ 18 ०४5००५५. 


मतो उक्त शोधन हो मावक्ष्यक दहै मौर न बप्फ' शब्द का भर्थे हौ भस्पष्ट 
६ ठभवदः अशरपर्याय "ष्फ भौर "वाह" कौ एक साथ उपस्थिति होने कैकारण 
भग्रेजी अनुवादक को दोनो मे एक कौ अस्पष्टार्वेता का माभास हुमा होगा । पचन्तु 
गाया मँ “प्क के साय "वाहु" का नहो, बाहा" ( वावा) का अयोग हं 1 चषि 
काथं है-वाघा या अवरोध । इख दृष्टि गाथा का चस्कृव सूपान्छरयो 
दोग-- 
गादतठरवुम्बनप्रोच्छितर्दलनीनाञ्जने शोभेते ॥ 
वाष्याम्यन्वरश्रमुदगलद्बाधानिः असि ॥ 
अपराधी नायक मानवतो नायिका का मानापनयन कर रहा घा । वह वार- 
कार विरोव'कर्छीः जः श्छ को ¶ मवमे उक्ते कलपु वुम्यन कर सिया १ शते 
बलो घे कञ्जलठ-मित्रिद बधुज कौ वरल वारा फुट पडी भौर मान-जनित साय 
अवरोव तुरन्त विगत हो गया । उत्तराय का बन्वय इष प्रकार है- 
अक्षिणी वावपाम्यन्तरः प्रसृत गच्दुदायनि णोभेते ॥ 
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( अलिणी नयने वाघ्याम्यन्ठरे प्रसृवामि गलन्तीभिर्व वावानि शोभेते 
स्यत्‌ बधुधो के प्रदाह के मोर वद द्रई बौर पिषल्छो ट्‌ वाघा के दारा 
वरि मुन्दर्‌ क्गवी है) 

मावार्थ-~प्रमाद चुम्बन तै जिनका धना कृष्य कृजल भरोच्ध्ठिदहा घुका 
है, वं भं भशवा के नीरं विवर्वमान विषो ( बावरो ) के विगल्तिहो 
जान क्रे कारण सुन्दर ल्गौ ह 1 


३१० > २--सो तण्डाइयपहियन्व दमि तड द्द्रुमत्तेदि 1 
पथ पवाकलेदि व यणेहि उम्मयिवमृहेहि ॥ १३ ॥ 
स॒ तृपितपयिक दव दृनस्ठस्या दृष्टमाव्रान्याम्‌ 1 
पयि-प्रपाकर्दाम्यामिव स्वनाम्या दग्धमुखाम्पाम्‌ ॥ 
उपरम्य स्कृ छापा 
हम गाया ह यवं दख प्रकार दिमा गया है -- 

“वहू उक कृष्यमृख पयोगो को देषठे हो एवे दुखी हो गा चै कोई 
तुधिव वेदी मागरस्य पानोय-ध्ाडा में दग्वपृख कर्णो दख करद्षोहो 
जावादै।'* 

मस्वूव-टीका मे "उम्मयियः शा सत्कूव-ल्पान्वर “उन्मयिव' दिया गया 
है गौर "दिदमे्ेहि" ( दृष्टम } को म्पास्या उपमान-पस मे इ प्रक्ररको 
गई ह~ 
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अगत है1 क्ष्म पयोये को देवते हो किवी भोः मनवते युदक 
के मन में स्वभावत अआनन्ददही दढा, दुखनद्यी। विला्ःग्रिय नवयुषक 
कामगमोक्तण्ठाये दुखी होना भो समव है, परन्दु तूपिठ-पयिक का, पानीयकारा 
केकट्प्नो फो देखकर, दःखी होना सम्डा्े नही बाता ह! उखे तो मानन्द- 
विभोर हो जाना चापे षा! क्ख्यो को दम्यभुलठा भँ दुख उत्वन कएेको 
क्षमता नहो है । प्रष्ृठलेका के अनुर्‌ तृपित प्रविककेदुघका कारण पानी 
की स्वन्तं माना है, निप तृया-निवृत्ति किमी प्रकार मो सम्भव नहौहै। 

भर्त पन्य “ओमयथिय' मोकार को श्वताके कारण “उम्मयिवः ( अव + 
मध्ठिक) हौ गवाहै। 'मौमयचिय' का मवं है--अथोमुख या मठ ।) लटकते 
हए ( नगमूख ) पोपरो कौ देखकर विठा्प्रिय तष्य ही नही दुखी होते है, 
पनाय्चाटा के मोघे कल्या को देखक्षर तृपितर बटोदो भो म्पयित हो उत्ते दे। 
माया फा अयं दस रकार होगा-- 


वहू ( श्ण } उस ( महा ) के नतमुल ( ल्टक्ते इए ) प्योधरोको 
द्नैदीदुषोदहो गया, जरे को तुपि पयिकं पानोयदषलाके उनष्डोको 
देखकर यु खी हो उट्दा है, जिनके मोदर पानो को योडो म्रादेलरी गईहं। 


३१२८ ११--खाणयररोहि एष्ट यहोमुहि अणवरयपोडेदि । 
सिद्िणेदि नरिदेदि व॒ कि किज्जई पयविमुक्रेिं ॥ १४॥ 
सवानकरास्यामाम्पामयोमुलास्यामतवरतप्रोढाम्याम्‌ 
स्ठनाम्यां नरेन्ाम्पामिव कि क्रिये पदविभृत्छम्पाम्‌ 
--उपलन्य सस्कृत छाया 
इममे पयाधरो भोर दाजाभो का मीपम्य ववि है । वर्णन दिष्ट है परनवु 
सस्वूत-टीकः प्राकूव शब्दो का सस्व शूपन्तर देकर दो मोन हो ई ह+ केव 
शयविमुद्ध' को वयाद्या इन शन्दो मेको ग्द दै-- 
पद्रविनुत्तृम्या स्यानच्युदयन्याम्‌ 
जग्रेजी थनुवाद का मावावं इत प्रकार है-- 
भमो अपने स्वानये च्यृल्दो चुके, ज दरवंकार मे भपनी ध्व 
( 2०511197 } वनान मेँ समय पे, जिन्दोन ( परिपुष्टा के कारण }) भपन् 


१. पा्यसदुमदुष्यवं 
३4 
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( क्षिणी नयने वाप्यान्यन्वरे प्रमृवानि नचन्वीनिदब वागमि शमे 
अर्वन्‌ भशरो क भवाद्‌ के मोच वटौ हृं योर पचत हृद बाघायों क द्वारा 
नां सुन्दर च्गठी ई } 

आवायं--प्गाड चुम्बनं ते बिनकाघना ह्न काजल प्रोच्डिवि दाच 
ह, वै अविं मधूवारा के मीवर बिश्र्वमान विरे { दावा } के विगच्तिहो 
जाने ® कारपं सुन्दर लगती द 1 


३१० » २--खो तम्डाद्वयहिवव्य दूनिओ ठोइ ददर \ 
पथ पवाक्लरठटि व थरेहि उम्मधिवमूर्हेहि ॥ १३॥ 
ख तृपिपयिक इव दुनस्वस्या दृ्टनात्रान्याम्‌ 1 
पपि्रपाकदशान्यामिव स्वनान्यए द्वमुचान्याम्‌ 
--उपलम्ब चल्क्ठ छाया 
इख गाया का अवं इछ प्रकार दिया गया ह~ 
“वह्‌ उ कूप्नमृख पयो को देखे हौः एठे दुखो ही मया चे कोई 
नुपिदर वोह मांस्य पानौय-यादा मे दग्बमुख क्यो को देख करदुवोहो 
जावाहें।'" 
शस्कूव-टीका मे “उम्मयियः कट सस्कूद-ख्पान्ठर “उन्मधिठ” दिय मया 
है बौर "दिदुमेत्ेदि" ( दृष्टमात ) कौ न्यास्या उपनान-पल मे इख श्रो 
गईं है 
दृष्टा स्ठो् जत्रा पानीयल्कणा वेपु ठै दृष्टमात्रा | वंदृ्टमावं । 
उन्मयिव का भवं दोरा ने नके ठि 1 उच्कूठ्कानुरार गरा क्नच्द्‌ जव 
दना चादियि-- 
यहं ( युवक ) उक उन्मथिव-{>)-मुख पयोषरो का देखवे दौ इवौ दो 
गया, वैठे रो तृपिउ पयिज मारमल्य पानीवाला ( प्याङ } ॐ उन क्णो को 
दवङृरदुवी दहो जाठा है जिनके जल को वेरो माघ्रादेव दो मई हं । 
यदि उन्मि कामो यय दिया ग्या होवाठो च्परयुं म्याल्या मेकोद 
कनो नह यो\ चो पटवन ने उस्क्दरीकय के "पयि भपाकटयै" इथ 
व्याख्या -वचन मे नवस्विव पयि यन्द करो उनस्व-बद छ त्प मे छाया प निविष्ट 
कट्दिपाहु, ओ उचित नरह है 1 छना-ग्ठ प्य थन्दर्मे दष्ठनो निरर्थ 
६। न्या क्र बद्ेजो अनृदपद, निष्का मावायं पर्‌ दिवः मया है, निउल्द 
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अगद है! कृष्ममु पयोपये को देते हो क्छ मो मनचे युदक 
केस वं स्वसावत्त उगनन्दद्ीः ददद ईं, दु्ड नह, दविणष्-दरिय नवयुवक. 
का नगमौक्तण्डा ठे दुदी होना भी समव दै, प्रतु तृषिठ-पयिक का, पानीपग्रास 
के कलो को देखकर, दुःखो दोना सम्म चहौ माठ है! उदे तो यानन्द- 
विस्र है जनप दिवे या! क्णो को दग्यमुकता पं दुख उत्सन करको 
छमा नहो ई । षम्ठृतटोका के अनुखार तृपिठ पवक के दुख का कारण पानो 
को स्वन्य मावा है, जिससे तृषा-निवृत्ति किरी प्रकार भो सम्भव नही है 1 

प्राकृते शन्द नोभयिय' बोक्रार्‌ कौ स्ववा के कारण "“उम्मयिय' ( यव +~ 
म्तिक) हो गवाह) शसोमचियः दा सवं है--योमूख पा नत 1\ लदशे 
हए ( अगमच ) प्योतरो को देखकर विटात्र-प्रिय तष्य हो नही दुषीहोते है, 
पानोययादके ्यौपे कलशा को देखकर तुपि वटो मो व्ययित हो उख्वेट्‌} 
मावा का अर्यं दम प्रकार होगा-- 


वद ( वेण ) उप ( महिला) के नमु ( ठ्टकते इए }) पयोधरे को 
देढनेदहीदृष्लोहो गथा, जेखर कोद तुपरिव पथिक पानोयघ्ाला के उनको 
देखकर दुखी हो उव्वा ह, जिनके मोवर पानी को योढी मावा देखी गहै । 


३१० ५ ११--खणयरसेह एटि यदहोमुदैहि मणवरवपोडि । 
सिदिेहि नद्दिहिं व {छ कज्ज पयविमुद्तेहिं ॥ १४ ॥ 
स्यानकराम्यामाम्यामयोमु्ान्यामनवरतप्रौदयन्याम्‌ 
स्वनाम्या नरेदद्राम्यानिव क्रि क्रियते पदविमृक्ताम्याम्‌ 
~-उपलन्म सस्कृत छापा 
इम पयोधय भोर दागर्भो का भौपम्य वित है! बन दिष्ट ह परन्ु 
घस्वृठ-टीका प्राय चन्दो का सस्कूत ष्पान्तर देकर हो मोन हो गई दै । केव 
पववकक कौ र्याल्या इन व्यो नेको गई दै-- 
पददिनुक्ताम्या स्यानन्यूतान्यान्‌ 1 
ज्रोजो धनुवाद क मावायं इम प्रकार दै-- 
शव्गो दफन स्वानसे व्यृततदो चुके, जो पूर्वकाल मे मपनी स्विति 
{ 2०५१००५ } बनाने मेँ समयं पे, चिन्नि { परिपुष्टा के कारण } सपना 


ट. पाहयसरदुमदष्णव 
३१ 
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मुहु क्रुका ल्याहं, जो पहले निरन्तर प्रव्धमानये वै स्तन उन स्थानन्नष्ट 
राजाभोके समान वया कर सकते है, जो पहले जपना उच्च स्यान वनाने ४ 
समर्थं थे, जिन्होने अपना मुह ( विनश्रता के कारण } न्रुका ल्ियाधा बौरनो 
पूर्वकाल में निरन्तर ( दाक्तिके षेध नें ) प्रवरधमान ये ।" 
उपरक्त अनुवाद चमत्कारथून्य है । उरमर्मे श्लेष का निर्वा भी नही हा सका 
है । प्राहेत गाया को छाया इक प्रकार होनी चाहिये - 
स्यानवरैरतेरघोमुखैरनवरतपरौदः । 
स्तमेनरेन्रिव क क्रियते परयोविमुक्तं (पदविमुत्त ) ॥ 


शब्दाय --स्यानचर = १ स्यान ते चिव ( चर = चचल, चलायमान } 
= २ ( याणयर }- स्थानम्‌ उपशान्ति स्वयंवा चर. 
तीति स्थानवर , शान्त हो जाने बाले या उचम- 
दीन हो जाने वाते । जयवा स्याने स्वराज्ये चरति 
श्नाभ्यति निर्देश्य स्थानचर , अप राञ्य में 
निर्देश्य मटकने वाले । 
मनोवृ = १--जिनका मुख ( वय. परिणठि के कारण } नीचे की थोर्हो 
गवादहै। 
= २--जिनका मुंह लज्जा ठे नीचाहोगयाहै। 
अनवरत श्रोढ = १ -जो पृराने ( ठाण्वय मे होने वाते ) सभोगोके कारण 
परिपक्वता को प्राप्त हो युके है (भनवेन अनूतनेन 
वादण्यकालद्कतेन रतेन सभागेन प्रौढे परिणिं गतैरिति)) 
र्-निरन्वद वृद्धा 
पोविमृन्तै. = दुग्बहौीन 
परदविमुक्ग. = पदच्युत, जिन्होने भपना राज्य खो दिया ह । 
रवारप--जो स्यान से षल्ठिहोचुकेहै, जो प्रपमावस्या कं ममोगषे 
परिणत दो चुके ह, जियकर मुह्‌ नदे दो गया है, वे दुग्यहोन,स्ठन, उन पदन्युव 
एव निरन्तर वृद्ध राजानं के समानक्या कर सकते दै,जो (निरा ए 
भनृर्जाह से ) उयमरहिठ दो चुके ह नोर जिनका मुह्‌ (लग्जावे) नावाहो 
गयाह। 
३१८ > ६ वाटाटावण्णिही नवतल्टवल्टिव्व मारक्तिगस्स । 
चिचिव्व दूरपद्धा करेड द्गखाउय हियय॥ १५॥ 
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वाटानवष्यतिपिर्नवीनवल्लोव मातुजिद्धस्य 
चिच्चेव दरपक्वा करोति द्यरक्रु देदयम्‌ 
--उपटन्ब च्छव टाया 
उपर्युक्त सस्रत छाया में “लालाङ्कयमू्‌' के स्वान ¶र॒लायायुम्‌" 
होना चाहिये । 


३४९२६ अव्यो जाणामि अह्‌ पेम्म च ह्वे टोयमनज्यम्मि । 
यिरबासाए स्य न पोडिय नवरि दिव्वेण ) १६] 
अहो जानाम्यह्‌ प्रेम द भवि लोकमघ्ये 


स्थिरया रित न॒ पीडित केवल दैवेन 
-उपलन् षस्त छापा 


श्री पटवर्घन ने इका यह्‌ जनुवाद करिया है -- 


"अहो, मं जानवो हं किषषेमे इस जगतमेंप्रेम सुदृढ आधाके द्वारा रचिव 
दोगा है परन्तु केवे यह्‌ माग्य चे पदि हं ?" 


उपयुक्त यनुवाद सन्वोपजनक नहौ ई क्योकि अनुवादक पूर्वां या उत्तराव 
केङ्षिस वाक्च से "न" का बन्वय नदी करप्के है) महक्रतौ देष्ठो निरा 
प्रेमिका कौ ममेमेदिनी चक्ति द, जिघ्रते केनी बहो ही बाय्याश्च प्रणय करा सूत्रपाठ 
क््यिया। 

गायाय--दाय प जानतो यो क्कि जगत्‌ मे प्रेम घुदढ भा से रचि दोषा 
है, वह केवल माग्म से पौडिव ( माग्याघोने या मग्य दे बाधित) नहो होवा 1 
( परन्तु खेद दै, परेम केवल माग्य के दौ यवीन होवा हं } 


षस धर्यमे “नः को अन्विम षरणदे खम्वद क्रिया गथाहं। उदि द्वितीय 
चरण दे सक्त करके यह्‌ धर्व ले सकने है -- 

मँ जानती द्रि घ्रे प्रेम बुदृढ याद्रा दे दचिव नदी हौवा 1 वह्‌ केव 
माम्य के सतीन टता है 1 

अथवा यह बर्थ करे ~ 

अदो, सार वेंतरेम चुदरढ याश पे निरव होना दै-गद तोरम जानती 
थौ परन्तु बहु केवल माग्य से पोटित होवा दै (माव्य हौ उसमे बाचक्र वनवा 
द )-- पद्‌ नद उनले षे! 
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"जाणामि क मूठकालिक अयं हेमचन्द्र के शव्यत्ययस्च^ ४।४४७--इस सूत्र 
छे समर्थित ह । इख अथं मे जानामि क्रिया को परमुखता दो गई है । अयवा इका 
निम्नित अर्थं षमत्ते - 

महये, सत्तार में प्रेम सुदृढ आशाते निमित नही हौताहं भौर माप्यसे 
पौव होता ह--इछे म जानी यो (या जानठी हूं)! 

हस प्रकार “न' निपेष भौर “जानाति क्रिया के अन्वय-मेदसे विवेच्य णया 
के कई अथं समवदै॥ 


३४९५८१० सो को वि न दीसइ सामलगि जो घडड विघडिय पेम्म 1 
घडकप्पर च मग्ग न एड तेहि चिय सठेहि ॥ १७॥ 


मकोऽपि न दश्यत श््यामटाद्ियो घटयति विषदित प्रेम 

षटकपर च मग्न नैति तैरेव (>) 
--उपलम्य अपूर्णं छाया 
मस्छृत छाया का वतुयं चरण खण्डित ह । (सेदिः पद शो छोड दिया गया 
है। सस्कृत टौका के अनुसार “सले कौ छाया का अनुवाद स्च" दोना 
षाहिये । श्री पटवन "सवै ' का अयं नदी ममन्न सके । उन्होने टीका के स पद 
को प्रघ्नाक्ठि क्रिया ६। इत शन्द छा अर्यं ह-खांचा । 'घल' शब्द देरी प्रठीव 
होवा है परन्तु देयीनाममाला मादि कोयो में सगृहीठ मही है । उस्करेमर्पका 

आधार केवल निम्नल्वितटीकादै -- 
तरेव शरै खव न एवि नापच्छति । 


गायं मपि ्यामलायि, रेषा कोई भौ नदी दिखाई देवाजो दटे प्रम 
कषोजोढसख्कै। पूटाष्दाउन्दो सोमे नदी बाडा ( व्यात्‌ उख्या याकार 
पूववत्‌ नटो हो षक्ूवा दाखचेमेपुन उषोसूपमें नहु बनाया जा सक्ा ) । 


३९७५ २-- हारम मामि दुनुम च्छायदप्यनचिद्धिणा ददूदो 1 
वम्मीसणो न मन्न उटूविना ठेण म उहई॥ १८॥ 
हरन खयि दुमुमन्छटावलोतपन्नवत्तिना दण्य 


दरयनो न मन्दते वप्या न्न मा ददि 
-उदरन्य उष्त्रं 
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गाया मौर षस्कृत टीका के सम्बन्व मे यद्‌ पाद टिपणी है .-- 
6 86०56 र कील उभ 2णवे फढु ग पत क्क्ल 
276 ०ए5नप7९. 
सस्छरव-टोका वैः निम्नलिलिठ वाक्ये गायाके गयं पर कुड भी प्रकाश 
नही पडता -- 
य. दठवीर्येण दर्यो मवति छ शीतत्वे न उपदामन प्राप्नोति । 
क्योक्कि पूवर्धि-चणिठ वदि में शोवीर्वा कौ कल्पना लोकविष्द्र ह । 
श्रौ पटवर्घन ने गाया का यह्‌ अर्य क्रिया है -- 
“सति, म समन्तो हं, पुप्प-समूह के नीचे पे उठी (उत्पत) माग के दारा 
जला भा कामदेव (वेषण) वुज्ञा नही, ठभी तो मुतते तत जला द्हा ह 
उषयुक्त यर्थ अपूर्णं है । इसमे हारेण पद फो बिल्कुल छोट दिया गया है । 
(ुषुमच्छदायदुप्मन्नचिद्िणा' हारेण" का विरोपण है । अरय में उ विगनेपणवत्‌ 
ही रखना होपा । साया का नर्यं इष प्रकार होगा - 
घि, जिसके पुष्प-समूह्‌ के नीषे वे नग्नि उत्व हो गर्द थी, उ हार 
कै द्वारा दग्व होकर कामदेव, वं समक्षती है, वृह नही । तमी ठौ मृत्ते जला 
ष्ठादे। 
यह वर्णन क्रिप्ो वियोगिनी काह । उत वेवारी को शीतल पृष्पहारमी 
दाद प्रतोतहो रहाथा) यव बह सोचती यौ किपूष्पहार कौ इस मसह 
ज्वालासे दृदयं मे अवस्थ उत्पोढक कामदेव भवदय जलकर राल हो जायगा 
योर मेरो यह्‌ विस्हु-म्यया दूर दो जायगी । परन्दु मनोरथ अपणं ही रह गया 1 
काष्ठ म्नि मेँ दग्व हो जाने परमौ तव ठक लोगो को यावा रहता है जव वक 
उमका नमार वुक्चकर राख नदी हो जाता । इखो प्रकार ययपि कामदेव स्वय जच 
ठोगयाहै परन्तु भमा जल्ते हुये यगारके स्परे, वृक्षानहीषहै। भव. 
विरदिणा को जना रहा द + पुष्बहर फो दाहकवा का अपुच्िपूरणं वर्णन द । 
४२१ > १-अदवा तुज्छ न दोसो तस्स उ खूवस्स हियकिकेतस्स । 
उअज्जावि न प्पसोयड ईसायति च्य मिरितिणवा ॥ १९॥ 
अयवा छव न दोपस्स्य तु रपस्य दितक्लेशवस्य 
जदयावि न प्रसीदतः ईप्यश्यम्फणेव भिदरिठनिया 
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मानय गिरिजा छो मनाकृर निराया छौटी दुतती को उक्तिं है; भी पटवर्षन 
नै पादटिप्पयौमें र्वा ह कि टीका-सहिव गाया का बयं स्पष्ट नही ह। 


जग्रली जनृवाद यों टै-- 
° पह तुम्हारा दोष नहो ह । यह खौन्दयं का दोष ह ओ कष्ट को जन्न दवा 
दै । ईष्पक्रतौ हृं पवतो प्रन नदोदहोरहौर ५" 
सक्छृतटीड़ा में हिवक्तेदस्य' को व्याल्या इन शब्दो मे को गई ह 
हिव क्ले्ो यस्य असौ हितक्छे्च , वस्य दितस्लेशस्य ॥ 


टीका का नाण्य यह्‌ हँ--अनेक जनूनय-पिनय के पश्यात्‌ मी पार्वती का 
मान नदी टूट र्दा है, इमका कारण उनका बह परिमित षौन्दयं है, जिसे कले 
मोगना गौर मोगाना हौ प्रियह॥ यदिवे कुरूप होतो तो क्सि वुते प्रर इतना 
कठोर भान करतो । सुन्दरो कृ7 मान सोना देवा ह, ससुन्दरो का नहो । सौन्दर्य 
मवंकाकारणहै जोर गरं मानका। इच प्रकार मानिनो के लिय विरहु-जनिव 
क्ले भनिवामं है । जत "दिठक्छेय'--यह सोन्दयं छा विरोपण षापक् ह। 
अपवा “हिव किलेस्छ' को छाया "हवक्छेरस्य' है । व्याल्या इ अकार षे 

हठो ट्‌ रोहत क्लेशः ्रणयोक्कष्ठाजनित्ररन्वाप येन । नर्पाव्‌ जिसन प्रणयो. 
स्फप्याघचै उत्पप्रक्ष्टको दूरकर दियाथा। इड जालोकमें यापा काम्य 
यह होग-- 

हे छिव! दध्या करएठी हुईं पादतो, ओ नब ठक प्रश्न नहोहो रै है, प 
माप्रा दोष महो ह । यह ठो उख खोन्दयं दा दोप दै, जिन ( कमो सयोगादस्पा 
मं } आपे ्रमयोत्कष्टाजनितत न्ठाप को ह्र ल्याथा। पा्ववोकं मानन 
छोढने का कारम जनन्त॒ लव्य बोर चिव $ सठत ननुनय का कारण हृठक््यत्व 
है॥ हिय हिक्स षा उन्य नर्य दव प्रकार यी कर सक्ते दै-- 

षि स्पापिव करे यस्मिन्‌ 


४५४ > २-चातम्मि हिय दुल्ह्म्मि मासु जयियसनमाताए्‌ । 
हरिणव्व मूढ मयतम्डिाई दुर हरिज्जिदिखि \\ २० ॥ 
सवे हृदय दुलतरे मनुष्ये असोकयमापदा 
हरि इव मूढ मुयनुध्निरूपा दुर देरिष्यवे 
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धमकी सस्छृव-दोका नितान्त यभ्यवस्वित ह । लेखक ने एकवार "मागुेका 
अथं “मनुष्यमवे' लिमा है शौर दूसरी बार शभनुष्य" 1 "अकीकसगमायो* को 
मल्यकघगमाद ` समज्ञ कर उसकी व्याख्या मनुष्य के विद्येपण के स्पर्मे कौ ्ै 
जो व्याकरण-विण्द है । अव्रेजी अनुवाद यो है-- 

“दहे मूढ हदय, दुलंम-जन के सयम को मिथ्या अणा घे तुम उसी प्रकार दुर 


दके जाये जधोगे जैढे कोई हरिण मुपतुष्णाढारा दुर ठक भयकाया 
जावा दह ।"“ 


इम अनुवाद मँ "मागुे" ओर खावठम्मिः पद उपेक्षिव रदं गये है । माधाका 
शर्थं इन प्रकार होना चाहिये-- 

भरे मूढ मन । मातुप-यु् ( मानुष = मनृष्य, यात = युख ) दुर्लभम हो जाने 
परतर उ प्रकार मिष्या खगमाशाके द्राया दुर ठक भरमाया जायगा जेष हरिणि 
मूग मरीविषाके द्रा दूर तक दौढाया जाता ह। 


८९२» ८--वह्रे तमघयारे रमियपमुक्काण सापुसुण्ठाण । 
समय चिय जघ्मिडिया दोण्टु पि खरदृहे हत्या ॥ २१॥ 
बहन तमोऽन्धकारे रमिवप्रुक्तयो शवशरसतुपयो 
सममेव सगरठी ( मिलित } द्वयोरपि `“ (?) हस्तौ 
उपर्य पर्छते छापा 


मस्छत टोकरा कं बनुमार गावा का सस्त रूपान्तर इत प्रपर है 


चद्रेठमोल्यकार रमित प्रपुक्तयो. श्वाषषोष्णयो \ 
समकाकमेवावलम्बिती द्वाम्यामरपि सारदे हस्तौ ॥ 

सम्पादक मे दीका के वाससोष्ययो' ओर तादः परो के अवि ्रश्नविह्व 
ल्मादिये दहै । भ्रेजी अनुबाद द्व प्रकार हे-- 

"“नै अन्वकार के मध्ये खा मौर बहू-दोनो ने अपने उपपर्तिमो के 
साथ जलाशय में गुप्तह्प व रमण किया मोद मुक्त होकर जव तेरठी हूरई तट की 
भीर ल्मैटी वव उनके हाय सयोगं छे परस्पर द गये ( बिक मपे } 1” 

जल पू्णं जलाश्चय के मध्यं रमण करना मस्वामाविक व्यापार हुं । बनि 
सकर्मो का सकद-स्यल जखयून्य अलाय्य मे हो उमव 1 तितीय को 
मिस्वभ्यरता मे रमण एव आप्लवन्‌ दे जलाश्चय की प्राग्व नलचि का विनुम्य 
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होगा स्वामदिक है 1 देख स्थिति न उन पुश्वलियो के दुषटत्य ये गोपनोयवा 
कह रहं गई 7 आप्टवन से यालोटिठ, कल-कल-ठल-छल करते जलाशय मेँ यदि 
उनके हाव परस्पर द्मे ठो उषे खयोगक्वेकंदाजाउक्णाह 1 लन्तकारें 
कोई नौ भाप्लवनङ्ञारो जरुरव से खठकं होकर रहस्य की रक्षा के दिवे उपनी 
गिद्ध दिघवा ददल उकठा ह ! नउ उक्त जवं निढठान्ठ अग ह । इस्कूव दीका 
"सरदह' को उादद्रद' मानदो है यर धो पवर्धन उति कवठ पलाच्ण्प 
चिखिते हं । खार शन्द जल्वाचक ह~ 
जर तु द्रदिणन्याय वारिषु \ 
--अनेकार्यचग्रह 

यतर ^तर' के "खार" मानकर व्याल्या करना बहूव उचित नही है । त्वन्य 
से जल प्रत्यायक दह्‌ ( सरोवर } के साप उका श्योग निग्यक१ ह नुम 
(सानृदुष्डाण" पद विदनेष महत्त्व का ह । सस्कृद-टीकाकार न उरुका जय “शाय- 
सोप्णयो * सिहठकर यदपि ठोक दिशा का सकेठ किया ह प्रनतु “योण्ठे' को भ्यास्या 
रम्याम्‌" पाको को पून निवि नन्दकार मे नकन के ल्पि भङ्ेला ठोढ देवो 
हि) मेरे दिचार से सातुवृष्डान' का रस्कृरल्पान्वर वान्या ' कं सपे 
साधसौप्नयो करना लधिकं प्रायिकं ह 1 देमचन्द्रबृठ प्राकून अपाकरण के 
लुप्रयर्वश्चपसा शषपसा दोघं १।४३- दष सूते रेफक्या लोपहो जानप्र 
पृस्थ स्वर दीं हो डाग बौर पाध, यन्द { जिव नन्नु हाना चहिपे) 
खात कासूप धारण कर लेगा । शाम" का अयं है-जानूना क सद्वि ( नथुनिः 
सहि } । षोः श्न अं ईर्मा चे युक्तं ( उष्ट्रेण वादे महिमा मृष्टा } 
"सासुरोष्ड' यन्द भभ्यव्छान के दाया अरय-देयल दा बववोध्ठ ह, जड श्रौ पटवन 
के दाग स्वायूठ स्थं मी उद्रहमीय है एच प्रादृतको मध्वृड छाया टम प्रमाद 
होने चादिये-- 

हले तमोन्धकारे रन्वपरुक्तयो ष्वधूसनुपयो ( गदनप्णयो )॥ 
सनमेद नगरठौ दरमोरपि शरदट्दै ( काये ) इस्तौ ५1 

परख पदोदे वदं §न प्रकर ह-- 

एनियपमुदकाण = रमिवदररुक्तयो = रमति दुध प्रमु परितज्य च वयो 
रमि प्रमृ्यो । 


ष हार्दन्दष्ो सरोदरको जन्टुन्यवाषा भयावततक मान स्ने ए वह्‌ 
सार्यकषहि। 
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साधुषुष्डाणं = वशरूस्तुपयोः = सास सौर वहू के) 
मानुषां = साधरलोष्ययोः = भां चे पृक्त भौर उष्णः घे युक्त सहने वारो 
( साच मौर वहू) कै। 
सरद = १- दारद्‌द्रह = शरत्कराटीन सरोवर । 
२--सारदरहु = जलयुक् स्ररोबद ! 
अन्मिदिया ~ द्भ गये या मिले! संसकृतदीका के अनुसार क्टकाया या डाला। 
विवेच्य गावा मे खाच मोर पु्रवधू के भरच्छत्रस्वैराघारका व्यग्यूर्णं चलीर्मे 
किरण किरा भवा दहै) दोनो एक दुसरे से छिपकर नधरो रात में अपनेनभपते 
अतुरागियो कै निकट अभिसर करती है, एक घमोगसे कृताय जावीहै 
भोर दूखरोको परिश्रमदी हाय गता है, उमका उपपठि विना रमणक्िेहो 
छोड देता ह । एक रमण पे उत्मन्न उष्णता कौ शान्ति के लिये सेवर में हाय 
इारतो ददो दूपे श॑षुजो मरा मुंह धोनेकेणियै। मयोगसे चचैरी रत्ति 
दोनो स्व॑रिणियो कै हाथ परस्पर द्र जावे द । माषामेंदन्देके अनुरोध ते पवा. 
संह चावनहीहं। 
अर्थ निविड अन्धकार म जिसके साव रमण किया गयाधा ओर जिषको 
(चिना रपण क्यिही) छोढ दिया गया या ( मुक्त ) उन अआंसुमो घे युक्त बौर 
( रमण-जनित } उष्णा युक्त सास ओर वहू-दोनो के हाथ शरत्वरोवर ( या 
जलमय सरोवर } मे परस्पर एक साय टकरा गये ( दरू गये, याढलेि गये )। 
यदि "सासुमुष्डाण' मे लेप न स्वोकार करर, दे वल “दवाससोप्गयो.” क भवं 
मेही सभि .रहने द लो भगथा का अर्थं इस प्रकर हो जादगा --- 
दो अज्ञात सर्मिष्ारिकामोर्मे पे एक नेती रमण क्या बौरद्रुसरीजारके 
दवाय विना रभण्िेही यक्त कर दी गई} अत. एक रतिश्रम-जनित दौषे्वास 
से उष्णता का घनुभव कर रही धो तो दूखरो अपमान ते अनित रोप फो स्थिति 
मे लम्बी संघ येवी हई प्रवहो रही धी । यव. दनो मगवाप को निवृ्तिके 
चये श्चरत्नगेवर मे शुपके-दुपके गदं ओर अन्धेरेमें दोनोकेहाय एकमाय 
टकर गये {या दोनो ने हाव त्निलयि )1 
सस्छृढ टौकाषम्मतत अर्यं का ममर्थन यदि करना वर्ह तो इष प्रकार कर 
सकते ह~ 
बधेरी राठरमे गृ्रूप पे दो मन्ना अभिसारिकामें अपने-अपने उपृषव्ो के 
निकट पदवी गौर रतिक्रिया छे मुक्त होकर जड सटी ठव उनके अम चुरठा- 
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यास-जनित प्रश्वास से प्रत्तद्योरहेये! सयोग से गात्रक्षाठना्यं एक साथ 
शरस्वसेवर पर पहुंचने पर दोनों ने ह्य प्िलाये ( यपनी सफला फो प्रचन्नठा 
म) भयदा पयोगे अेषेरे मेँ उन दोनो ने एक दूरे को हाय का सहारा दिया । 


५०७ >८ १--सीसेण कह्‌ न कीरइ निउंवणं मामि तस्स गणयस्स । 
असमत्तसुङ्घसंकमणवेयणा जेण महु मुणिया ॥ २२॥ 
शोर्पेण कय न क्रियते निक्‌बन (?}सखि तस्य प्रणक्स्य । 
असमाणुक्रसक्रमणवेदना येन पम ज्ञाता 

--उपरभ्व सच्छृत छाया 
सस्छृत-टीका मेँ 'निडवण" की छाया शनिकृवनम्‌' को गई हं । धी पदवर्धन 
ने उस स्यान पर “निचुम्बनम्‌' शब्द रघ कर पूववि का यह जयं क्रिपा ह ~ 
“हे सलि । उस गणक के चरणो का स्पत ( धुम्बन ) पने चिरसे गयो 

न करे" 

इस मयं मे स्पंन क्रिया ( चुम्बन ) के कर्मके स्प वरणोका बाहरये 
मकषेप करना प्दृहा है । अत. "पोषेण" भं स्तम्यर्यक तृतीया मान कट यह भं 
कुरा मधिकं सरल एव पमोचीन दैः- 

हे सि । उस गणक का म्वकरवर्योनवूमले। 

इस मर्थं मेँ तमना क्रिया मस्तक से सीघे अन्वित हो जाती हं। 


५५९८ र्-करफसमलणचुवणपीरणणिदणाई हरिसवयणेदि । 
अत्ता मायदपिहीण कपि कुमरीर सिक्खवई ॥ २३ ॥ 
फर स्पर्यमरदनचुभ्वनपोडन निहननानि हूपवचनैः । 
आर्या माङृन्दनिवोन्‌ किमपि कुमारौ शिक्षयति ॥1 
-~उपटन्ध प्रकृत छाया 
सस्छृठनयेकाकार ने कूट के कारण शको म्वास्या नही कौ है :-- 
अध्या" गायावाः रोशन न इवास्ति । कूटस्वाव्‌ 1 
शी पदव्धन-हृत न्ेजी यनुवाद इव प्रकार हं -- 
श्रोढा स्यौ मुस्कान के साय ठरघवरयो को हाय पकड़ने प्रेमी का), किट, 
समते, दबाने भौर यपयपाने फो क्रियाओं को चिक्षादेती दहै, जो मापुयं एवं 
आख्पण की निषि ह ।“ 
अपंके अन्तमं भरायदण्डिण' कोषो ~>. भोठट्‌ $ ्वे प 
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भकार बकिठि किया गया है -- 
( मायदणिहीण 2} 
उपयुक्त यम्रेजी गनूुबाद ओर सद्द खछाया-दोनों दोप-ुणं हे । "मफ़न्द- 
निधीन्‌" का प्रात रूपान्तर "मागदमिहीणः नदी, 'मावदयिहिणो' होगा ।१ 
अन्टयन्यजनरोप श्राहृद की प्रमुख दिशेषदा है 1 लत अन्तयहर्‌ का "ण" के खूप मे 
परिणत हकर दोप रह जाना कसी मी दा में व्याकरण-म्मव नही ह । यदी 
सही, (मायदणिहीणः मौर क्रि पिका सह्-प्योग मो स्छृत-घछया को प्रमाण 
मामन पर अर्थावरोवक बन जाता ह । उक्त शन्द स्पष्टठ पष्ठयन्ठ ह । उसका 
सस्छत हपान्वर है-माकन्दनि्ीनाम्‌ । सस्दृठ छाया मे 'भाकन्दनिवीन्‌' के स्यान 
पर “माकन्दनिधीनाम्‌* होना चाहिये । 
वैश्याये घनी पृष्पो से बडा दुटिक व्यवहार करती है । इस दृष्टि चे देखे ठो 
भामका फक खाने बलि न्यक्ति सै उनका वटव अधिक साम्य ह । कट्टिी-पिक्खा 
में पमृहीढ इस प्राकृठ गायाम भामके लोको बप्रस्तुतके खूप में रलकरर 
वैष्यामों की धूतंवा का वल्यन्त तिम्बराहीः चित्र अकि स्यि गया ह। बाम 
खानेवाला भ्यक्तिहायसे माम का स्पर्शं करता है, उसे चूसने योग्य वनानै कै जयि 
सूव मा है ( दवादा या मघलता ह }, खात समय बार्-वारमुंहसे चूमताहै 
एथ अन्त मेँ निचोढ कर फक देता है । वित्कुल यही अद्निया वेरयागोकोभीहै। 
वे ेदयागामौ का हाण पकट्ठी ह, रदिके समय शय्या पर उपमर्दन करती है, 
सूमक्ठी &, घने निचोढती दै मौर न्त म छोड देतो दै । 
शब्दा्थं--निहण { निहनन } = फेंक देना, छोढ देना२ । प्राकृतर्मे हणः का 
हण ( हनन } क यर्य॑मेंमौ प्रयोग होता है।र 
मायदणिहीण { माकन्दनिवीनाम्‌ ) = १- रमी के पुदृद्‌ भटार गर्यात्‌ धघनियों 
का (माया लक्ष्म्या कन्दा दृढा निघय } 
देशीनाममाल्य के भनार कन्द शब्द दृढ 
मौर मक्त का बवेवोषक है :-- 
कन्दो दटपरततेमु--२।५१ 


१. ष्टुतो एसोणो- प्रुत प्रका, ५।६४ 
२ पादयसदमहण्णव मौर भाष्टे-कत संस्कत दान्द कोश ॥ 
दे. काराविया य निरया, जमेण वयरणिमाहइया बहवे । 
इण-दहुण-पयण-मा दण छिदण~मज्जवकम्मन्ठा = ॥ 
--विमलगूरिकव षडमचदिय 


५१२ 
रे-माम कै भदयरो या समृहो का 
(माकन्द = आभ) यहा पष्ठ चतुर्थी के 
अर्यमेहै। 
यदि अपर-पल्ल मे मायदगिहौण कौ सस्कृठ छया (माचन्द्रनिघोनाम्‌' स्वीकार 
रकतं ती भय इतत प्रकार हो जायगा-- 
माचन्दरनिधीनाम्‌ = माया र्मया चन्द्रा काम्या जाह्वादक्ा दा नित्रयस्तेषाम्‌ 1 
ल्मी के काम्य या गाह्धादक निधियो अर्थान वनिको का । 
चन्द्रोऽम्बुकाम्ययो । 
-अनेकार्थ्सग्रह 
अर्थ--वेश्यामाता भाम के समूहो के लिये { पक्षान्तर मे धनिर्यो के व्यि) 
कुमापियो शो कुछ सिखा रही हँ जैहे--रस्परशं, मर्दन सुम्बन, निष्पीडन, 
( निषोढना ) ओर निहुनन { एक देना या छोड देना ) । 


६२४८ ३-कस्प कएण किसोयरि वरणयरं वहति उत्तमंगेण । 
कण्णेणकण्णवहुणं वाणरसंलं च हत्येण । २४॥ 
कस्य कृते कृशोदरि वरनेगर (वर्णकर) वहमि उत्तमाङ्गेन 
कर्णेन कर्णवहूत वानरसश्यं च दप्तेन 
--उपचव्य षरस्कुठ छाया 
सस्वूवटीका मे “वरणयर" के दो अथं दिये मये है--धरेष्ट नगर मौर वर्ण 
कर ( चित्रवत्लरी मण्डन ) १ “कृष्णवहण' ओर "वाणरषंखः को छापा क्रमः 
(कणंदहनम्‌' भौर वानगसध्यम्‌ छो दी गर्ह परन्तु उन शब्दो कै अयं नहो लिखि 
मये ह । अन्ठ मे "कष्यते" का उत्तर "वधयु सृते' लिख कर्‌ पय को भस्पष्टही 
चोद दिया या है । थो पटवर्बन-कृत श्ाध्दिक अनुवाद न प्रकार ह .-- 
“दे गृ्तोदरि, तुम पिनसदे द्वये मण्डर दर विशाख नगर, कान्य पर कर्यं 
कौ हस्या मौर दायो पर वन्दरो द्यौ घ्या यो रह हो ।* 
उन्मत्त प्रलापवत्‌ प्रवीठ होने वाके इस मर्ये प्रहेनिकाका वारय स्पष्ट 
नहो होताहं। 
“वरणयर के समान "कण्यददणः के मौ दो ययं है। इन छन्दको स्यास्य द्न 
प्रकारदैः-- 
कण्मवहुमं = १--कर्णवहुनम्‌ । २--कृणंवयनम्‌ । वड. तु में त्द्‌ श्रत्व 
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जोढने प्र बहन ओर चय्‌ प्रत्यय जौडने पर वाह्‌ शब्द बनते ह । दोनो समानार्थक 
है । बाह ( प्रवाह ) का प्रसिद्ध पर्याय पूर हे । प्रेटिकाकार मे अथ-धम उसन 
करन फे पूरक स्यान परर वदन का श्रयोय कियाद । इत रकार कणवहन 
का अयं है--कणपुर ( कर्णामरण, कलर } । कगंववन शब्द करणं की हृत्या के 
भर्थपरेह। 
सस्टृचटीका नें वाणरसख' कौ छाया ववानरश्यम्‌* दी गई है, जो अशुद्ध 
है । उषे वानरषल्याम्‌ होना चाहिए । इस शब्द का सीधा भ्यं ह--वानराकी 
सस्या । परन्तु प्रहलिका फे मम तक्‌ पवन के लिये जन्य बर्थंको मी पहचान 
भावदयक ६ । इसफ टिये प्रस्तुत पद को निम्नल्खित रोति व्यास्याकरनी 
केगो~ 
वाणरसल = वानरसख्याम्‌ = ( वानरस्य स्या सज्ञाम्‌ } वानर कां नाम 
मर्थात्‌ पालिपुप्र भगद ({ रामायण का पात्र विके }। अगद एक हस्तामरण का 
मानामहै। इसपदमें वदग्रीहिं मानकर मौ हम यह धयंके खक्तेदै। 
यानरेषु खल्या गणता यस्यातौ वानरस्य । वानरो मे जिसकी गणना है अर्थात 
वालिपुत्र जगद 1 यह्‌ चथ भमिभ्रत होने पर छाया में “वानरसव्यम्‌" का निवेद 
करना पठेया । प्रथम र्यं मे सच्या शच्द अर्थश्चम उत्पतन करने के लिये भस्मा 
( सजा) के अयं प्रयुक्त है। अर्यानुरोव से चस्छृवषाया का पर्वाधंयो हो 
जायगा-- 
करणेन कर्णवधन ( कणवहन ) वानरमस्या ( वानरसस्य ) च हस्तेन । 
प्रहेचिषू का श्ान्दिक स्थं ऊपर दियां जा चुका दै। निगद भय दप 
भकार है-- 
हे छृोदरि । तुम किसके लिय मस्तक पर चिववल्छरी, कानों कणपूल 
(कर्णपूर ) मौर दार्थो मेँ अगद वारण करठी हो > उत्तर~-प्ति के लिये । 
चिव्रवल्लरी एक रचना विदेप का नाम है । महिलायें इक द्वारा मुखमण्डल 
को लष्ठ कर सौन्दर्-वद्धि करती यो } मूल मे वर्णकर्‌ पञ्द ( वर्ण करोतीति 
वणकर्‌ † स्वरभक्ति के कारण "वरणयर' सूपे प्रिणतहो गाहे 1 
१. सोचपुग्णठो परिगुद्ाजीवो वव सद्धं गच्छति 
-मिर््दिपच्द्‌, पृ० २२७, वबई विश्वविद्यालय सप्करण 
यास्मि सममे खौर दाति, नेव तामि समये दयोति सर गच्छति, नं नवनीत 
वि सद्धं गच्छति, न सप्पीति सदु गच्छति, न षप्पिमण्डो ति चद्व गच्छदि, 
सीर श्वेव त्मि उमे सल्खं गच्छति । -रीघनिकाय, पोटरपादसुत्त 


वज्जाटम्ग 
#९४ 


६२०८ {-खंकालएण रत्तवरवेमिण दित्नपुपफयाणेण । 
दहवयणेणेव कयं नोयाहूरणं परासेण ॥ २५॥ 
लद्भाल्येन रक्छम्वरेपिणा दत्तपृष्पयानेन 
दणवदनेनेव इतं दीवाहरण (सौठाहरण) पादोन 
सस्छृटीकाकार ते @छकाल्एण' में च्यूवाक्षया मानकर व्याल्या को ह । 
दताक्षरा मौर दत्ताक्षरा-प्रहैचिक्राके मेद । एकमे बर्थ करते समय च्युत 
( अविद्यमान }) यक्षर ओढं दिया जावादह भौर दूसरे में दत्त ( मधिकं रहने 
वाला ) यर छोद़ दिया जाता है ।* परा्-पक्च मेँ जयं करते समय श्युवाक्षर 
मको जोढकर "लकालएणः' को "मलकारएणः बनाना पदेणा 1 
टीकाकार ने शन्दो के मर्थं इ प्रकार दिये &-- 
लकालएण = १--अरुकालकेन = मत्यधिक काठ किलय वले (पलाथ.परकष) 
२--तका मे रहने वाते । 
रत्तंवरवेसिणा = १--रक्ताम्बरवेधिना = लाल आका ॐ समान वेधं वाते ॥ 
( प्लाणनपक्ष ) 
२--खाख वस्व का वेश धारण करने वाके 1 ( रषवण-पक्ष } 
दिन्तपृम्कयान = १--दत्तपुष्पयान = जिषे पुष्य का यान दिषा है उक्त परलामः 
नै ॥ ( पलाश्न-पस्त ) 
२--जिषने पृ्यक़ विमान दिया ह ( रावण-पक्त ) 
दस प्रकार गाया का पह वर्यं होगा-- 
लत्यपिक कृष्म किञ्चयय वाते ( पूर््ो के कारण ), कात नाकाय के नमान 
वेश वते ्ौर पुष्पयान ( ? ) भ्रदान करने बाले पलाश ने धौव {च्छतु) शा 
आहरण (हरण ) करच्ििादहै, ठीके ही, जे कामें रहने वा, छाल 
वस्वा वेशा धारण करने वे गौर ( सोढा को ) पृष्यङयान प्रदान करने बि 
( सर्वात छवा को पृष्पकं विमान पर वटाकेने वाठ) मासनश्नौ रावण ने नीता 
काहरणकरव्याया। 
यद्यपि द्वितीय पल मेँ "दत्तप्ठ्याण' का अर्थं सन्ोपजनक नहौंहै मोर 
लसारएनः का जयं भो बु टोक नहीं टगवा, कयो पृष्पोद्गम के पूर्वं पराथ 
पय प्रायः षड जते है एव उनका रय भी काटा नदो होगा ह ठषापि टीकर 
यौ मोरिष्वास्वाप्य ह। दषकारक सुदा दयापे साचने परमूपने कु 
दरूवग दयो वयं मावित हो रदा ह-- 





१, शादिव्यदपंम, दयम परिज्छेद 


वज्जालग्य ष्‌ 


शन्दार्थं--लकालएगर = अलकालकेन = १--अत्यविक मोरों वाके 
( भर = अत्यधिक, काल्य = मोरा)» 
२--अति पूर्वं ( रावण ) के द्वारा ( कार्यर = पूर्ठ } 
च्युताक्षरा न मानने पर यह्‌ व्याख्या होगी 
ककाकएण = छद्काव्येन = १--खालः प्र भाक्रिव ( क्का = वाला, भार्य 
= आश्रय } 
र२--खका में जिसका घर ह ( रावण ) 
सत्तथरवेतिणा = रक्ताम्बरवेशिना = १--ताल वघ्नो का वेश धारण करने 
वाले ( पुष्पोपचय के कारण पलाया- 
वृक्ष रक्त वरणं हो जाता दहै) 
२--अनुरक्त एव भाकाथ मेँ प्रवेश ( वैश = 
भरवेश } करने वाके ( आक्षादचारी ) 
रावणके द्वारा ( रक्तखछाौ नम्बर 
वेको, बम्बरमाकाश विदाति प्रविश 
तीति अम्बरेशी ) । 
दत्तपुष्फयानेन = १--दत्तपुष्पदानेन = जिसने पृष्प भरदाव क्रि दै । 
२--दत्तपृष्पयामेन = जिसने पृष्पक नामक विमान श्रदान 
किव है अ्तु पुष्पक विमान षर ्वैठा न्याह! 
पलास = पक्ाद = {-- पलाश नामक वृक 
२--मासभक्षी दाक्षत 
मथ---मत्यत्रिक मोरो वक्ति { या शाखा पर्‌ रहने वक्ति } लाट क्के 
समान वेदा धारण करने वाले { रक्तुष्पयक्तं }) बौर पुष्प श्रदान करने वारे पाश्च 
नै क्षीव (ऋतु) कादर प्रकार से हर ( माहरण } कर च्या दहै । 
द्वितीषार्थ--मर्ठिधूर्तं ( या ख्कावापौ } अनुरक्त भौर माकाचारी ठया 
( सोता को ) पृष्यकविमान प्रदान करने वाले ( अर्यात्‌ पष्पकदिमान पर बैठा 
केने वि } मास्मक्षो रावण ने सीता का हरण कर च्या! 


४१ >4 ३े--सच्व चेव परासो जघ परु विरहिण महुासे \ 
तित्ति जवच्माणौ जड न्व दाइ सन्वय! २९॥ 


१ बाहयसदमहण्णव 
२ देशोनामपाद, २।२८ 


वज्रम्‌ 
९६ 


सत्वं चव पणोप्नापि पल विरदिना मयुमा् 
नृत्तिन्‌ अग्रजन्‌ ज्दलयतीव सुया सवा्रन्‌ 
--धोषटवर्पन्म्मठ दवा 
ब्रस्छृत-टौकाकार ने “जच्ड व्व को बलमिव म्रम्बढर व्यास्याषो है .-- 
“ङ्किमिव । जलमिव यवा धुयादीतसर्वाद्ो जाव तत्निन श्ापनीति, 
तथा घय मघुमादो विरद्धिपा पलम्‌ जदनन्‌ सन्‌ नृति न ब्रजति ।” 
अर्यात्‌ किसके घमान ? जके समान 1 उठेधुवादे रदी अर्पावादा 
च्यक्ति जलवे तृत नही होढा उषो कार वन्त वियोनि्यो का माम घाता हज 
तृ नहो होर है । 
पता नदी उपयुक्त अर्ये किन व्याकरण चे नमविठ ह 1 यदि @प्रेजनू" को 
मुमा का विदेपण मानवेदः वो श्ुषया ( क्षुवाया वा} जलमिव तृतनिम्‌ 
यतन मयुमाशत^--पह्‌ दाक्य वनेगरा । परन्तु नवृ" को मसमौ इषे वाव 
दै । प्ठिर इम वाक्यकाकर्वावो पा है, न कि मघुमाय)। 
गद्रेजी जनुवादर्यो हं -- 
“नचमुच वन्ठ में पायय विरदिर्यो का मात्रा जदा मोर पकाय 
टये धने केदार उनका शरोर ज्वा र्ठ हं 1 वह उन्नुट नदा दोता ३1 
उपयुक्त यनुवादमे श्व'काष्दीं उरमोगही नही च्ियाग्यादहं। साप 
हो न्रनेवे (टदा मुपा चुना) लर्वानि को उना ठमततर्मे नदो ब्रा! 
मूर मे “जल्क क्रिवा द । उन्न पान्वर “उवटवि दोग, “्वल्यति' नदी । 
बत" छाया में "ज्वर्ति" होना चाद्धिपे । 
मावा का मोषा-वा धयं यह्‌ है 
मचमुच वचन्ठ मे पत्यं { गस बौर वृक्ष ) विरदिर्यो का मा ाडाहं 
अरतृ्तनदोने डे कार्य मानों उप्का पर्वाग मूख वे जच्वाद्दगदै (वनी 
ठो णादके समान रक्छ्वनं दिखाई देवा है)! 
अववा--उचमुव वशन् में नृम न दोवा दना पयाय ( वृक बोर सव्र ) 
विरहिर्यो षा माम ाठादह) { उरक) सवाग मारनिकूगठे ज्वा 
मर शरष्ठार बन्याद्याढ एवं प्रमादवय वन्यया प्याल्यठ भायार क मर्पोढार 
षाय पूं गरयामोर स्य हयार यावं ङ गम्बन्य बरे चटा ग 
बापत्िर्यवोर वद्र्बाषशन माजनमोढरदियागया। माया, गुषौकन नेर 
दय प्रदण्न दा महदा नोर गरदुनूि क खाय सूत्याद्न करये 1 





गाथानुक्रमणिका 


्ति° = उहिरिक्त मायाएं ( पाण्डुलिपि शन में उपचव्य ठया प्रिथिष्ट^क' मेँ 


पृ २७४ मे४१ठक)) *+यह वित्त इम वादको मूचिव करवा 
है कि वह्‌ अदिरिक्त भावा क्तिमि याया क्रमकङके वादहै गौरिव क्रम 


ॐ = इष चिल दे दिद्धिठ गाया परिदिष्ट ड'में दिश्‌ ल्पसे विवे 


परदै। 

चितदहै। 
॥1 9 1 
अईचपिय विणस्पद अवि० 31*7 ८ 
भकष विक्ए्‌विपिरए्‌ 38 
मङकुलीषौ दीमृहबौ 52 
अक्त्वदिपदवयारा बवि० 28451 
अगमियसमविसमाण 110> 
अगपियवेखजुवाणा 425 
मग्गिव्व पठमसड 724 
भम्बाहि महू द गण्ड 351 
अच्य्ड ता द्रयरजणो 93 
अच्छ ता करिवदण अति०214५5 ८ 
धच्छउ ठा फलणिवद्‌ १4० 
भच्छड ता फमुह्‌ 407 
कच्छड ता छोपणगोमरम्मि 408 
मच्य्ड तावं सविर्मम 420 


अच्छ्टीहि वैण भिय नवि० 495*11 


जच्छहि पद सिदिणहि 614 
स॑ञ्तर कयस्यौ दियो 205 
चन्र वि विद्रे मुष्‌ 168 
वस्वि समर्‌ गये 191 
मन्ज गजो त्तिञज्ज 377 


३२ 


पुष्ट (बालािलोयवज्जा के बन्ठंयत पृ० ३४० प्र विवेचित ग।यगए्‌) । 


अज्ज वियते विणा 376 
बज्जे चेय प्रउत्यो अज्ज 325 
अज्ज चेय पठत्यो उज्जागर 374 >€ 
अज्ज पुष्मा वही 382 
अज्ज विय तेण विणा बति 30093 
अज्जाह पृष्व अहि 723 
अज्जेव परियपवाखो अति 46242 
अन्साई नील्कचुय 308 
अ्जञाकवोखपरिघव्ियस्स 679 
अणवरयद्हलरोमच 25 
अणदस्य दवत्स वि 454 
अथृतिन्निरीउ बालोईऊ्ण 649 


अथुणवहूुषल परिदा मति” 2844 
अधुदमयरयणमरिय बति 312#4 
अणुस्ररह मग्ग्य अर्वि° 3192 
यच्चा जाई सृष्ट अर्ति 49613 


वत्ता बहिरिव 492 
अतस्थक्को रवरद्दियो ५, 
अत्यस्छ कर्मण 572 
अत्य घरदधि दिवटा 584 


वज्जाल-ग 


९८ 

नत्व जण्वा ठा 259 

त्थि घर च्विय गणयो 499 
उत्थो विज्जा पुरिसत्तण 120 
नदुुणेण अद्वदष्मेम 346 
अदषणण वाल्य 347 
जहिदट्ठे रणरणो दिट्ठे इवा 

अदिदट्ढए अति 72*2 > 
उद्र रणरणो दद्र ईषा 
विडवणा 337 
अदिद्‌ठे रणरणो दिट्ठे श्वा 
मृहट्चिए 338 

अद्वक्लरमणियाईइ 9 
गदरत्यनिषए मरे 722 
जननरायरखिव 567 
अनघ्ररम्गकयपृत्त 207 
अन्नना मेहच्या अवि 318*2 
अनत षयदलिय नति० ३49५4 
उन घरति दहियए्‌ 274 
अनन रच्च दिय 521 > 
अन ठढदतणम 315 
अनार्त्तेविपिए्‌ 555 > 
जम वि भामया 287 
अनदिपिन परता 226 
अनोकरोविदहवो 390 
जनोनणहयिज्ञर बति० 32841 
मप्पच्छदपहादिर 453 
उप्पाकज्येण वि 288 >€ 
ऋष्पन्तविय न लम्मडइ मवि० 16141 > 
स्वदि इापन्व 83 
ल्प्प पर न पापि 212 > 


अप्या नमूपवा 91 


अनुहाय वृद्याण मञ्ज 30 
अमय पादयक्रव्व 2 
जमया मओष्व ३09 > 
जमरतकरमुममजरि 256 
अपपियगुणो न जुषड 183 > 
अमुभियजम्ुप्यत्ती बति० 5781 
भमुपियपयखचारा 652 
अमुभियपियमरणारए्‌ 460 
जमु खलो ग्व कुद 302 > 
धम्हाच तिणकुरभोयणाप 216 
अलिएण व्‌ सन्वेण व 6८9 
अरियपयपिरि 350 
अरलिय जपेइ जपो 72 
जलिपाखलय्व अवि० 31#8 
बलियाटावे वियत 211 
अवधूयमलक्वण 652 
जवमापिभो न्व उमागिनो 165 
अवरेण वड सूरो 642 
जवहत्वियनयपये पृ० ३८० 
जवहुरइ जनं विर्हिव 8673 
अवदहिदियहागमा 378 
जन्वो जाणामि नह्‌ अत्तण 336 
जन्वो जाणामि नह्‌ तुम्द 558 
अब्वोजामामि जहपेम्म 

अवि० 349*6 >€ 
जब्वो वहि उदधि चिप 34 
ञब्वो घावसु तुरिय 490 
जन्वो व टि वपया 310 
अदं जद्चमच्तरया = वति 4962 
असून विप्पिय रे 489 


जषईहिं षड मिया 481 


गायानृकुमणिका 


अ्मत्यमंठठवाण 58 > 
खधरिसिचित्ते दियरे 465 
मह तोह नियकव 181 
मह मूजद सह्‌ पिय 99 
जह मरइ धुणलग्गो 1890 


अहवा तुज्ज्ञ न दोसो अतति° 421*1 > 


अददा भरति गुण्वखण 1 
यह सुप्य पियमािगगिऊम 88 
अदिगवगन्जियमहं भवि 445*2 
अरिणवप्रणउच्छन्िि 259 
अदिणवपेम्मसमागम 621 
जहिणि ग्व कुडिरुगमणा 5690 
अर्दिवाहमापिगो 462 
अगस्य न याणड्‌ 507 >€ 
यकौकृटठ मपणत्॒ = अवि० 318*3 
माढत्ता मपृष्विहि 117 
यारम न्विय चडु मवि 64*4 
आरभ जस्ख इमो 331 
-आनावणेण उल्लावणेण 3390 
नानिदिड पिजो चुषिहिद 2784 
माठक्नपदणभय अवि० 31247 
जाछत्तषटने फूणसो 155 
आति उयमासा 226 
बाघाचिज्डर चक्को 725 
इच्छागियत्तपषरो 393 
इत्तौ निवस फत्ता 4985 
ह्व कयमद ख्ए 794 
इय तरयिवष्य अकि 449*1 
इयरकुसुमेमु महुयर 245 
इय रक्खस्मण वि छुड 419 > 
इयरबिहममपयपति 220 


५९९ 


दृह इदषधर दृह 627 
इ हिवकिरमणे श्ट सचि० 3१६५१ 


द्रहपरलयेयविष्देम 469 
इह पये मा वचचमु 3273 
इह एए चिय दोस 671 
इवोद्‌ कुन्हगायो मति° 214*2 
इदिदिर छ्यय 236 
इदिदिर मा लिज्जतु अति° 25243 
इदोवरच्छि खमवार अति० 45495 
ईरिषिदिनकज्जल 297 
उचट्ढाणा विं अवि 31210 
उ उ्चावियक्षरेष 650 
उज्जग्पररस्छ वगुय 364 
उन्छप्ु विद्यं 664 
उद वच्दति महो 702 >€ 
रुष्टा रणद्णवा 384 
उत्तमक्ुठेसु जम्म 730 > 
उतुगवभपिरतर 305 
उदच्छो पिय जल 4451 
उच्रयकयरमा नूर 224 
उत्रय मोवा नीया 128 
उच्विवे थपहरि 305 
उग्मिन्जई सर्हपारो 532 
उन्मेउ जि खा 4653 
उयण मुवथक्कमण 774 
खउयरे चखिन्परिरए्‌ 186 
उयद्‌ वष्कोडराभो 654 
उयदिदडवाणच्य 684 
उल्ख्वड को विं महि 342 
उदि मह्‌ विय वेम्मद 392 
उवहि नहरोदि गष्विर 753 


वज्जालगग 


५० 
स्म्यवममतो अति० 605*॥ 
ह्‌ कुदुमवरा तुह २०4८ 
श्क्छ्तो स्यहपा बति 17893 
शककत्ये भत्यावे 4 
एवकृम्मि कुरे एक्कम्मि 704 
एक्कनरषहरदासिपि 204 
एक्क खाय प्रय 577 
एक्क चिप चलदिन्जई 65 
एक्क दतम्मि पय 172 
एक्क महूयरदियय 238 
एक्काई मवरि नेहो 24 
एककरेबरकमवश्वदिय 3429 
एर्केण या पाषठपरि 262 
एमकेण वि जह पुत्तो 53॥ 


एमे वि पिया उण वहूयाई 780 
एण विता पियमायुषेष 


स्नाव 781, बवि० 80*3 
एककेभ दि सरउ सरेण 217 
एक्को विय दुम्बिषदो 638 
एक्को चियदोनो 231 
एयकोदिकोविनिय 1.9 
ए दष्द मह्‌ पिज्बनु 352 
एनेवश्टविरुष्नदि 29 


एमेक्ठ्‌ दि मागसिनोह 
उवि* 3642 


एर किपनदरिपुद 11 
ए शिव गूरषहो 59 
एप बम्यतम्म टन 295 
एय दम्डाज्प्यमेम्द 1 
भो किमत (1.1, 


दानमपि ति कस्नभ्नि २54८ 


गोखरमु मयण पेत्ण 388 
मो सुम्मह वासह्रे 324 
बो सुय विल्नरभ्विस् बति०21५*। > 


कष्या गजो पि 379 
कक्छायपिगरच्छो 647 
कज्जं एन्व पमाप बि 9०१6 >८ 
कृष्टो कष्टो निषि 594 
कृष्डो जह युवाणो 592 
कृष्टो देदोदेदावि 602 
कृत्तो उग्गमद रद 80 
कृत्तो त रायषरेमु 205 
क्तो रम्नति धुरधरयइ 185 
कतो लवगकलिया 254 
कत्य वि दठेन ग्घ 237 


कटमद्दविरविक्तितो अवि° 176*2 > 


करचरणयढलोयम 316 
कृरफ़समरमचुबप भि 559*2 > 


कृरिपिक्रप्पियणवषरस 199 
करिणो हरि-पहर 581 
कृकिपामिेष उम्येवि 2३९ 
कत्तं किर खरदिरभो 365 
कृवदढप रमति जन 568. 
कस्स कर्म कयि 
मवि 624*3 > 
कस्स कृष्टुज्यदि द्द अवि० 42192 
कृस्छ न भिदहहिपिय 295 
क्डुष्ट्‌विरएष्दय २2 
बदनामहोहतदद्‌ 212 
49६ 


ष लग्न स्रन्परयं 
शङ गुसग्पादष््द बडि> 226*2 
शदेन मज्तिम्ग्डनन्द ०9$ 


माचानृक्मनिका 


कह मान मभक्ग््जासा 


अत्तत्त 399 
कहे सा न सभखिन्जदजासा 

धरवार 4०६ 
कट सुप न्‌ शमदिव्चद ज स 

नवणनिमि 400 > 
कटु सान सभलिज्जडई्‌ जा स 

नीसास 402 > 
ककैत्छिपल्लवृव्ेल्लमणहरे 220 
कचीरएहि कणवीरएटहिं 528 
कटर्भतरणिग्मय 285 
कपति षति समूससति 405 
का समनी विर्यासिदयाण 745 
का समसीसी सह्‌ मालद 233 
कित्तियमत्त एय 414 
किमो ति फीस 6००2८ 
कित्निणिच्जहि रपत 137 
किकरद्‌ किर बरमो 39 
कि करई करम ददुशुएहि 200 
कि करई तुरियतूरिय 686 < 
किकरि करि म अत्त ०५०८ 
फ ताल तुज्ज तुगत्तणण 236 
कि तुञ्् पहाए 779 
क्र तैन माइएण व 701 > 
कि तपर जाह्ए्ण नि 699 > 
वा दुकेण कीर 143 
पि वा गृणहि करद अठि० 90913 
कि विदिणा सुरलोएु ५86 
कौर समुदृदरण = भति 72%5 
कूटिरत्तण च वक्च्तण च 5274 
कुदारुषायधण 569 


५०१ 
कष्पादएदि कृरेहुएहि अति 16*1 


कुप्ुत्तेहि कुड अति° १०५4 
कूलवालिया पसूमा = अति° 624*2 
इुलक्थ्ण अक्त 569 
कुलवाण्याई पेन्छह 467 
कुषल राहे सुदिगो षि 590 
कूकुमकरयगराय 619 
कूजर मह्ददसण अति० 199क5 > 
कुदल्यामउक्पदिद्विएण 248 
कैसव पुराणपरिसरो 599 
कैसाण दतणदव्वङ्ग यण 681 
फैषिविपारगरहिष्त्ल 595 


न्ते एत्य स्या सुहिष्ठे दरण 127 >< 
को एतय सया सुदिभो पलिमर 6*2 
को दाऊण समत्यो 6277 
को देषो उब्वक्षिगौ 442 
खणमगुरेण विस्मेण भति° 349५2 


खणमत्त सतावो 383 
खरपवणचाडुवालिर 444 
खरफ्स सिप्पिउड 688 
ख7सज्जणाण दोसा 64 
खरसगे परिचत्त अति 64*2 
खटिज्ज विहिणा खदरो 125 
सुहृद न कडू जप = अत्रि 48* 
गज्जति घणा भगा यं पयया 648 
गद्यद्द्ग्डकियस्स 195 
गहचरिय देवषरिय 668 
गहवद्नृएण मृणिय 516 च 

भदहिङण चूपमजरि 535 
गदिरुण सयलगव 578 
गहिपविमुङ्खा वेय 683 


गावस्तु रणुष्फनियं मवि उ00*6 > 


वञ्जालम 


पणर 

गामदमत्य कस्यचि 174 
शह रला महाण 13 
ग्रहणे मीयाग 17 
गहा समद्र बाहा अदि 15४1 
गाहा बह वराई 15 
गाहाहिकोन हीरईद बि० 18* 
गाहे मज्जिहिसि तुम 16 
गिम्हं दवग्गि 643 
गुणवज्निएु वि नेहो भअति* 80*1 
गुणदीषा जे परिषा 686 
गुणिणो गुणेहि विहवेदि 55 
गु्विरहसपिविग्गह॒ अवि० 641*1 
गुष्विहुवरधिया वि 273 
गुष्विहववित्यस्त्यमिर 742 
गोमदहिसतुरगाण 189 
घरवावारे धरिणो 466 
घाएण ममो षटेण मई 219 
यत्तूण फरड भमद 526 
पैप्पह मच्छाण पए 670 
पोलततारवण्गुज्जलेण 286 
चच्वरघरिणी 454 
चलचमरङण्णवालिर 173 
चर बल्यमहूलरव ववरि० 328*4 
चनचुपु्कोटिवियलिय बअि° 641*2 
चदणतड म्ब सुयणा 48 
अदणवलिय दिढकचि 538 > 
चदस्प खमोन ह तारयाण 267 
पदाहेपपदिरिबाह 609 ॐ 
दो घवसिज्जह्‌ पुष्णिमाह 236 
चिद भविक्सत्सवहूट 182 
चिरयालसयिपाद अरचि* 1781 


दिवामदरमयाण 19 
चोरय कामुयाय य 558 
छज्जई पटुस्ख कलिय 147 
छणवचणेण बरिसो 89 
छन्न घम्म पयदच 90 > 
छदिञ्जदइ हस सर 718 
छप्पय गमेसु काल 244 > 

छद भयाणमाणहि 18 
छद जो बणुवट्रद 88 
छ्देण विणा कन्व अवि० 31#5 
छायारदियस्स 737 
छज्ज सीष मह्‌ होड 21 
छिन पृणो वि िन्जउ 484 
छिन्ते रणम्मि बहुपट्र 176 
छीएु जीव न मणिय बति* 6241 
ददर दढ ङुदषल 586 
छेयाण जेहि कज्ज 275 
जह उत्तमो त्ति भण्णह 421 
जह कद वि ताण छत्र 281>6 

जह गणि पुणो वि चुम 504 > 

जइ चदो किं गहूतारएदि 266 
जइ देव मह पसप्नो बति 349*3 
जह देवरेण मणिया 622 
जहनत्यिगृणाठारकि 685 
जन्रनामकटुविसोक्प 133 
अड्‌ कुड एत्य मुर्णाण 479 
जह पाथो कीस पिमो 355 
जड वचसि दद्ध तुम अवक 3692८ 

जद वपति वश्च तुम एषि 367 
जड वच्चति वय तुमको 356 
जह विस्‌ विखभविवरे 122 


गाषानुक्रमणिका 


जहवि ह्‌ कालयसेण 257 
अहस पणा मणिया 615 
जक सा खदौहि भगिया तुज पई 5624 
जह पा सहीहि मपिया वुन्ह मुह्‌ 513 


इ सामृयाई मणिया 623 
जड सौ गुणाणुराई 420 
ज्हमानणएदगेद 417 
अडसवाहियकर ०४9 
जणमङ्गरुन मुन 493 
जप्तो नेदृस्स मरो 292 
जत्ता विरोतपम्दूल 294 
जत्र गमो व्य गभो 544 
जत्य नं उञ्जग्रमो 333 
जत्य न सुज्जयविडवो 482 
जम्मदिणे थणणिवढण 149 
जम्मवर्‌ न गरष्य पष्य पुरिसस् 

गुभगणग्बहुण सति 90*10 
जम्मतर्‌ं न ग्य गद्य पुरिपस्स 
गुणगणाष्दण 687 


उप्मैदिजन हूय 54 


जरणद्दणमन वहा 768 
जलगपद्ेनो चामीयरस्य 87 
जन्ण जरु च यभरिये 2752 
नल्थिदहिमुक्हेण वि 747 

5423 


जस्र तुम अथुरत्ता 
भस्मन गिष्दति गुणा मदि० 90*2 


जस्स न गेष्टुवि गुणा 698 
जह्‌ कमप ठह पिपाग ण 
फ्‌ जह न चट्द चायो 210 > 
मह्‌ जह न एप्प \१३ 
जह जह बद्ढदि चणा वद्‌ ठह 208 


५०३ 


जह अहं वड्ढति षया वियत्तर = 209. 
जह्‌ जह्‌ वद्ढेइ यदी 265. 
जह्‌ जह वाएइविही अति० 119*3 


जह पढमदिणे वद 229. 
जह्‌ पमे वह दौसई 793 
जह पलहिगुणा परदिद्‌ 210. 
जिय विहिणा चष्ट 674. 
ज जउस् मन्मभेप 81 
जज डा सबद 124 
ज जाणट भणड्‌ जणो 689 


ज॑ जाणई नणड जणो मति° 90*11 


जनि खमेई सम्यो 87 
ज जहाहविरूग 225 भ 
जहिय गख विमगसि 53. 
जवुह्‌कज्जभणत 415. 
जदिग्जपहरपरण्वदि 162 

ज नयने न दौसई 125 
जं पक्वालियप्रार 791 
ज सैवयाण दुक्व 151 
जा इच्छा कावि मणो 628 > 

जा्विघुदाणं नमो 291 
जार्ईरूनदिग्जा 144 
जाएण तेष षवलीकबो 260. 
जाएण माणिप्पषरे 345. 
जामो पिय पियं पद 5637 

जाजोस्ति कोस पये 733 
जाधिस्जद्न द पियमभ्धिय 655. 


जान दलईदा अमय अति० 3497 


जा नीलर्जलहरोदार्‌ 6851 
जायाशुपदिरद 1७4 
नारटढविमिभ्मिय = अि० 49646. 


दज्जारूरग 


० 
जारमदायवमून्भव अति° 4967 
उक न वियसइ सरसा 242 
जीयं जछबिदु्तम 665 
जुरिन्जईकि व जए्‌ 769 
जुहामो वणगहण 198 
जेकेविरषा अति० 4121 
जेजेगुणिणोजेजे 140 


जेण विणा न वलिज्जद 557 
जेण समरखबधो अति० 496*1 
जे भगणा विहदसमीरणेण 142 
जेहि चिय उन्मविया 62 
महि नीमो वर्डिढ 738 
जेहि सोहगणिही 
389, अति० 389*1 
जोश्क्ो गिल्ड तम 776 
जोदष्िय कीस चुक्कति 500 > 
जो$सिय मरा विलवमु 498 
जो जपिङ्ण जाणह्‌ 272 
जोज करई पावहसोतं 480 
जो वम्मिभो न पाव 522 
क्षणक्षणडई कणयडोरो 327 
क्षिज्जद्‌ द्ीगम्मि सया 75 
क्िज्जय हियय फुटतु 450 
क्षीणविहवो वि सुयो 94 
ठड्ढा खो च्वं सुयणो 301 
उाणचुयाण सुदरिं अति० 3125 


खणयररोहि एहि अति० 31211 >€ 
उण गुणहि लन्भड हारोवि 

गुण अवि० 90*14 
लाण गुणेहि रब्भड "हारो वि नेयऽ9० 
खणन मुय वीरो 682 


इन्र सङ्कयकन्व अति० 313 
इञ्ज्ञउसो जोहधिभो 503 > 
उचज्छसि उच्छु 454 
उज्सति कठति 404 
उज्सतु पिसिरदियहा 656 
उदिऊण निखसेस 644 
हिभत्तमभ्मि {इमेहि अि० 496*3 
डिमाण मुत्तसेस 461 
ठ््रसि हत्येण मुद 612 
दलिया य मही 509 
दषलरसेसो वि महुयरेहि 251 
दुख्दुःलतो रच्छामुहेषु 625 
ठया वारिज्जतौ 545 
तह वोरुते बाल्य  बति० 445+*5 
तदियहारम 119 
तह क्‌ वि कुम्मुहृते 380 
तह चपिऊण मरिया 314 
ठह जविएण जत 536 
तह क्षीणा जह मउणियि 437 
तह स्लोणा तुह विरहे 433 
चह तुह विरद मालह 227 
तहतणविना दिट्डा 412 
ठह नीससिय जूहाहिवेण 196 
तह र्य तीदहड अति० 605*2 
तह वाय क्ण मालईह 232 
तकि षि कम्बररयण 111 
तकिपिषणएस अतिग 25242 
तफिपिक्टवि 485 
त कि पि साहस 108 
त कि वुचचइकम्व अत्ति 31*6 
तजतसाक्ढी 537 


गायानुक्रमणिका 


त दद्‌टूण जुवाणं 517 
तनत्वधरत अति 6491 
तनत्यिठनंहूय 278 
त नमह्‌ जस्म गोटे 591 
तबाउ विन्नि सुपो 1690 
त मित्त कायन्व ज किर 68 
त मित्त कायव्व ज मित्त 69 
न॒ वच्चिमो सि पिययम 289 
ता कि करेमि पियसदि 411 
ताङि करेमि माए निज्जियषूवस्स 
अठि० 392*1 
ता कि केरेमि माए्‌ सोयम 410 
ताकि भएण कि चिविएण 676 
वा नाद ता नियत्तह वत्ति० 389#5 
वातूगो मेर्मिरि 103 
वाघणरिदौवा 659 
चा निग्गुण चिपवर 695 
तास्व वाव गुणा 134 


ताव चिय दरहल्या" " 
छया नेहविहूणा अविं 284*2 
नावच्िय दछद्र्या 


मिद्धत्या उण य्या 559 
ठावचिय दोदर मुद्‌ 339 
तावं य पृत्तिष्टदल्लो 349 
ता विियप्य गयण 104 
तिणनरुगाविद् सटरय 135 
विलवुममेत्तेण {व 826 
ठिल्य विन्य 416 
दिद्यथणविश्नो वि 593 
चुटंष्व्णिपि 456 

303 


चुख्मोस्व समा 


५०५्‌ 
तुद भतेसणकज्जम्मि 424 
तुह गोत्तायप्यण 422 
वृह तुगपमोहर पु० 340 
तृह्‌ विर्द्तादियाए 434 
तृह्‌ सगमदोहलिमीड 423 >€ 
तुह सुरयपवरवर अति० 389#2 
तृगो चिय होडमणो 102 
तुमो चिरो विघ्ालो 361 
वै गिरिसिहयाते 221 
ते धश्ना कटिणुत्तम 447 
ते घना गरूयधियब 446 


ठे घना ताण नमो वे कुसला 
मति० 28445 


तेघनावाण नमोतते ग्या 101 
तेघघ्राताणममोतेच्िय 448 
ते धन्ना घमयगडद 449 


तोचिज्जवि न फेण वि ्षवि० 55141 


धणकणयकनचष उति* 312*3 
यणनुयचं तद 311 
णहार तोह ममूत्रमं॑ बिन 31249 
षद्धो ककग्गीवो 50 * 
धरथरद धरा चुम्भति 106 
वरयरथरेह दियय 136 
योरगश्याह सुदर 539 >€ 
योरमुसलिलसि्तो 386 
दडयादसणविण्डाटुयस्य 445 
ददुरण किशरया घाहा 7415 
ददर तश्णघुसप 319 
दटटूण रययियच्ते 322 
दठणहणालपरिसंच्यिस्स 359 
दक्णदणाख्पमरिय = बति० 349*5 


वज्जारग्य 


५०६ 

दध्चष्लुषस्व दि 35 

दगहध्कक्च 552 
दवन्डोढ ठडविमडमोदण 186 
दहषहक्छयमर्हिय 323 
दतुहिटिहण घन्वण॒ सि 199*2 > 
दते विणाद क्ठे अवि० 3641 
दाहिमफत वपेम्म 334 > 
दाणनदेदनकरेद 332 
दामन ्देति वदरल 547 
दारिद्य तुञ्ज गणा 138 
दारिदृय तुज्ज नमो 139 
दारिणकरेण म्न 167 
दिय हरति दुस्व 36 
दिटुढातुलाई मुवण 277 
दिद दिटिष्पषसे 391 
दिव्डेविदहोह मुह 28 
दियून सि जेहि पयिय 443 
दिदषोदुखकलाप 72 
दिन गेण्डुह नप्द६ वि० 41245 
दित थणाण उग्व 211 


दिना पुणो वि दिज्जड जवि० 28447 
दीण बन्मुदरिवि 44 
दौखवि जोयघिदा 141 
दीहरखदियाहत्यो 497 


दरद्ल्यिाः न दरे 1 
इस्यरदेखपरिचण्यस्घ महतस्स 286 
दूर्यरदेखपरिखव्यिस्॒ वहस्व 


अति ८०१2 
दुर गए बि कयदिन्िए्‌ 349 
देजपित्रपि अति० 2261 
देभिनकेत्स वि जप 585 2८ 
देवकाम वमगाण य 41 
देषियषदूपलोट 28 
देखे ग्रामे नयरे न प्रचर्‌ 700 
देखे ग्रामे नयरे' न दिपरद 
घहि० 90*३5 
देहित्िकटनु मण्गई 158 
दोसिय घणगुणघ्रार 292 
दोहि चिय पञ्जत्त 42 
बणघ्चया सुगृज्ञा 565 


धणु उष मुयवरय बत्ि° 300*1 


घनवचेवदिण 285 
धन्ना बहिरवलिया अविन 643. 
धम्मत्यकामरदिया 145 
घम्मिय धम्मो सृव्वइ अति० 532*2 
घम्मो वमाण मूल अवि* 90*8 
घवल धघवरच्छीरए्‌ 597 
घा उ धादिया 9 


गायानुकमणिका 


न्ूरषन्टदे 354 
म गणेई सूववंत 568 >€ 
नम्बति गुणा विद्डति 123 


न जलति न घगवगठि जवि° 38996 
न ठा प्डमरणे दिह घवि० 21493 


न वहा मारे विषं 385 
न वहा खोवम्मि 669 
नमएुख्प्यंन क्यं 3790, 

अवि° 30097 
म मदुमहुणस्त 418 
ननिज्न गोरिवयणस्म 610 > 
नमिक्म ज विदय 100 
नपयम्मवरषोरव 430 
नयणाहं तुज मृदरि 296 
नमाह वृद विभोर्‌ 426 
नयनाद्ं नयति नति० 45493 
नयनाई सस्‌ वदि 454०4 
नेयभाई समागियपत्तराद्र = 291 > 
नपभाणं पड दम्ज 299 
नवयन 270 
नवतलिभमुमादटन्छोन 261 
न विया सम्मावेषं 536 
न्रिहदु क्म 325 
नदद मेम्मत्वगियं 60 
नदुशुतययमिन्रा ममुहाय 

मदिर 3125 
नदक्ेगगयिप्ना हाराव्ति 

यति* 3121 
हेमागङेपजभणो 51 
नमति वरन युवठि 37 
नहु ङ्स्यविदेविषण 529 > 


५०७ 
नाराय निरक्खर्‌ 720 
नाष ज्रएण षणं अवि० 90*9 
नाखडइ बाएण तुषं अवि० 90%5 
नाह दून तुमं 438 
निम्मृण गुणेहि निय 696 
निद्यकुदलयमन्स 588 
निदानमो लावह्ुर्चण 353 
निद्धमो मुणरहिमो 53 भ 
निदोपडदयकच्चिर 766 
निदिददलदरियं 232 
निम्मल्पदित्तहारा 564 
नियकम्मेहि विनीय 203 
नियगुणणेदवयकर 778 
नियम्कुदग पश्र 472 
निपयारएषु महिणा प्रण 
निवड जहि जाहि प 340 
निवच्रति जत्प देया 271 
निहूणति पण 580 
मौरशरकयीरखर 734 
जश्च स्यि अति 2263 
नीस्िरक्कपरिय 406 
नेच्छ मम्गग्गमण 169 
मेच्छरति पराबयार 41 
पडरजुवाणो यामो 428 
परद्ायिमेन पदो 177 
पलुं नदमूर 235. 
प्रण मदयर 235 
पर्सग्णं गेम॑नो मदि० 559१ 
पडिवम्न॑ति न सुयणा 40 > 
परििशरं जेम सम॑ 76 
पवि दिणयर 66 


वज्जालगमम 


५०६ 
दकतेठकटुधियस्स वि 35 
दष्दवियकम्क्ड 552 
दवन्णोहं वडवियदमोढप 186 

दवगहुक्छयमहिय ३23३ 

दतुर्लिहण सम्बग॒यहि० 19942 > 

दत तिषा कठे अति० 364*1 

दाहिमफतं वपेम्म ३३4२९ 

दाणनदेहनकरेह 332 

दाणन देति बहल 547 

दार्व तुत गुणा 138 

दारिदुय तुज्ज नमो 139 

दाहिणकरेण षग 167 

दिट्‌ढा हृरति दुक्छ 36 

दिद्‌उातुलाई भूवण 277 

दिदृटी दिदि््प्रो 391 

दिट्ठ विह होह मुद 78 

द्िदूय चि बेहि पयिय 443 

दिदलोहुसकलाण 72 

दिप्र गेण्डुह म्पे मति° 41246 

दिन्नं पणा बण्पं 211 


दिप्रा पुणो वि दिज्जड बति° 284*7 


दोन भभ्मुदरिखं 44 
दीषदि जोपपिढा 141 
दोहरखभ्ाहत्यो 497 
दीद रण्ड दटुमुत्त 2788 
रीहृण््पउरणो छा 223 
दुक्छं कौरह कदं 6 
दुश्यहि पि वु दिरहै नति० 438*2 
दुम्पपरभ्मि परिणी 457 
दप तुमं बिदशुमला 413 
१९ भमावमषेरत्ल 418 > 


दूरट्व्या नदूरे प7 
दूरयरदेखपरिसिवियस्ख * महस्त 786 
दूरयरदेषपरिसव्यस् वह्वस्छ 


अति० ८०2 
दूर गए वि कयदिषिए्‌ 340 
देजपिितपि कठि० 226*1 
देभिन कस्स दि जंपह 585 > 
देवाण बभणाण य 477 
देषियसदूषलेटू 28 
देसे गामे नयरे न पसर 2700 
देसे गामे नयरे न वियरः 
अति० 90*15 
देहित्तिकहुनु मण्यद्‌ 158 
दोतिय वणगुनार 292 
दोहं चिप पज्जत्त 42 
565 


धणसचया पुगृन्ता 
धथ सपद भुपवलयं यति° 300*1 


श्रतं चेव दिष 285 
श्रा बहिरघतिया भति० 64*3 
यभ्मत्यकामरदहिप 145 
घम्मिय पमो मुष्वई भति* 5322 
धम्मो पणाण मूलं अति° 90*8 
धवतं घवलच्छी्‌ 597 

300 


धावहि ठम्मृहं पारिया 
धीरामयाविष्ज्जं भिर 119*2 
धीरेण समंसम 112 
धत्तोरएण पफ्मिय जह ईच्छसि 523 


पूपतोरएण प्मियजोषहार 
अति* 532*1 
पुप्तीरपस् कर्ये 524 >€ 
525 


पुत्तारपय द्ग्येन 


गावानुक्रमणिका 


नदपूरषच्छदे 354 
न गणेड स्ववत्‌ 566 >< 
नम्चठि गुणा विहडति 123 


म जलति न षगवगिं नवि 389*6 
न हहा पदमरणे वि हं बति० 214०3 


न चदा मारेद विष 385 
न वहम लोयम्मि 660 
नमए्र्ण्णनंक्य 370, 

जवि 30097 
न भहूमदणस्स ५18 
नमिञ्य मोरिवियपस्ल 610 >€ 
नमिजण ज विद्य 109 
नयणन्नठरघोखव 430 
नयणाई तुज्या सुदरि 296 
नपणाड्‌ तृह्‌ विभोर्‌ 426 
नयमाई नयत्रि अति० 4543 
नमणाद एस सति० 454०4 
मयणाई एमाणियपत्तराई = 291 > 
नमघाण पदेठ वज्ज 299 
नयरमदोद 270 
नवपलिणमुणाख्न्ठोल 261 
न विणा घरमाव्ण 556 
नविवह्‌पठम 325 
न सदह भभ्मत्ययिय 60 
नदेगरुवप्नयमिघ्रा घमुदागय 

वद्वि 312#6 
नहर्ुतम्गपमिन्रा हारद्रलि 

उति 3121 
नहुमासमेयजणणो 51 
न॑ हवि प्रर न थृववि 37 
नह कस्विदेवि घण 579 > 


५०७ 
नाव निरक्वर 270 
नाच दरएण घण अति० 90*9 
नाद्र दाएण तु उति 90४5 
नाह दूर न तुम 438 
निग्र मुषे निय 696 
निट्यकुदाच्यमज्् 588 
निदानगो बावद्ुरत्तण 353 
निदमो गुणरदिषरो 53 > 
निद्धोयउदयकखिर 766 
निविडदलसव्यिं 232 
निम्मलपवित्तदारा 564 > 
निपक्रम्मेहि वि नोय 703 
नियगूमगेहुवयकर 228 
नियडकुडग पच्टश्र 472 
नियमारपुमु भरिया 777 
निवड जहि जहिं पृ० 340 
निवसति जत्य घेया 221 
निहुषत्रि घण 580 
नीदग्रकरीरखर 734 
जीषघति स्यति घति० 2263 
नीपसिउक्कपिव 406 
नेच्छ मग्गग्गमण 169 
नेच्छसि पएरावयार 41 
पररजुवाणो गामो 476 
पक्थापिकलेण पूणो त 
पक्तुेव नहुस 235 
पन्ञारण नदुमूई 235 
उच्छम्म सोनचो स्ति 559४ 
पडिवज्जति न श्ुणा 46 >€ 
पुदधिवप्न जेण सम 7 
पटिवश्न दिणयर्‌ 65 


वञ्जाटखम 


५०८ 
वध्ननिय [1 719 
कदम चिव मह्‌ जठ 496*14 
परम्मारममणहूर मत्ि° 34991 

पत्तं पियपाहूणरए 458 

पम्मुहुसुत्त मट्ढी 790 

प्यदियकोगुणङ्ढे 708 

पयहियपयावगुण अति 54*5 


परधरग्रमणालसिणौ अति० 4621 


परपत्यणापवन्नं 133 
परपुरपवेसविन्नाण  नति० 43845 
परोयगयाणं पिह 692 
परविवरलद्धलक्छे 57 >< 
परुच्छेयपहरणेण 729 
परिषूसरा वि खहूयार 631 
परिभृसह करयलेण वि 582 
परिहाषवासष्टोडण 607 
पल्टविय करयल 313 
पल्लिपएये पञ्जू  अति० 2144 
पसर जेण तमोहो 487 
पादयकन्वम्मि रसो 21 
पाहयकन्वस्स नमो 31 
पादयकब्वुल्लाविं जति० 31*4 
पामस्वहुयाइ वि० 3002 
पायडियनादुमृल पृ० 340 
पायवडिभो न यणि 362 
पाविज्जद जलय सुहं 625 
पासपरिसव्िो विह 691 
पियकेछिस्गमोखारिएण 694 
पहुल मसिमायणय 510 
पृर्कारएन विज्जव 515 
गृक्कास्य पउजसु 513 


पुच्छिज्जता निय 583 
एृणश्तपसरापियदीह 222 
पूरिसविसेषेण सड 468 
पूरिते सज्चसमिदे 84 
पुन्बेण षण प्च्छेण 474 
पेक्छह्‌ महाणुचोज्ज 475 
पेम्मस्छ विरोहिय 348 
पैम्म अणाडपरमत्य 329 
फणद्ेण समं महि 156 
फर्स न मणि 40 
फलस्पत्तीई समो 114 
बद्धोचितुम पीबो 265 
वहले तमधयारे रभिय 
अति० 49648 > 
वहे ठमवयारे विज्जुनोएण 
बति° 7248 
वहुकूढकवढ मरियाण 280 
वहुकूढकवडमरिया माया 669 
बहुगवलुद्ध महषर  भमति° 252*4 
वहूठख्वराण मज्छ 732 
चहो वि किज्जत 439 
वेदवभरणे वि दृहा 459 
वाच्य नाहं दू अति 4383 
वालं जराविलमि 519 
बाला मसमत्तरया = अर्ति° 32845 


वाराक्वोच्टावण्ण बद्वि° 3185 
वाला रावण्णमिही बहि* 318%6 > 
वुद्धो खच्च मित्त जदि०90*12 > 


वेष्णि वि महणारंमे 131 
वेण्णि वि रण्युष्पत्रा 203 
वेण्णिविहुति ग्न 95 


गावानुक्रमपिका 


वे पुरिसा धरइ घरां 45 
वे पर्णा मुदणयले 95 
ववि सपक्ठा तह 2690 
ष्य न जाई घटि भचि० 3498 
भग्न पुणो धरिग्जद बअति० 349*9 
भगे वि बले वक्षि 163 
नगो गिम्देप्पसद्ये 646 
भिमो विजदन 506 
भहुमुहमडण 542 
मद्‌ कुलगणाण ध्ति° 4271*1 
भमर भमतठम चु 2556 >€ 
भमये ममरो त्ति गुणो 247 
भमिमो चिर णेषो 541 
ममिभो पि मग्ि 772 
भ्व पाख जि० 49644 
मृज भूजियखस 455 
भुजति कपमणदस्णा 1594 
मूमीगय ने चता 723 
मूमीयुणण़ चदपायवस्त 735 > 
भूमीखयण जरचीर 152 
भूदणपखादृणाढवरेहि 554 
मद्रा ममकङ्षिरणा 395 
म्रदर्तस्स य मुद्का 739 > 
मग्य चिप बलदो 307 
भगेती मूकियभूलियाई 553 
मन्ञण्टप्थिस्स 440 
मद्‌ मार्दकखिय 239 
मदहुल्लियाह कि वु 231 
मयणाणलखघुदिय 385 
मषमद्मारत्ति 320 


मन्ति मरिञडण न याति 508 


५०९ 
मह एसि कोष एयिय 491 
महुणम्मि उदी प्हणम्मि 3 
मददिटा जत्य पाणा नि० 90#2 
महूरारज्जे वि हरो 603 
मदारय विवज्जड 529 
मा इदिदिर त॒गसु 245 
मा उण्ड्‌ पियसु जल 441 
मा जागसि वौषरिय मवि 7246 
मा जाणह्‌ जह्‌ तुम 202 
मा जाणह्‌ मह सुहय 576 > 
मा न्तिज्जषु भगुदिपह्‌ 193 
माणविहूण रु दीड 789 > 
भायपएरदहिपाण 263 
भाणससरोषदाण अवि 263*2 
माण यचच्वही 359 
भागहर तम्मि किञ्जड्‌ 393 
माभिनि मृएघु माण 386 
मा दो चिव गण्टह 743 
मा पत्ति पि दिज्जसु ५88 
मा पत्ति कुणघु माण 358 
सा पुत्ति वक्व 282 
मा रज्ज सुद्मणए 641 > 
मा षवपु मोणयमुही 473 
मा ख्वधु पत्ति 546 
भारड पृषो वि मार 239 
मालइविरहे रे वर्ण 2417 
मा वच्चह वोचम 61८ 
मा सुमरसु चदण 192 
मर दतु सुयग्यादी अविन 90४7 
मित्त पयठोयतम 67 
भत्ता सूरो कयपत्त 719 


११० 

मुत्तादलं व कन्व 8 
गृताहलं व पथो 693 
मुय माण माण पिं 360 
मुहमारियादई सुट वि 540 
गृहरानो न्विव पयद्द 403 
मूटा्हिवो षाहाण 645 
मेर तिणे व सम्गो 105 
मोत्तूण करणमणियं 505 
मोत्तूण बां 520 > 
मोत्तूण चिवडकेषर उति० 2521 
रईइकछहृफुवियगोरौ 606 
रच्ातुखग्गवदिमो अति० 49610 
रज्जर॑ति नेय कस्स वि 548 ८ 


रज्बावंदि न रज्जदिं न देवि 55० 
रज्जावंि न रज्जदिं हरवि 549 


रणरण घरं रमरणई अवि० 72*7 
रत्तं रते सिय बति० 3005 
रतते रत्ता कपणम्मि 551 
रमियं बदिन्छयाए 651 
स्यणाई सुण समपिपिज्य 758 
रमणायरचत्तेण 356 
रथमायर त्ति नामं 762 >€ 
-रयणायरभ्मि जम्मो 268 
रपणायरस्छ न हृ हो 755 
रयमायरेण रयणे 246 
स्यगुज्जलपयषोदं 20 > 
रयगेदि निरंवरपूरिएटि 753 
सायगरमम्मि परिखब्यिस्य 675 
राई कवोलठल्च्छसृठ 596 
श्णष्गड़ वल 240 >€ 
ङेदारदिदमदिर 633 


वज्जालम्ग 


रे रे कन्किालमहा 43 
रेरेविव्प्पमा 482 
रे खनिबहणवाह्रममा 321 


रे चविदाहुणवाषहण वारिज्जेवो 322 


रेहड पियपदिरुभ्रय अि० 359 *4 
रेह सुरयवसापे 328 > 
लच्छिथिलयत्तणुत्ताण 714 
उच्छी विणा स्यणायरस्स 750 
लच्छीण्‌ परिगदिया १13८ 
लकि महुरन्वरए्‌ 29 
खवणनमो नत्वि रघन बरति० 9041 
लद्ाटएण रत्तवर्‌ मति° 637*1 >८ 
लकाख्याण पृस 637 
लोखावलोययेण वि 283 
वहमग्गपेसियाई्‌ं 427 
बम्धाण नहा नोहाण 214 
वन्विदिष्ि तुम पाविहिषि 

अवि० 2631 
वच्स्त्यल च सुदृढस् 178 
वडवापलेण गदि 751 
वद्ढति विरे अति 38947 
वदृदढनु माखदकलिपए्‌ 228 
वडुद्रावियकोसो जं 715 
वमवतुरयादिरूडो 630 
वण्नदद्या मुदररमिया 561 न्द 
वम्मदट्‌ पचछतिज्जो 396 
वम्मदमव्वमदिव्वोवहोद 663 
वरठव्यिगवय 6859 
वसिमिमवं नराऊ 656 
वरितिदिचि तुम 152 
ददसायषक व्िरे 216 


मायानूक्रपभिका 


वस पृहिय मगणच्धिप 495 
व्िऊण मज हियए्‌ 368 
व्धिर्णसग्गठीए्‌ 253 
वकमगियाह कृत्तो मि° 284#3 


वकवाणने करई भति० 284#6 > 


वके पिमो प्स्लेदि 298 
वाणियेव हत्यिदता 213 
वाबदएण वि बदा मर्ति° 1642 


वासासतते पावासिपाण अति० 37391 
वाखाप्ते वारदृधुएण भवि० 445*3 


विरलं फर पौरा 502 
विड वि जल जल अदि* 263%4 
दविज तुदागमण चिय 517 
विज्जन एपो जरमो 511 
विञ्जय बन्न वार 518 >< 
विन्चुमुमममदर्हिय = अति* 652*1 
वियड घो परिखक्कच 121 
विया पि जठवाया 534 
विपद घण न माण 164 
विवल्यितएण वि 773 
विवहिण्दकपि 259 
वियलिममएण गम 190 
विपस्रवरस 243 
विपप्रदु नाम 229 
वियसियमुदाइ 539 
विरहग्मिजलणजाछा नि 389*3 
विश्टूपलित्तो रे वरगदद 197 
विरहेण भद्रेणव 381 
दिवर्‌ रदवं 501 
विवरोयस्या चच्छी 611 
विविदक्दिर्याण ३०८ 


५ 
विविहूविद्गमयिबहण गा 
विसहरविसग्गिखष्ठग 287 
विद्डड मदलिवयो 691 
विहृढति सुया विदडचि 672 


दिहवग्चए्‌ वि दाग भदि* 11841 
द्रिहवक्छषए्‌ वि सुयमो वर्ति” 485 


विहिणा ज चिय टिदिय 129 
विदिदिरदिय विय लग्मई 142 
श्सयविपावि गया 188 
वेलामहल्टकल्लेत 749 
वल्लहलाल्व 421 
वषाण शवदसय 571 
बोसट वहूलपरिमल 249 > 
सडणौ नहषरण्णो 775 


खकुरूकलक नियकठ मि० 4722 


सक्कपमखक्कयपि टु ४, 
सगुण निमुणाण य १०५ 
दच्च णग कोयड 397 > 
सच्च चिप चवह जणो 6०५ 
खच्च चेव मुयमी 598 >< 
संच चदं पलापो बति० 541#3> 
सच्च जरए कुपलो 512 > 
खड परददधज 243 
सभ्वुद्धरणा पडिवन्न मवि° 48+*4 
सर्द बोलिज्जह 148 
सज्छदिया सलवा 12 
सज्जगराहगिन्जे 205 
सदरोड होई युदवा 478 
सत्यर्य पडिमस्न चि 121 >+ 
खदुपलोष् दोदेहि 24 


सर्व षल्व 5235 


५१२ 

सदाषष्डमीरू 23 
सग्मावबाद्िरेोहि 276 
सन्मवे पहुहियए्‌ 175 
समरत्तुगविसाल 304 


सयलजणपिश्छमिज्जो भवि० 199*3 
सरला महे न जीहा मति० 199१4१९ 


सरसत्लिएण भणिय 218 
सरस्राण सुरपरिसव्याण 712 > 
सरसा निहेसणसारा 575 
सरसराविदुमा 63 
सरसा विहि कव्बकृहा अति० 31*1 
सरहसरमणसमपपण 326 
सविथारसविन्मम 293 
सन्बत्तो वसदधरा 697 
स॒ब्वन्तुवयणपकय 1 
सब्वस्स एह पय 39 
सेभ्वगरागरतत अि० 5782 
सभ्वायरेण। रष्लह्‌ 264 
स्वो गाहार जणो 14 
सन्वो ्हिभो सोह 161 
सिवयणे मा वच पु* 340 
सहे सलोहा वणघाय 562 >८ 
संहषत्तिजन दिट्ठो 284 
सदूसत्ति ज ठ भञ्ज अति° 318१4 
सकुहयकपिरगो 662 
सकय सक्यते 146 
सकेयकरडगोहीण भत्ति 4965 
सथडियषडिय 106 न 
सचुण्णिययोरजुय 129 

सनाम्‌ परिङ्कविय 608 

7 रवि 56 


वज्जाकगग 


सतहि लस्रतेहि च 82 
सधृद्किज्जइ हियए्‌ 634 > 
सपत्तियाई काल गमेमु 570 > 


सपक्तिया वि खज्जईइ अत्ति० 496*9 


समरति कृण्ड कालिदि 605 
सभरिज्णयरुण्ण 428 
सा तह सहत्यदिन्न 432 
साठम्मि हियय दुलहम्मि 

अति 4542 >८ 
सा तुज कए गयमय 435 
सा दियहु चिय पेष्छड 

अति० 438*1 

सामा खामा न सहैड 514 
घमा नियवगस्या 317 
सायर लण्जा$ कह 764 
सा रेवा ताइ पाणियाई 187 
सालत्तय पय ऊर्एषु 620 
सालकाराहि सल्षवणाहि 109 
सा मुह्य सामलगौो भति० 4384 
साहसमवक्बो 107 
साहीणामपरयणो 261 
सिभ्व आष कज्ज 92 
सिद्धगणाउरत्यल अति 199} 
सियकत्तिणदीहदज्जनक भति० ३००५५ 
धिरजाणुए चित्तो 587 > 
सिसिरमयरदपज्ञरण 532 
चिहिषिहूणावयसा 212 


तिदहिरडिय चणरडिय मति° 445*4 
दिचतो वि मियको मति 496*#12 
सील वर्‌ कुत्ओ कुलेण 86 
सीकर वर कुलाभो दालिद्‌ 85 


मायानुक्रमयिक्ा ‡ 


सीमण कट्‌ न कोरड्‌ अवि०507*1 > 


सुपम्राणा य पुत्ता 523 
सुम्मह्‌ पचमगेय 299 
सुम्मई वल्याण रवो 321 
सुयणस्न होड सुक्ख॒ = यवि० 48*2 
भुयणो न कुष्यद चिय 34 
सुदणो सुद्रषदाबो 33 
सुरयप्पयुत्त कोवण नति 328*3 
सुरपावसाणघमएं अतवि० 328*2 


सुरषरिषूर वढविढपि बदिन 72*1 


सुहाई परोहड 527 
सुसङव परक 653 
सुषिएण निदृस्िएभ बि 228 
सुम शय वृह विरहे 431 
मुद्र चि जियह्‌ पृ० 340 
मुर्ियाण सुदजणया अवि० 641*4 
सयच्छचेण पच्छ 318 
सगाचन्ति प्ए्‌ 47 
सो कत्य गभो सो घुयणवन्ट्हो 

सो षुहाण 782 
धो कत्य भो सो वुवणदल्तसे 


सरो सुद्ाखिय मि 412*2 


सोकोविन दीखद घामलमि 
एयम्मि 
सोक्याविनदीखद उमय्मि 
गो वदद अदि० 34910 >< 
स्रोच्रिमख्यदसोदिय 184 
सो तष्ुा्यपदिपि व्व जरि०312*2 > 


=, 
> 


343 


र 


५१३ 


नमखोततपिदिण बति° 412*3 


सोुणमई उ निवसमु 744 
सोसुवडइसुह्सो 341 
सो सोदर दढतो 26 
सो योदिदकोविदिनो 823 
इव्यद्‌ठ्य कवा 436 
इत्यप्क्सेण वि पिव 409 
इत्ये विय क्वा अति० 72*4 
इयदुज्जणस्व वपय 49 
हृरखिरखरणम्मि गओ 269 
हरिणा जाणठि गुणा 215 
तूप वरगरइद 618 
रेदि षमं ज अति० 26342 
दषो मखाणमन्चे 258 
इषो घि महाषरभ्डयो 257 


दृष्टेण मामि कुमुम बति० 397*2 > 


हा हिवय छि किर्म्मषि 452 
छ दिय ज्ञीणपाद्व 451 
हिट्ठकयकटयाप 706 
दिदुय्ट्ठ जढणिदह्‌ 150 
दिय ज च निदित्त अि° 284*8 
दिपए्‌ जाजो इत्येव 115 
दिवए्‌ रोदुग्गिन्य 616 


हिययद्ठिञ वि पिमो अदि० 4124 
हिययटुचिनो वि सुहवो 787 % 
हे दिवव अन्ववट्च्यि अति 4541 


होई किल सहारे 639 
हेदी ठ क्विपि दिभ अठि० 4125 
होंति परक्ज्बपिरया अति° 48*3 


[क 2३) 


